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दो शब्द 


देश को स्वतन््रत्ता प्राप्त होते हौ िक्षा-प्रणाटी का माध्यम हिन्दी वन जानें 
से यह्‌ आवश्यक हुआ कि संस्कृत के सभी पाटृय-परन्थों का सम्पादन उसी 
आलोचनात्मक ठंग सेहो जैसे अंग्रेजी माघ्यम-प्रणाली से हुमा करता था। 
लेखक भौर डा० संसारचन्ध ने मिलकर सवते पहले कालिदास का मेघदूत" 
लिया ओर उसका विस्तृत आलोचनात्मकं संस्करण निकाला ! छात्र-वर्ग एवं 
विद्रानौं दारा आदत्त होने से हमें प्रोत्साहन मिला कि हम कालिदास की अन्य 
कृतियोकेभीरएेसेही संस्करण निकं। इसलिए हम कवि कै नाटकों 
मे से सवे पहरा नाटक 'मालविकाग्निमित्र' ले रहै हँ! इसकी स्वरचितं 
“सरलार्थ-दौपिका' व्याख्या मे लेखक ने वही आलोचनामक शैली अपनाई है 1 
शब्दों का विदलेपण करते हए उसकां कोई भी व्याकरणीय अंश तहीं छोडा 
ह! पाठकों के सौकर्यं के किए पाणिनीय सूत्रों के आवश्यक संकेत भी यत्र-तत्र 
दे दिए हैँ! घातुगों के सम्बन्ध मे उनके "गण" ओौर 'परस्मैद' “आत्मनेपद 
मादिका भी उल्लेख कर दिथारहं। प्रत्येक समस्त पदका वि्लेषण करके 
समाप्या नामतकमभौ वता दिया हं! नाटय-विधानं के पारिभाषिक शब्दों 
एवं ्रन्यमे आए हुए सभी पौराणिक तथा एतिहासिक संकेतो को विस्तृत 
रिप्पणों द्वारा स्पष्ट कर दिया ह; साथ ही जर्हा-जहाँ कालिदास का भवि गौर 
विचार-साम्य उसकी अन्य छृतियो मे मिला ह,  तुखनात्मके अध्ययन कै लिए 
वहाँ के उद्धरणमभीदे दिए हँ! जहाँ तक अनुवाद का प्रतं हं, उसे पाठकों - 
विशेषतः विद्यार्थियों को मूक संस्कृत के सरल, सुवोघ भौर हू दयंगम बनाने के 
लिए यद्यपि शाव्दिकही रवाह, फिरमी उसे भाषाका चल्तारूपदेने का 
` पूरा प्रयत्न क्रिया है, उसमे "पण्डिताऊपन' नहीं भाने दिया जो संस्ृत-अनुवादो 
म प्रायः दिखाई देताह! इन सभी वातो को हमने मृरू-पाठके साथ देना 
ही ठीक समज्ञा, अंग्रेजी संस्करणों कौ तरह ग्रन्थ के अन्तमं या परिरिष्ट-ल्प में 
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दूसरी दन्त-कथा के अनुसार इनका सम्बन्य संका के राजा कुमारदास 
( ५०० ई० } से स्थापिते करिया गया है । यहाँ पर कालिदास राजा कृमारदास 
के अतिथि यै । उन्हीं दिनों इनकी मृत्यु एक लालची वेद्या के हाथों हुई । एक 
अन्य जन-भुति कालिदास को महाराज विक्रमादित्य के नवरलों मे गिनत्ती हु 1 यह्‌ 
जन-धुति अयिक विदवसनोय भी टौ सकतौ ह, क्योकि कालिदास ने अपनी 
कृतियों मे कई जगह 'विक्रम' शब्द का साभिप्राय प्रयोग करके प्रदंसाकेसूपमं 
अने आश्रयदाता विक्रमादित्य कौ भोर संकेत क्रिया है! इसके अतिरिक्त 
कालिदास के ग्रन्य ही इस वात पर पर्याप्त प्रकाश डालते हँ कि उनका जीवन 
अवश्य ही किसी राज-सभा में व्यतीत हुमा होगा । 


एक मौर जनश्रुति इन्हें राजा भोज कां आश्रितं कवि मानती ह । भोज का 
काल ०५०-- १०५४ ई० ह । अतः यह्‌ जनभुति मान्य नहीं । 


इन जनशनुतियों के अत्तिरिक्त कालिदास के जीवन-वत्त के सम्बन्ध मे, उतके 
माता-पिता के सम्बन्य में, उसके जन्म-स्यान आदि किसी के सम्बन्ध मे भो हे 
कुछ ज्ञात नहीं । हाँ, कालिदास को रचनाओं के सूकषम अघ्ययन के माधार पर हम्‌ 
उनके जीवन, मत, एवं विश्वासो के सम्बन्य मे कुछ अनुमान लगाने में समयं - 
हुए ई । वे वड़े सम्पन्न घर के धे) लक्षमीदेवी नित्यप्रति उन पर मृस्कराती 
रहती थी 1 दरिद्रता कै कटि कटाक्न का इन्होने मपने जीवन में कभी अनुभव 
नदीं किया । एसी सम्पन्नता राजाश्रय के विना कहीं भी उपलब्ध नहीं हो सक्ती । 


सततःस्वष्टहं किव्रे अवद्य ही किसी राजाके आश्रयमे रहे होगे । यह्‌ राजा 
अवश्य ही विक्रमादित्य होगा । 


कालिदास जाति के ब्राह्मण थे! वे रिव के उपासक होते हृए भी 
समम्प्रदायिक संकौर्णता से वहूत ऊपर ये । उन्होने त्रिमूति के शेष दो देवता 
ब्रह्मा तथा विष्णु कै प्रति वडा सम्मान प्रदशित किया ह शंवधमं से 
सम्बन्धित ग्न्य कुमारसम्भव मे जव पि मादि तारकामुर के ध वके उपाय 


के लिए उनके पास पटबते है, उन्होने ब्रह्मा की निम्निखित शलोक मे 
प्रशंसा की हु :-- 
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अथ सर्वस्य धातारं ते सव सवंतीमुखम्‌ । 
वागीक्लं वाभ्मिर्याभिः भ्रणिपत्योपततस्थिरे ॥ २--“* 


यही नही, उन्होने सभी देवताओं को एक ही चन्किका पृथक्‌-पृथक्‌ रूप 
वताया ह । उदाहुरणस्वरूप रघुवंश के निम्नलिखित रलोक्त मे हिव समेत सभी 
देवताओं को उन्दने विष्णु का रूप वताया ह । देसिये-- 


नमो विदवस्छजे पूवं विश्व॑ तदतु विभ्रते। 
छथ विश्वस्य संहर्त्रे तुभ्यं तेधास्थितास्मने ¦ १०--९ 


कुर विद्रानों के अनुसार उप्यक्त वहा तथा विप्णुकौी स्तुति विप्यकी 
आवश्यकता कै कारण हौ सक्ती हं । यदिरेसा स्वीकार करमभींचल्ियाजायतो 
भी उक्तस्पमे की गई प्रशंसा किसी कटर दंव-पन्थी की लेखनी से सम्भव 
नही, अत्तः इस निपकं पर्‌ पर्ैवना न्याय-संगतत ह कि कालिदातत धामिक 
विपयों मे संकुचित हृदय नदीं रखते थे 


महान्‌ या्ी- कालिदास एक महान्‌ यात्री थे! उन्होने देशके प्रायः 
सभी भागों मे-- विप कर उत्तर भारतम. खूवे ्नम्रण क्ियाथा। उत्तरमें 
होने वाखा काल्मीर्‌ का केदार पुप्प, हिमालय के देवदारःवृक्न ओौर हिम-धवक्िति 
नचोधि्याँ, कलग देश के नारिकेक वृक्ष, तताच्रपर्णी कौ मोतियों की सीपियां समुद्र 
तथा इसी तरह अन्य कई स्थान तथा पदां इनको सूरकष्मस्पर्ानी ठेखनी हारा वड़ं 
भव्यरूप में चित्रित कयि गये हँ! रधु-दिग्विजय का वर्णन इतना सजीव एवम्‌ 
स्वाभाविक है कि उसे पटु कर/पाठक यह्‌ कहँ विना नहीं रह सकता कि कालि- 
दास ने इन स्थलों को अवद्य देखा होगा । कुमारसम्भव मे हिमालय का ठोक- 
ठीक भौगोलिक वर्णन उपरिदत्त विचार का प्रतिपादन करता ह । कोकिण प्रदेशमे 
बीज वोने से पहले जमीन को जलानेकीं क्रियाभी इस मत्त की पुष्टिकरतीदहै। 
रघुवंश मे पुप्यकर विमान दारा रामकेखङ्कासे लौटने के अवसर परल्ङ्घासे 
अयोध्या तक समस्त प्रदेशो का सजीव वर्णन भौ वही कर सकता है, जिसने उन 
देल कौ अपनी आंखो से देष्ठए ठो ! मेघदूत में मेव की यावा-निमित्त मार्ग का 
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जसा वर्णन यन्ननेकियाहै, वसा वर्णन कोई भौ कत्पताशील व्यक्तिः धर पर 
वैट कर नहीं कर सकता, अतः स्वष्ट है कि कालिदास एक महान्‌ पयंटक होगे । 


कालिदास बडे जितेन्द्रिय, एक पत्लीत्रत को धारण करने बले उच्च चरिवि- 
वान्‌ व्यक्तिये। वे श्ंगार सम्वन्पी लिधिरता को सहन नहीं कर सकते । यही 
कारण है करि उनकी स्वनाओं में कभी भी श्टुगार का वर्णन श्ष्टताकी सीमासे 
बाहर नहीं गया । स्यान-स्यान पर उन्होने परस्मी सम्बन्धौ भपने जो विचार 
दिये है, वै हमारे इस निष्कर्पं को पृष्ट करते हँ । कद उदाहरण देविये-- 
१. अनिर्वर्णनोयं परक्लव्रमू--(पर-स्त्री को नहीं देखना चार्हिए) 
२. असंगयं क्षत्र-परिग्रद-्षमा--( निस्सन्देहं कषत्रिय द्वारा ग्रहण किए जाने 
जानेके योग्य है । ) 
३. वदिनां रघूणां मन: परप्व्री-विमुख-प्रवृत्तिः-( जितेन्िय रयूरव॑रियों 
क्रा मन परस््री को ओर नहीं सुकता । ) 
रसा वर्णन विपय कौ भावरयकता के कारण नहीं किया गया । यह्‌ तो 
कालिदास की आत्मा की ज्ञलक है । यही कारण ह कि वै गान्धर्वविवाह्‌ मे वड़ी 
सावधानी वरतने को कते ह । 
अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विरोषात्‌ सद्धं रहः । 
अन्तातहदयेप्वेवं रव॑रौमवति सौहदम्‌ ! 
( शकुन्तला ३--२४ ) 
कालिदास कै ग्रन्थो के अध्ययनये यह्‌ सिद्धदहयोताहै कि कालिदास उच्च 
कोटिक विद्ठान्‌ थे1 विद्याके विवि अंगो मेँ उन्हं पर्याप्त निपुणता प्रा धो} 
वेद दखो, उपनिपदो, पड्‌-दर्शनों, स्मृति्यों, पुराणों का पूरा-पूरा ज्ञान तो था 


ही, पर साय हौ भायुर्वेद, ज्योतिष, कामयास्त्र, नृत्य, संगीत, मृगया ओौर चिव" 
कला सै भीं वे पर्याति परिचित्त ये । 


कालिदास उच्च कोटि के प्रकृतितरिमी मी थै! परन्तु प्रकृति का 
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कोमल पक्ष हौ उन्हं अपनी भर खीच सका! भवभूति ने प्रकृतिके दोनों 
रूपों का वर्णन किया है, प्रर उनका अधिक ज्लुकाव प्रकृति के वीभत्स रूपकी 
ओरदहीथा! कोकिलाकौ मधुर कूक, नदियों का नद-नद शव्द, नृत्य करते 
इए अपने प्रेमी समृद्र को मिलने के लिए जाना, उदानो का फूलसे भरे होना 
आदि ही कालिदास को अपनी जर खींच समे । 


कालिदास जोवन मे सूखी रह होगे । यही कारण ह कि उनको रचनां 
में कहीं भी निराक्षावाद की, क्षणभगुरता की क्षरक नहीं दिखाई पड़ती । 


स्थित्तिकाल-- कालिदास का स्थितिकाल संस्कृत-साहित्य के इतिहास में 
वड़ा विवाद-ग्रस्त व्रिषय है ओौर इस पर आखोचकगण अभी तक एक-मत्‌ नहीं 
हो सके! कालको अवर सीमा का प्रमाणतो हमारे पास ६२० ईण०्में वर्तमान 
बाण कवि रह, जिसने अपने हर्षचरित ग्रन्थे काल्दिसकी परगंसाकीदहं 
गौर साथ दही एटोल ( &11\01< ) का शिलारेख { ६३४ ई० ) भी प्राप्त हज 
है, जिसमें काकिदास के नाम का स्पष्ट उल्लेख ह । इस आधार पर . कालिदास 
का सातवीं दताव्दी ( ई० } या उससे पीर होना सर्वथा सम्भव है! काक 
की पूर्वेवर्ती सीमा प्रथम शताब्दो (ई० प्‌० ) घ्हरती है, क्योकि कालिदास 
कृत॒ माख्विकाग्निमित्र मेँ र्वाणत शुंग-वंश प्रवर्तक अग्तिमिन्र का काल प्रथम 
रताब्दी ई० पू०्काहं आओौरसाथरही कविका आश्रयदाता विकमादित्य प्रथम 
शताब्दी ई० १० का ह, जिसने ५७ ई० प° मे अपना विक्रम सम्वत्‌ चलाया । 
इन दोनो पूर्वापर सीमागोंके वीच सन्देहदोा मेँ रटकता हूना कविका 
स्थितिक्ाल भिन्नभित्र विद्वानों दारा अपने-अपने विचारानुसार भित्न-भिन्न 
ही नियत कियः जाताहै। कालके विषय पर प्रचलितं निम्नकिखिते तीन 
वाद है-- 

१. छठी शताब्दी वाला कहरूरवाद ( € ग्ण (1 1ल०प् } 1 


२. पांचवीं शताब्दी वाला गुकठकालोन-वाद अथवा संस्कृत का पुनरूज्जीवन- 
वाद { € 11८० ९२€0215529५€ } ] 


३. प्रथम राताब्दी ई० पू० वाला वाद । 
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छटी शताब्दी वाखा वाद्-फगृसन ( एताष्टुपऽ०१ ) महोदय का विचार 
है कि क्रूर युद्ध भारतीय इतिहास मे एक नया युगान्तर उपस्ित करता है, 
जिसमे उज्जयिनी के राजा हषं विक्रमादित्य ने म्लेच्छों को पराजिते करके दिजय 
के उपलक्ष्य मे स्मारक-स्वरू्प विक्रम संवत्‌ चलाया ओौर उसे श्राचौनता देनेके 
किए ६०० वषं पूर्वं अर्थात्‌ ५७ ई० पू०्माना। इसमतकीपुष्टिमें क्विकी 
रचनाओं मं आए हुए यत्न, शक, हग, पह्वव मादि जातियों का नामोत्टेव 
कियागयादह। हणो ने ५०० ई० मे भारत पर आक्रमण आरम्भ क्ियाथा, 
इस कारण कालिदास का त्थिति-काल उसके पञ्चात्‌ सिद्ध होता है ओर वहं 
खटी -ताब्दौ ई० हं । भारतोयो मे के° बी० पाठक भी अभी तक डइतौच्छी 
शताब्दी वाले मत के समर्थक है । 


कुछ समय तो यह मत प्रचलित रहा, क्योकि तव तक प्राचीन अनुसन्वान 
के जावार पर कोईभी एसा शिलाले प्रात नही हुमा था, जो विक्रम संवत्‌ 
६००्से पूर्वकाहौो कन्तु हाल ही मे मन्दर \ 21270507 ) का रिला- 
लेख मिला है, जिसमे विक्रम संवत्‌ ४७३ का उल्लेख हं । इसमे वत्समट 
रचित कु एसे प्च भौ हँ, जो कालिदास के दतुसंहार ओौर मेघदूत के कृ - 
पद्या के वलत्‌ स्मरण करवा देते हँ । कलिदास-जैसे विदान्‌ ने इन पोका 
जनुकरण करिया होगा - यह्‌ मान्य नहीं । अतः स्पष्ट ह कि कालिदाप्त इस रिला- 
लेख के क्ठिने क्तो ति;य से पके हृए होगे । इसके अतिरिक्त फर्गूतन वाके 
मत में विक्रम सम्वत्‌ ६०० वर्प पूर्वं क्यो माना गया ? इस प्रन का कोई समु- 
चित उत्तर नहीं हँ । रघुवंश मे आए हृए हण आदि को राजा रघु ने अपनी 
दिग्विजियर्मे भारतकौ सीमाके वाहर पराजित किया था न कि उन्होने 
भास्त पर्‌ आक्रमण क्रियाया । अवतो प्रो० माष्टे महोदय के अनुस्न्यानो ने 
सिद्ध कर दिया ह किं प्राचीन भारतीय सीमा से वाहर वैक्टरिया से परे तीसरी 
शत्ाब्दौ ई० पू०से दुरो इातान्दो ई० प्‌० तक हृणों ने अपना सात्राज्य 
स्यापित कर रखा था । इन युक्तियों के आगे फर्गू्तन का छी शताब्दी वाला 
वाद निरावार हौ जाता ह] 
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ॐ. 


गुप्रकारीनवाद्‌- पाङ्चात्य विद्धानों का अधिकतर विचार दै कि 
गुप-वंशी राजा्गो का शासन-काल भारत के इतिहास का युत्ण-युग है। 
सम्राट्‌ चन्द्रगुस् टितीय ने शकों को भारतसे बाहर निकाल कर विक्रमा- 
दित्य की उपाधि धारणकी थौ भौर अपने से पर्वं प्रकादित मालवं संवत्‌ 
को विक्रम संवत्‌ के नामसे चलाया था } विक्रमादित्य उपाधि धारण करने 
के उपलक्ष्य में विक्रमोर्वशीय" भौर चन्धगुषत के पुत्र" कुमारगुत के पैदा होने 
के उपलक्ष्य मे कुमारसंभव" की रचना कर कालिदास ने इन दोनों उत्सवो 
को अमर कर दिया । रथुवंशच में वणित रघु की दिग्विजय भौर प्रणग कौ 
हरिपेण-छृत प्रशस्ति में ्वाधित समुद्रगु् ( ३३६-- ३७५ ई० ) कौ दिग्विजय 
मे उड़ समानता मिती है । माकविकाग्निभित्र मे वणित अद्वमेध समूदरमु्त- 
कृत अ्वमेध को ही रक्षय करता है । गुप्त-लोगों का सम्पन्न तथा आनन्द- 
प्रमोदमय जीवन मेवद्रुत ( ३० ) के उन्जयिनीः-वर्णन तया ऋतुसंहार मेँ भरी- 
मति प्रतिविम्वित्त हा है । विक्रम सम्वत्‌ को तरह कवि का "गुप्‌" धातु तथा 
उससे वने "गस" आदि ब्दो का पुनः पुनः प्रयोग साभिप्राय है भौर इसमे 


अपने आश्रयदाता गुप्-वंशीय सम्राट को ओर व्यंजना हे 1 


इसके अतिरिक्तं मैवडोनेर ( 14२०९०९] ) का संस्कृत पुनरज्जीवन 
वाद भी कालिदास का गु सकारीन होना सिद्ध करता ह । मक्डोनेल के अनुसार 
वेदो के काल से लेकर प्रथम शताव्दी ० तक संस्कृत का उद्वति काल ह। 
तत्पश्चात्‌ मध्यान्तर कार आ जाता है, जिसमे विदेदियों के सतत आक्रमण 
होते रहने के कारण साहित्य-कला प्रसुप्त रही । छठी इताब्दो मे विक्रमादिव्य 
के दासन फे साय पुनर्जागरण हुआ ओर काल्दास इसी नए युग॒कै भरतिनिषधि 
कलाकार है| ४ 


दस वादको पषटिमे यह भी कहा जाता है कि बौद्ध कवि अक्वधघोष 
( ७८ ई० ) के ओौर कालिदास के काव्यो मे कही-कहीं बहुत साम्य हं । बुद्ध 
चस्ति ( सर्ग ३-१३-१९ ) मे सिदधाथं का वाजार में पटी वार जलूस ओर 
रुवंश ( सं ८-५-१२ ) मे अन का जलूस एकमे दँ । बुद्-चरित स 
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१३-६ में मार का सिद्धार्थं पर जाक्रमण ओर कुमार-सम्भव सर्गं ३-६ में 
काम का. शिव पर आक्रमण एक-से ही हँ । बुद्ध-चरित मेँ स्तन-तट से गिरे 
हुए वसन वाखी किसी प्रसुप्तस्त्री को, फेन से हसती हुई तटों वाटी नदी से 
उपमा तथा मेधदूत ( ६५ ) मेदो हुई उपमा में समानता है 1 सौन्दरनन्द मेँ 
“सोऽनिर्चयान्नापि ययौ न तस्थौ, तरंस्तर द्घेष्विव र जदंसः” ( ४, ४२) ओर 
कुमारसम्भव में ““मार्गाचरूव्यत्तिकराकुलितेव सिन्धुः दकाधिराज-तनया न ययौ 
न तस्थौ" । (५-८५) की उपमां मेँ बड़ा साम्य हँ । वहत से अन्य उदाहरण भो 
दिए जा सकते हैँ, जिनसे यह्‌ सिद्धहो जाता हं कि काकिदासर को कला स्व-पूरववर्ती 
अश्वघोप से बहुत प्रभावित ह । 


उपर्युक्त वाद मेँ सन्देहं के वहत स्थान दँ गौर इसके विरुद कु एसे 
भ्रदन भी उपस्थित हति है, जिनका हमे संतोप-प्रद उत्तर मिलना चाहिए । 
सर्वभ्रयम चनद्रगुस द्वितीय ने अपना नया सम्बत्‌ न चलाकर अपने से पूर्व 
प्रचक्िति सार्वं संवत्‌ को अपने नाम से क्यों चलाया? चन््रगुत के पितामह 
चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपना जो गुस्त-वंशा चला रखा था, उसे ही 
क्यों न भ्रचक्ति रहने दिया ? इसके अतिरिक्तं चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वार 
भकाशित किए जाने वाके विक्रम सम्वत्‌ का उसके अनन्तर की शताब्दियों 
मे उल्लेख क्यो नहीं भाया ? चन्द्रगु द्वितीय के पौत्र स्कन्दगुप्त के गिरिनार 
. वाले शिले मे विक्रमसम्बत्‌ का उल्छेख न कर गु्तसम्बत्‌ का ही 
उल्लेख आया है । इसक्िएु चन्द्रगुप्त द्वितीय के विक्रम संवत्‌ चरनं को 
वात एेतिहासिक दृष्टि से बड़ी कच्ची प्रतीत होतो है । साथ ही एक भौर 
वात भौ व्यानदेने योग्य है मौर वह यह कि गुघतर॑शीय सम्रादों में से 
क्सीका भी नाम विक्रमादित्य न था--चनदरमुस्त द्टितीय की उपायिमाव्र 
थी 1 उपाधिल्नेके क्एि कोद पूर्ववर्ती विक्रमादित्य नामक महानु सम्राट्‌ 
अपेलित है जो कि परवर्ती राजाओं कै किए अनुकरणीय वनै अतः 'विक्रमा- 
दित्य' उपाधिधारी चन्द्रगुप्त से बहुत पर्वं विक्रमादित्य नाम का कोई सम्राट्‌ 
हुम होगा गौर वही कालिदास का असली आश्रयदाता हौ-यही क्यों न 
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माना जाए ? "कमार, गुप्त" आदि शब्द ॒व्यङ्खय अर्थं मेँ न प्रयुक्तः होकर अपने 
ही मुख्य अर्थमेंभी तो प्रयुक्त हुए माने जा सकते हँ । इसो तरह रघुवंश के 
दिग्विजय का सम्बन्ध समुद्रगुप्त के अश्वमेध से न जोड़कर किसी अन्य सम्राट्‌ के 
अद्वमेधसे भीतो जोडा जा सक्ता हं । पुराण-प्रन्थों में अनेकों दिगिविजयों का 
वर्णन आता हँ । सक्डानर के पुनरुज्जीवन कार से पूर्वं का मघ्यान्तर काल 
साहित्यिक रचनाओं से विल्व - श॒न्य नहीं रहा ह जसा करिडा० पीटरसन 
( एललन्ण }) ओर डा० बुहकर (छपापालष) ने भौ मानाहैं। यदि 
कालिदास को नव-जागरण-युग का कवि मन भी लिया जए, तो उन 
मेक्डानल इारा निदिष्ट काल से बहुत पहले प्रथम शतान्दौ ई० पू० मे मानना 
पड़ेगा, केयोकि चहो नव-निर्मण युग था । वाद के अनुसंधानों ने तो अव मक्डानल 
का पांचवीं दतान्दी वाला पुनरुज्जीवनवाद सर्वथा भ्रान्त सिद्ध करदियाह) 
अव रही अश्वघोष के साथ साम्य वाटी वात । यह तोसिद्धदही है कि अङ्वघोष 
एके वौद्ध॒दार्यनिक था मौर वौद्ध सिद्धान्तो का जनसाधारण में प्रचार करना 
चाहता था जैसा किं स्वयं उसने स्वीकार भी क्ियाहं। इसी किए उसने 
कान्य-कला का आश्रय छियाथा। प्रारम्भिकं वौद्धसाहित्य पाटी प्राकृतमें 

क्खा हुः मिक्ता ह । अश्वघोष का पाटो के स्थान में संस्कृत को अपनाने काः 
यही कारण हो सक्ता ह कि उस समय तके संस्कत का उत्थानदहो चुकाथा 

ओर वह एक खोकप्रिय भाषा वन गई थी, अतएव क्यों न काचछिदास को 
उश्वघोष का पूर्ववर्ती मान लिया जाए, जिनके कान्य से मङवधोष ने प्रेरणा रो । 

कालिदास-जंसे विशाल प्रतिभासम्पन्नं विद्ववन्य काकार की अपेक्षाः 


कव्यक्षेत्र मे अवतीर्णं एक बौद्ध दार्शनिक काही कालिदाससे प्रेरणाचञ्ेना 
अधिकं स्वाभाविक प्रतीत होता हं । इसके अतिरिक्त अदरवघोप का सम्बन्ध उस 
समयसे है जव कि संस्करत्र भाषा मेँ कृत्रिमता मने लगी थी ओर कशली कालि- 
दास की रंली-जेसी स्वाभाविक न रह्‌ कर कुछ नटि भौर प्रयाससाघ्य वन रही 


थी । प्रो° ज्ञाला महोदय ने अश्वघोष के निम्नलिखित उदाहरणं हारा यह वातः 
सिद्ध कर दी ह- 
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“रामेऽभिरेमे विरराम पापाद्‌ भेजे दमं संविवभाज साधून्‌ 

( वुद्ध० २२३) 
“नाध्यषठ दु खाय परस्य विद्यां ज्ञानं श्षिवं यत्त तद्ध्यगीषट 

( चुद्ध० ग्‌) ३५) 
“यत्र स्म मयते ब्रह्म कैश्चित्‌ कैश्चिन्न सीयते । 
कारे निमीयते सीमां न चाकले प्रमीयते ॥ ( सौन्द्र १, १५) 
इन इलोकों मे भद्वि-जंसे परवती श्रेण्य ( €1%5)०बा ) ग्रन्थकारो कौ गन्ध 

आरहीहै। 


इन तर्को के भाधार पर चटी शताब्दी वाले कहरूरवाद को तरह पाचों 
शताब्दी वाला गुप्तकाटीन वाद भी निराधार प्रमाणित हो जता है । 


प्रथम क्ञताब्दी ई० पर वाला वाद्‌ - भारतीय विदन्‌ प्रायः सभी प्रथम 
दाताव्दी ई० पू० वाले वाद के समर्थक दँ । कवि के विक्रमादित्य से सम्बन्ध 
कातो कोट प्रत्याख्थान कैर भी नहीं सकता, क्योकि वह अन्तरङ्गं सक्षय से 
मखी भाति सिद्धहीहै, किन्तु वै विक्रमादित्य बादिविक्रमा्त्यि ही थे, जो 
मालव प्रददा के परमारवंशीय राजा थे ओौर जिनकी राजधानी उज्जयिनी थी । 
प्रयम शताब्दी ई० मे वर्तमान गुणादय-कृत वृहत्‌कया मेँ वणित विक्रमादित्य 
~ वैही प्रतीत होते द । सर्वप्रथम आक्रमणं मे शको को उन्होंने ही परास्त करिया 
था भौर विजय के उपलक्ष्य मे ५७ ई० पू० अपनेनाम का विक्रम सम्वत्‌ 
चलाया । उन्होने ही म्चच्छेका घ्वंस करके बौद्ध ओर जन धर्मोकोहटा 
कर उज्जैन म महाकाल रिव का मन्दिर वनवाया1 यही कारण ह कि 
कालिदास की रचनामों मे शिव का तथा.शिव की उपास्ता का अधिक उस्टेल 
ह! इसके अतिरिक्त गुपवंशीय सम्राट्‌ वंष्णवं यै गौर उनकी राजधानी 
पाटलीपुत्र थी, न कि उज्जयिनी । अतः उज्जयिनी के महैन्रादित्य कपूर 
परमारवंशीय विक्रमादित्य ही आदि विक्रमादित्य थे--यह्‌ आधुनिकतम 
एतिहासिक अनुसन्वानों हारा सिदधहो गया ह । कालिदास उन्हीं भादि- 


11 


विक्रमादित्य के आश्रयमें रहंयथे! विक्रमोर्वशीय नारक में “इन्द्रः के स्थानम 
सवत्र 'महेन्द्र' शव्द देकर कवि ने अपने आश्रयदाता के पिता महेन्रादित्य के 
नामको मी अमर वनाना चाहा! उज्जयिनी को जनता के समक्ष जव यह्‌ 
नाटक खेला गया होगा, तो जनता को विक्रम भौर महेन्द्र शब्दों का पुत्र ओौर्‌ 
पिता की मोर संकेत समने मे कोई कठिनता नहीं हुई होगी ओर यह्‌ नाटक 
सम्भवतः महेन््रादित्य के राजकायं से अवकारग्रहुण ओौर विक्रमादित्य के 
यौवराज्यामिपेक के अवसर पर खेला गया होगा । काकिदास का अपने रघुवश्च 
मे सूर्यवंली राजामों को कथा-नायक वनाने काकारण भी यही हो सकता 
ह कि महेन्रादित्य भौर विक्रमादित्य उस राजवंश से सम्बन्ध रखतेहैजो 
आदित्य (सूर्यं )से चला हुजाथा। रधुवंशमे दिलीप भौर उसके पुत्र 
रघु का वर्णन तथा वृहत्‌कथा पर आधारित कथासरित्सागर में अये हुए 
महेन्द्रादिव्य अर विक्रमादित्य के वर्णन परस्पर वहुत मिलते-नुते हँ । इसमें 
कालिदास उन्हीं आादि-विक्रमाद््य के सम-सामयिक प्रतीत होते हँ । मेघदूत 
मे आया हुा वत्सराज उदयन का संकेत तथा माल्विकाग्निमितनर का अन्तरङ्ख 
साक्ष्य भी कवि को प्रथम दाताब्दी ईण्पु०्की ही गौर खींचते हँ । इसके 
अतिरिक्त प्रो° ष्टे महोदय शकून्तला-नाटक से दो अन्तरङ्क प्रमाण उदेत 
करते ह, एक तो शकुन्तला में टे अंक मेँ निस्सन्तान श्रेष्ठौ धनदत्त कौ मृत्यु 
पर उसकी सम्पत्ति का उसकी विधवा को न मिल कर राज्य-अधिकार मे चला 
जाना - ( राजगामी तस्यार्थसञ्चयः ) इससे यह सिद्ध होता है कि कवि के 
समय में विघवा का पति की सम्पत्ति पर अधिकार नहीं होता था मौर एसा 
समय ई० पूण्मेही मिरुता ह जवकिं मनु, आपस्तस्व भौर वशिष्ठ आदि 
स्मृत्तिकारो की ही तूती बोलती थी भौर वृहस्पति, शंख, क्िखित तथा 
याज्ञवल्क्य स्मृतियाँ नही लिखी गई थीं । दुसरा प्रमाण है शकुन्तक मे अंगूठी 
चुराने के अपराय मे वध-दण्ड देना, (-“श्रस्फुरतो मम हस्तावस्य वधस्य 
सुमनसः पिनद्ुम्‌'' 1 “नार्हसि भावोऽकारणमारणो भवितुम्‌ । ) 
जो रत्न चुराए जाने पर विक्रमोर्वशीय मेँ मी आता ह ( “आत्मनः 
ववमाहर्ता--"“ ) यद्यपि चोर वर्ह पक्षीथा। चोरीके किए कठोर प्राण- 
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दण्ड का विधान मनु मौर अपस्तम्ब का क्या हुमा दहै जौ उत्तरोत्तर हतका 
किया जाता हमा वाद को वृहस्पति-स्मृति मेँ अर्थ-दण्ड के साथ विकल्प 
रूप मे ( 0010081 ) रह गया । इन दो घटनाओं से सिद्ध हौताह फि 
कालिदास अवदय वृहस्पति के पूर्वतन काल से सम्बन्ये रखते हैँ गौर वृहस्पति 
को सर्वसम्मति से प्रथम शताब्दी का -माना गया ह इसके साथ-साथ 
कालिदास की भापा भौर लंली भी मध्ययुगीन दण्डो, बाण, भवमृति आदि 
कौ तरह छ्ृत्रिम, समासरवहुला ओर प्रयास-साव्य नहीं है ओर यह एक 
देसी वातै, जो कालिदास का काल उनसे छः अथवा सात दाताव्दी 
पहले रखती है । कालिदास के कुछ अप्रसिद्ध प्रयोग भी, जो पाणिनि-नियमों 
को तोड़ कर किय गयेदहै, उसी कालक ओर संकेत करते हँ । इन सव 
परमाणो मौर उपपत्ति से यही सिद्ध होता ह कि कालिदास का स्थितिकाठ 
रयम शताब्दी ई० प्‌० है । पार्चात्य निद्रानों मँ. डा० पीटरसन भी इसौ मत 
के समर्थक है। 


कालिदाम दा जन्मस्थान--जन्मकां की तरह कालिदास के जन्मस्थानं 
के सम्बन्ध मे भो बडा भारी मतभेद चर रहा है 1 विश्व-विख्यात इस महान्‌ कवि 
को अपनाने मे भारत के विभिन्न प्रदेया प्रयत्नसील ह । इस सम्बन्ध मे 
विर ङ्ग साद्य से कोई भो सहायता नहीं मिलती । हाँ, अन्तरग साय. के 
आधार पर बिभिन्न प्रदेश-निवासी विद्वानों ने उन्हें विभिन्न प्रदेशों का ताया 
है । कादमोरी रोगों का कहना है कि कासं कादमीरमूमि के ये, क्योकि 
इनकी रचनाओं मे हिमार्य, उसमें होने वाके पदार्थं तथा केशर-पुष्प का वर्णन 
आता ह । ्रत्यभिजान' का पुचः पुनः प्रयोग करके कालिदास ने कादमीर 
के ' प्त्यमिज्ञान' गैव सम्प्रदाय की ओर ही सरित क्या है । वंगाल के 
विद्धान्‌ कालिदास कौ कारी माता की उपासना वाटी दन्त-कर्था का 
आश्रय लेकर वगदेशीय कहते द क्यौकि काली को उपासना का अधिकतर 
भचार वंगदेश में ही है! दसो तरह कृ विदान्‌ वैदर्भ रीति ऊँ 
आधार पर उन्ँ विदर्भं (बरार) का निवासी मानते हँ भौर कृ रद्वा 
के राजा करमारदास्र के साय कालिदास के सम्बन्धे के आघार पर लङ्गा को 
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काचिदास का निवासस्थानं मानते दहै कु रोग गुपतकाङीन मगध-नरेश 
विक्रमादित्य से उसका सम्बन्ध स्यापित करके उसे मगध का निवासी प्रमाणित 
करते है । इसी प्रकार मेधदरूत मे वणित क्रौञ्च पर्वत, "हंस, मणिवट, मानससरोवर 
यात्रा, शिवपार्वती के नर्त्योमेँ मणिपुरी नृत्यकलाकी ्षरुकसे कामरूप 
तया वह के लोक-गीतों के आधार पर उन्हें आसाम करा निवासी मानते दहै 
ओर कृ हमार का मूरनिवासी समते हँ 1 अधिकांश मत॒ कालिदास 
को उज्जयिनी का मानने के पक्षमें हँ। मेघदूत मे काकिदासर नै 
उज्जयिनी का वड़ा मनोरम एवं सजीव चित्रण किया है । सिप्रा नदौ तथा महा- 
कारके मन्दिरिकावर्णनतो बडादही भव्य हुजादहै, गौर फिर जनेति के 
आधार पर कालिदास उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के समकालोन रहै 
है, जतः कु विदानो के अनुसार कालिदास का निवासस्यान उज्जन भी रहा 


होगा । 


उपरिदत्त विवरण से हम इस निष्कषं पर तो पटच सकते हँ कि कालिदास 
का निचास-स्यान उज्जन होगा, परन्तु उनके जन्मस्यान के सम्बन्धमे हेम 
कुछ नहीं कह सकते । अतः उनके जन्मस्यान तथा मृत्युस्थानं का भ्रस्न पूणंतम्रा 
अन्धकारावृत ह 1 


कालदा की ग्चनार्पे--वंसे तो काक्िदासके नाम से रचित ग्रन्थों 
को प्रचक्िति संख्या ४०्से भी ऊपर जाती ह, परन्तु प्रायः सर्वसम्मति से 
सात ही ग्रन्थ उनके माने जते! इन्मेसे दो महाक्यर्हँ--कुमार 
सम्भव तया रयुवंश । दो खण्डकान्य--क्तुसंहार ओर मेघदूत ओर तीन 
नाटक--मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा अभिनज्ञा्शाकुन्तल । इनमें से 
कुमारसम्भव १७ सर्गो का महाकाव्य दै परन्तु विदानो के अनुसार प्रथम आठ 
सर्गहौ कल्िदिसके दै! रतुसंहार के सम्बन्धमे भी मतभेद दहै! परन्तु 
सचिकांडा विद्वान्‌ इस मत के हैँ कि तरतुसहार कालिदास की स्वं प्रयम्‌ रचना 
है, इसकिए उसकी लखी आदि कालिदास के अन्य म्रन्थींसे नहीं मिर्ती । 
सूष्ष्मपयवेक्षण के आघार पर हम इनमे क्विकी प्रतिभा ओौर कला का 
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क्रमिक विकास एवं परिपाक स्पष्ट देखते हँ ! कोई वाह्य सक्ष्यन होने पर 
तुन्रनात्मकं अव्ययन के आधार पर इनको रचनाओं का निर्माण-क्म इस 
प्रकार रखा जां सकता ह-कव्यों मे ऋतुसंहार, कृमारसम्भव, मेवदूत' 
ओर रधुवंश तथा नाटकोंमे माल्विकाग्तिमित्र, विक्रमोर्वशीय तथा 
अभिजानश्चाकून्तल । सम्मिलति रूप से इनका रचनाक्रम निम्न प्रकार 
से निर्चित क्रिया गया ह--त्रतुसंहार, मालविकाग्निमित्र, कुमारसम्भव, 
विक्रमोर्वंशोय, मेघदूत, रघुवंश तथा अभिन्लानराकुन्तरु ({ अथवा अभिज्ञान- 
शाकुन्तल तथा रधुवंश ) ! उक्त सात रचनां के अतिरिक्त अन्य रचनाएं 
जो कालिदासके नाम पर मद़दी गई हं, वै उक्त ग्रन्थों के रचयित्ता कालि- 
दासकी नहींहौ सकतीया तो उनका रचयिता कोई ओर कालिदास होगा 
या कुछ अभ्रसिद्ध कवियोँ.ने अपनी रचनाओंको कालिदास के नाम पर मठ्‌ 
दिया होगा । सस्छृत-साहित्य में तीन कालिदासहो चुके ह । अन्य दो कालि- 
दासों के सम्बन्धमे मो हमारान्ञानशृन्यहै। फिरभमौ यह कहाजा सकता 
है कि उक्तं ग्रन्थों के अतिरिक्तं जितनी भी रचनाएँ कालिदासके नामसे 
पमिद्धरहैः वे सव्र इन दोनों विद्रानों की रचनाएं हो सक्ती! इनदो 
कालिदासो के अस्तित्व का ज्ञान हमे राजदोखरके निम्नलिखित पद्य से 
होता ह -- 


एकोऽपि जीयते हन्प ! कालिदासो न केनचित्‌ | 
शङ्गारे ललितोदूगारे कालिदासच्रयी किमु ॥ 


कालिदास के नाम पर प्रचित ग्रन्थ निम्नलिखित ह --- 


१. गकन्तला, २. विक्रमोर्वशीय, ३. मारविकाग्निमित्र, ४. रधुवंश 
५. कुमारसम्भव, ६. मेघदूत, ७. कृन्तेरवरदौत्य, ८. कतुसंहार, ९. अम्वास्तव, 
१०. कल्याण स्तव, ११. काटी स्तोत्र, १२. काव्य-नाटकालंकार, 
१३. गद्धाष्टक, १४. गङ्काष्टक ( दूसरा ), १५. घटकर्पर, १६. चण्डिका- 


13 


दण्डस्तोज, १७. चर्चस्तिव, १८. ज्योतिविदाभरण, १९. दु्घंटकानग्य, २०. 
नखोदय, २१. नवरत्न मारा, २२. पुष्प-वाण-विलास, २३. मकरन्द ॒स्तव, 
२४. मङ्खलाष्टक, २५. महा-पद्याष्टक, २६. रत्नकोश, २७. राक्षसकव्य, 
२८. लक्ष्मीस्तव, २९. लघुस्तव, ३०. विटदटिनोद काव्य, ३१. वृन्दावन कान्य, 
३२. वं्यमनोरमा, ३३. शुद्धिचन्दरिका, ३४. श्यङ्गार तिलक, ३५. शणङ्धार- 
रसा, ३६. शुगार-सार-काव्य, ३७. उ्यामखादण्डक, ३८. भ्रुतवोध नया, 
३९. सेतुबन्ध । इनमे से कुन्तेऽवरदौत्य ऽपर्व्ध नहीं है । कार्मीरी पण्डित 
क्षेमेन्द्र ने इततके एक पद्य को उद्धृत किया हं 1 


ऋतुसंहार ~ संस्ृत-सा्हित्य के मन्यो मे भकृति का षड्तऋतुमों के 
रूपमे वर्णन यथास्थान पाया जाता है, पर स्वतन्त्र प्रन्थके रूपें भरकतिका 
वर्गन करने वाला केवलमात्र एक्‌ ग्रन्थ करतुसंहार ही दै) ऋतुं के 
परिवर्तन के साथ-साध्र प्रकृति मे मौ परिवर्तनस्वरू्प नवीनता एवं विचित्रता 
आती है। यह प्राकृतिक विचिता केवर प्राकृतिक पदार्थो तक ही सीमित 
नदीं रहती अपितु पारस्परिक प्रेम-मावनाओं से उदित प्रमो भौर प्रेमिकायो 
कै हृदयो को प्रभावित करतो हुई उनमे परिवर्तित जरतुओं के अनुसार प्रणय 
क्रीडां एवं ्छंगारिक चेष्टं उत्पत करती है। इस प्रकार तऋतुसंहारमे 
प्रकृति के बाह्य सन्वय का मानव के अन्तःकरण मे उत्यन्न परम पवित्र प्रेम 
भावनाके साथ एक अलौकिक कान्त संयोय हं) ऋतुसंहार छः सर्मोमे 
लिला गया १४४ प्योका एक गीतिक्रान्य ह, जिसमे ग्रीष्मसे आरम्भ 
करके क्रमशः पड ऋतुजों का वड़ा स्वाभाविकं एवं चिन्ताकर्बक वर्णन ह । 
वहुत॒ समय तक कतिपय विद्धान्‌ भाषा, भाव ओौर श्छंगार के नैतिक दृष्टि- 
कोणके अपरिष्कृत होनेके कारण इस रचनाक काकिदास-कत नहीं 
मान्ते थे, किन्तु वादके अनुसन्यानोंसे यहसिद्धहो गया कि केवि का 
काव्य-निर्माण कौ ओर यह सर्वप्रथम प्रयास ह। इसी कारण सको भाषा 
ओर भाव परिष्कृत नहीं है ओर उच्च नंत्तिक स्तरका अभाव भी पद-पद 
पर॒ अखस्ता है। कोथ ओर मक्डानल आदि पार्वात्य समारोचकों 
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के अनुसार कटतुसंहार मँ दिखलाई देने वाला सूक्ष्म भ्रकृतिवीक्षण, प्रकृति के 
प्रति गहरी सहानुभूति एवं प्रसाद गुण कौ रमणीयता इत्यादि विदोषतएं इस 
ग्रन्थ पर कालिदास की अमिट छाप ख्गाए हुए हैँ । 


छुमार-सम्भवं- काकिदास का यह महाकान्धं हं ।! इसमे तारकासुर 
से उत्पीडित देवताओं का ब्रह्यासे प्रार्थना करना, परिणामतः रिव-पार्वती 
का विवाह, कातिकेय का जन्म तथा तारकासुर फा वध वाणिति ह। यहं 
महाकाव्य १७ सर्गो मे छिखागया ह, परन्तु इसके प्रथम आठ सगं ही 
कालिदास-कृत हैँ । इस मत की पृष्टिगें यह्‌ कहाजाताह कि इन सर्गो पर 
मत्लिनाथकी टीकां है। यदि जन्य सगं भी काकिदास-कृत होते, तो इन पर 
भी मल्लिनाथ अवदय अपनी टीका लिखते । दूसरे, अन्य सर्गो कौ भाषा 
ओौर शली भौ पहले सर्गो कौ भाषा ओौर शलो से मेर नहीं खाती । यहं प्रन्य 
कुमार-काततिकेय की उत्पत्ति तक ही सीमित नही, अपितु आगे जाकर कुमार 
हारा तारकासुर के वधको भी अपनी कथा क विषय बनाता है । कालिदास 
जसे विद्वान्‌ से यह सम्भव नहीं किं बह शीर्बक के अनुसार ही अपने ग्रन्थ को 
रचनान करे! हो सकता कि महाकाव्यका लक्षण संगतं करनेके किए 
अपूर्णं कया को पूर्णं करने के ह्ण किसी अन्य विद्वान्‌ ने ९--१७ तक के सर्गो 
को रचना करके उन्हं कालिदास के नाम प्र मह दिया दो) 


रघुवंश्च -यह कवि का अन्तिम ओर सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य ह। इसमे 
१९ सगं हं भौर दिलीप से केकर सभी रघुरवंशी राजाओँ यथा--रपु, अज, 
दशरथ, राम तथा रामक वंशजोंकावण्नह) सारा ग्रन्थ कवि को उक्ष 
प्रतिभा, परिपक्वे कला एवं भारतीय संस्कृति का भव्य तिदरनि ह । 


विक्रमो वैश्चीय~ यिक्रमोर्वशोय कालिदास का दूसरा नाटकं है। यहं 
पाचि अकोंका एक ब्रोटक है! इसमें राजा पुरूरवा तया अउ्वंशो की प्रणय- 
कया इस प्रकार वणित है-उर्वशी को केशी दैत्य से मुक्तं कराने के अवसर 
पर्‌ राजा पुरूरवा उसके सौन्दयं पर मोहित हो जाते है । भरत मुनि के शाप 


17 


कँ परिणामस्वरूपं उवं शनौ मृदयुोक मेँ भाई ओर तव वह्‌ राजा फे साथ करट 
समय व्यतीत करती हँ । एकं वार मन्दाकिनी नदी के तट पर क्रीड़ा म रीन 
किसी विद्याधर की कुमारी कौ भोर राजा पुरूरवा कै देखने प्र श हो कर 


उव॑री पासके गन्धमादन नाम उद्यान मेँ प्रवेदा कर गरई्‌। कािकेयं के 
नियमके अनुसार गोभी स्री इस वनमें प्रवेश करेगी, सतता वन जाएगी, 
अतः उदशोभी क्ताके खूपमें परिणतदहो गई। इस अवसर प्र राजा 
सच्चे प्रमी का हृदय लिए हुए, वियोग-पीड्ा से उत्यीडित होकर विलप करता 
हुमा, इषर-उधर भटकता रहा । यहाँ पर नाटक की कथा कु स्थगित सी 
हो जातीह। सौमाग्यसे संगमनीय मणिके प्रभावमे उवशौ पुनः भने 
पूवं ङ्प को प्राप्त कर गई । तदलन्तर दोनों राजधानी रौट जते हैँ । कु समय 
पाकर्‌ उवशीके गर्भे पुत्र उत्पन्न हुमा, तव उशी इद्र की भाक्ञाके 
अनुसार स्वगं खोट जाती है । राजा पुनः दुःख के सागर मे इव नाता ह । वह्‌ 


राजकुमार का राज्याभिषेकं करके स्वयं बतो म जाने कौ सोचताहै। इन 
उ्सेएेूसाकरेसे रोकदेताहै भौर भाद्वासन देता है किं उवौ जन्मभर 
उसकी सहषमिणी होकर रहेगी । 


उक्तं नाटक का बधार प्राचीन वेदिक आख्यान ह। परन्तु क्विने 
अपनी कल्पनाशक्ति से इस आख्याने को एक सुन्दर चाटक के सूप मँ प्रस्तुत 
क्रिया ह । भरत मुनि का शाप, कातिकेय का तियम, उरवंशी का स्प-परिवर्तन, 
पुरूरवा का पाग कौ तरहं प्रलापं करना तथा समग्र पाचरवां अंक कविका 
कल्पना-परसत है ! इसमे कथानक कौ शिथिरता कू अखरती है । अति- 
मानवीय दस्यो का अधिक प्रयोग भी इसकी स्वाभाविकता को हानि पर्वाता 
है । इसके अतिरिक्तं इसमें कु जनावदयक विस्तार भी हो गया है, जो नाटक 
की रोचकता को किसी सीमा तक हाति पहाता है । फिर भौ इसमे प्रकृति 
का वर्णन, पातनं का चरित्र-चित्रण, सम्भोग ॒तथा विप्रलम्भ श्ृगारका 
उत्तम्‌ निवह हमा है । 
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- अभिज्ञान-शाङ्घन्तलम्‌- यह कालिदास का अन्तिम तथा सवेष 
नाटक ह । यह्‌ सात अंकों का संस्छृत-साहित्य मेँ सर्वो्छरष्ट नाटक माना गया 
है'। इसमें शकुन्तला तथा दुष्यन्त का प्रणय, गन्धव -विवाह्‌, वियोग तथा 
पुनमिलन करा वर्णन ह । हस्तिनापुर के राजा दुष्यन्त मृगया करते हृए संयोग 
से कण्व तदपि के आश्रम के पास पटच । दो तापसो के कथनानुसार आतिथ्य 
पराप्त कर्ने के चि वे क्ब उपि के आश्रम में पहवे। वरहा वृक्षो को पानी 
देती हई सखियों सहित राकुन्तला को देख कर उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो 
गए । सखियो से दाकुन्तला के जन्मकी कथा श्रवण करने के उपरान्त 
प्रणय के वीज एकं ओर उनके मनमें भौर दूसरी ओर शकरन्तलाकै मनमें 
फूट पड़े । उनकी प्रारम्भिक प्रणयवार्तों से शकुन्तला की ससिर्या उन दोनों 


के हदय मेँ उमड़ते हए प्रम को भरी भांति समञ्च कर किसी बहाने से उन 
अकेखा छोड कर चटी गई । इस एकान्त म उनके पारस्परिक प्रेमने जोर 
मारा ओौर गन्धव विधि से विवाहसुत्र मे वंध गए । तदनन्तर किसी भावश्यक 
कार्यवश राजा दुष्यन्त को एकदम हस्तिनापुर लौटना पड़ा । जाती वार 
वे अपनी नामांकित भंगृटी दाकुन्तखा को यह कह कर दे गए कि जितने इसमे 
अक्षर दहै, उतने दिनों में मै तुमह हस्तिनापुर बु दंगा । राजा दुष्यन्त चला 
गया, शकुन्तला अपने प्राणे्वर की स्मृति मे सर्दव इषी रहती थी । यहाँ तक 
कि एक दिनं दुर्वसा कटि उसके आश्म मे पधारे, पर॒ शकुन्तला ध्यान मे मग्न 
रही निस परयै शापदे गएुकिं जिसको तू अनन्य मनसे स्मरण कर रही 
है, याद दिलाने पर भी वह तुम्हं नहीं पहचानेगा । इधर कण्व ऋपि तीर्थ 
यात्रासे वापसञआ गए 1 अलौकिक शक्ति से उन्द्र पता छम गया कि 
कुन्तला गर्भवती हं। अत्तः उन्दने रकुन्तलाको पतिगृह भेजने का 
निश्चय किया शकुन्तला अपने हँशकके साथियों कता, पादपो, मृगो तथा 
सखियो पे विदा होकर पति-घरके किए द्रो ऋपि-कमारों के साय चला 
पड़ी । मायं मेँ पानी पीते समय उसकी अगृूटी तालावमें भिर पड़ी । शाप 
के परिणाम-स्वरूप राजा दुष्यन्तने शकुन्तला को पहवाना नही, याद 
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दिखाने पर भी उसे इकरन्तला के साथ अयने सम्बन्ध कौ स्मृति न आई । तत्र 
विक्ताप करती हुई शकरुन्ता को एक दिव्य अ्योत्ि उड़ा कर्‌ ठे गई । तदनन्तर 
हैमकट पवत पर अयनी माता मेनका के साय वहु अपने वियोग के दिन व्यतीत 
करने र्गी ! इधर मदृए को एक मच्डी के पेटसमे राजाकी वटी नामांकिति 
जेगूटी मिल गई । राजाके कर्मचारी मदयुएुको पकड कर राजाके पासरे 
गए) ज्योही रानाने अंगूरी देखी, उसको शङुन्तला की याद आ गई । वह्‌ 
भी उसके वियोग मे तड्पने खगा । दत कै दारा इन्द्र के निमन्नण पर वह्‌ उसकी 
सहायता करने के चि स्वगं गया बहा मे खौटते समय टष्यन्त का 
मारीच-आश्रम मे अपने पुत्र सव दमन ओर्‌ शवुन्ता से पुतनमिकन टता हँ । तमी 
वह्‌ उन दोनो को हस्तिनापुर ले आता है बौर सुखमय जीवन के अनःदका 
उपभोग करता ह्‌ } 


विक्रमोवजीय की कणा की तरह पत्रपुराण नें द गई सौधी-तादी धकृन्तला 
की कंथा को लेकर अपनी कह्पनारक्ति दारा कालिदास ने उमे सर्बोतछि्ट ताटकं 
कते रूपमे परिवर्तित कर द्विया! महाभारत मे जरन्ता अपने जन्म की कथा 
स्वयं कहती है, पर इसमे शकुन्तला कौ सखियां कटो ह । महाभारत की 
दनन्तला गन्धव -विवाह्‌ से पृव' र्तं रखती हं, प्र राकुन्तल म यकृन्तला की 
ससियांँ र्तं तदी, विनम्र प्रार्थना करती ह। महाभारत मे बक्ुन्तटा स्पषटवादिनी, 
प्रगल्भे तथा निर्भीक क्या है, पर कालिदास कौ बकुन्तछा सज्जा की साक्नात्‌ 
मूरति द । महामारत मे कण्व फल-कूल छेन वन में जते, परन्तु वह रमे 
समय के लिए तीथं-यात्रा पर जाते हँ! महाभारत मे शकुन्तला बा्क को 
आश्रमम ही जन्मदेतौह भोर उस्केचछः वपंकाहो जाने पर प्तिगृह जाती 
१, पर कालिदास ने प्रसवसे पूवे ही शकुन्तला को पतिगृह मे भेज. कर 
"पारतीय मर्यादाकी रक्षा कीह। महाभारतम दुर्वासा के शोप कौ घटना 
भीं हं! 


बतः दस विवरणसे स्पष्ट है कि कालिदास नै अपनी अलौकिक कत्पना- 
दाक्तिसे साधारणे कथासूत्र को लेकर पूणं विकसित नाटक के सूप में परि- 
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वतित हौ नहीं किया, अपितु उसमे परिवर्तन एवम्‌ संशोधन करके एक उत्कृष्ट 
रचना वनने मे भी सफलता पराप्त कों 1 

मालविकाम्निमित्र कालिदास का सर्वप्रथम नाटक तथा द्वितोय स्चनाहं) 
माठविकाग्निमित्र से पूवः कालिदास नें कतुसंहार चिता वरतुसंहार की 
परिपवव शटी के आधार पर बहुतसे विद्वानों ने इसे कालिदास कौ रचना 
मानने से इनकार कर दिया, पर अव बहुमत इसे कालिदास की रचना मानने के 
पक्ष मे हँ । यही स्थिति मालविकाग्निमित्र की भी रही । §८1८न€प ८५ 
पलाऽ ग प्ल ल्दत ग फल ण्ठः ( 1826-27 ) नामक ग्रन्यमें 
प्रो° विल्सन ( (718 } ने कु भरमाणो के आधार पर प्रस्तुत नाटक को 
विक्रमोवशीय तथा शाकन्त कै रचयिता कालिदास को रचना नर्हीं माना । 
ग्रो वेव्वर ( छप ) भी पटक इसी विचारके थे, परन्तु वादमें उन्दं 
अपना मत बदलना पड़ा ओर उन्होने मारविकाग्िमित्र को कालिदिसि की रचना 
चोपित कर दिया ! प्रो° विल्सन का कथन है कि चाहे प्रस्तावनामें इस 
रचना को कालिदास को रचना कठा गया ह, फिर भी कालिदास मालविकाग्नि- 
भित्रका रचयिता नहीं हो सकता । अपने इस मत को पुष्ट करनेके लिए 
उन्होने निम्नलिखित तीन बते माधार सूप मे रसीं -- 


१. विक्रमोवः शोय तथा अभिन्नानशाकुन्तछ के पयो मेजोस्वरकी मधुरता 
एवम्‌ य्‌ है, उसका मालविकाग्निमित्र के पयो मे प्रायः अभाव ह । 

र. माल्विकाश्निमित्र मे उस कल्पनाशक्ति की उड़ान वंसी नही, जसी 
विक्रमोर्वशीय तथा अभिनानशाकुन्तल मे है । 

३. माल्विकाग्िमित्र मे जो बाचार-विचार दिखाया गया है, वह हिन्दू- 
सम्बन्ध की उक्कृ्टता का योतक नही ह 1 

स्वर्गीय शंक्रर पांडुरग पण्डित ने विल्सन के इस मत की वडी सूषक्ष्मरजाच 
की ओर यह्‌ सिद्ध कर दिया कि प्रो विल्सन के विचार पूर्णतया निराधार है 
अतः यह्‌ रचना भभिन्ञानशाकुन्तल के रचयिता काल्दिास की ही रचनाहं, 
प्रो° विल्सन श्रारा दिये गये विचारों का खण्डन करने से पूव हमे इस वात का 
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घ्यान रखना चाहिए कि यह्‌ काखिदास की सवप्रथम रचना ह! मारविकाम्ि- 
मित्र, विक्रमोदलीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तर नामकं तीनों नाटकों की प्रस्तावना 
को पद्नेसे हम इस निष्कपं पर॒ पहुंचते हँ कि कालिदास मारुविकाम्निमित्र 
को लिखते समय इस नाटक कौ सफरुता के सम्बन्ध में अधिक शंकित था, 
तभी तो उसने पारिपाश्विकके मुखसे अपनी रंकाको पाठकोंके सामने 
निम्नलिखित शाब्दो मे रखा-- 

मा तावत्‌ ! प्रथितयशसां भास-सोमिल्लक-कविपुच्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य 
वर्तमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिपदो वहमानः” । 


द्वितीय नाटक विक्रमोवशोयके छ्िखने के समय उनके मनम उस ग्रन्य 
की सफलता-सम्बन्धी शंका वहुतं कम रह गई थी ! यह्‌ वात सूत्रधार के निम्न- 
लिखित वाक्यो से स्पष्ट हो जाती है-- 


(मारि ! परिपदेपा पूवं षां कवीनां दृ्टरसप्रवन्धा । अहमस्मां कालिदात्त- 
ग्रथित-वस्तुना नवेन नाटकेन उपस्थास्ये" । 


अभिज्ञानयाकुन्तरू की प्रस्तावना मे तो कालिदास को अपनी रचना पर 
पूणं विङवास था । 

अतः स्पष्ट ह कि जिस प्रकार कालिदास को क्रमशः अपनी केखन-दाक्ति 
पर विग्वास होता गया, उसी प्रकार उसीक्रमसे उसको ङेखन-कला भी 
परिष्कृत होती गई ओर साय ही साथ उसके विचार भी गम्भीर होते गएु। 
अतः जो खय, गेयात्मकता, केत्पनाराक्ति ओर विचारों की गम्भीरता पिणं 
दोनों रचना मे देखने को मिलती है, वंसी मार्विकाग्निमित्र मे नहीं मिल 
सकती 1 अत्तः विचारो आदि को अपरिपक्वता के बाधार पर्‌ यदि यहु कह 
दिया जाए कि मालविकाग्निमित्र कालिदास कौ रचना नही, तो कालिदास के 
साय अन्याय करना होगा 1 


फिरमभी स्वर्गीय शङ्कुर पांडुरद्ख पण्डित नै चित्सन के उपरिदत्त पक्षों 
का इस प्रकार खण्डन क्या है! उनके अनुसार जहाँ तक ख्य, स्वरकी 


ध 


मवुरता आदि का प्रन दै, यहं कहना न्वाव-तंगत नहीं क्रि माल्विक्ान्नि- 
मित्र क प््ामं ल्य का अभाव हं । उनका कयन दै किं जव मारविकरार्निमित्र 
प्रयोग 


1\ 


# 
न 


, पिर यह्‌ कंसे सम्भव कि विक्रमोवलीय तया अभिनान 
के पद्यामे ल्य ञादिरहँ ओर्‌ इसमे नहीं । इस सम्बन्धमे पण्डितिजो 


के चल्चेको कर देना ही श्रे होना नुः # 
के दाव्डयाका उदूवृत कर दनद श्रष्ट हाना-{1#€ धाऽ आ ३१२१६५१ 
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जहां तक कल्पनानक्ति की उड़ान का सम्बन्य ह, यह्‌ कट्नाः उचित नहीं कि 

इसमे कत्पनाञक्ति का अभाव । + कल्पनागक्ति उत्तनी उक्छृष्ट तया 
मावोत्पादक्त नहीं जितनो कि अभिन्नानलाङ्गन्तल्मे हं 1 इत्तका कारणमभो 
स्पष्ट है 1 मादविकाग्निनित्र कालिदास का प्रयम नाटक तया द्वितीय रचनाह। 
वन के आरम्भिके दिनो की अपरिपक्वता मे वुद्धि के पूर्णं परिपाक कौ आशा 
रखना व्यर्थं हं 1 अत्तः साहित्यिक जीवन मे ज्यो-ज्यों कालदा ने प्रवेरा किया, 
त्यो-त्यों उसकी कल्पनानक्ति, वुद्धि, परिष्कृत एव विकसित होती गई । अतः 
प्रयम रचना में अंसौ कल्पनालक्ति हो सक्ती थो, वंसी मालविकाम्तिमित्र में 
है 1 दलयो वात यहु मीदैँ कि माटविकाग्निमिन का कथानक्रं एतिहासिक हं! 
एने कथानके मे कल्यनारान्ति को उड़ान सीमित होत्ती ह। अत्तः वित्तनका 


यह्‌ मत भी निरावार है) 


4 


4} 


जहां तकत आचार-विचार को उल्छृ्टताका सम्न्यदहै, यह भी निरा- 
धार ह} मालविकाम्तिमिव्र मे कौन्ती एेत्तौ घटनाः जिसे हम अत्तम्य 
कटं सकते दँ । राजायं मे वहुचिाह प्रचरति थै! अतः राजा अग्तिमित्र 


का मार्विकाके प्रेम नर्हिते नीं क्डाजा सकता । राजा एकं दासी 
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के साय गुप्त प्रेम रखना नहीं चाहताथा1 वहतो उसे अपनी रानी वनाना 
चाहता था । मालविका के चरित्रे में भी कोई मापत्तिजनक वात नहीं पायी गयी 
है भौरनदही धारिणी तथा इरावती के चरमे! हा, इतना अवश्यदहकि 
माङविक्राम्निमित्र मे प्रेम बुद्ध न होकर कामवासना पर माधारित है । कालि- 
दास की यह्‌ प्रेम-भावना विक्रमोर्वशीय में कम हँ गौर अभिजानगाकुन्तरमे तो 
इसका पूणं उभाव हं । 


इसके अतिरिक्त शंखी आदि के आधार पर भी हम इसी निष्कर्षं पर प्टरंचते 
ह कि प्रस्तुत नाटक काल्िदिसका ही ह! एमे तो प्रत्येक लेखक की स्वतः 
निदिवत चली होती है! उसक्ते कृ प्रिय भाग होते ह, कुद उब्दोँ एवम्‌ 
उक्तियों के प्रयोगो को वह्‌ अधिक अच्छा समन्ता! ये सव उसके व्यक्तिगत 
गुण होते हँ, जो उसकी. प्रत्येक रचना मे प्रकट हुए विना नहीं रहते, चाह वह 
रचना उसके साहित्यिक जीवन को प्रारम्भिक अवस्थाकी हो या अपरिपक्व 
अवस्था हो । स्वर्गीय पण्डित ने तीनो रवनओं में कु छ एेसी समानतां विदानो 
के सामने रखी ह, जिनके आधार पर कोई माठविकार्तिसित्र को अभिन्नान- 
शातरन्तल के रचयिता कालिदास कौ कृति मानने से इनकार नहीं कर सक्ता । 


तीनों रचनाओं मे जो श्ब्द समानार्थ में प्रयुक्त हुए ह, उनमेंमे कुछ 
निम्नलिखित ह---उपचार, पुरोभागिन्‌, परिच्छेद अत्याहित, पर्युत्सुक, दुत 
विभावय, छव्धक्षण, अनात्मन्न भीर स्वरयोग 1 विष शब्द का विरिष्टस्पमें 
प्रयोग-- जसे आ तिविशेप; लिखाविदेप आदि । एक ही बाक्यमेदो नक्रारोका 
प्रयोग यथा- नच वो न विदितम्‌, संपत्स्यते न खलू गोप्तरि नाग्निमिवे 


इसके अतिरिक्त तीनो मे कामदेव को विद्वासं का पात्र तथाः धोखेवाज भी 
कहा गया है, मृगको हटाने के वहाने पात्रोंका रंगमचसे चला जना, 
मकान की छतों पर कदूतररो का वंठा होना दिलाना, अंगुलियों कौ तुलना पतरौ से 
करनी आदि वातं नाट्कों मे समान । यही नही; तीनों नारको मे आर्यां 
छन्द की प्रधानता है । प्रस्तावना सभौ को संक्षि ह 1 


2.६ 


यतः उपरिदत्त समी प्रमाणो के आवार पर स्वर्गीय पण्डितजी ने यह्‌ सिद्ध 

कर्‌ दिया ह करि माखविक्राग्निमित्र; विक्रमोवशीव तेवा सभिज्ञानाकुन्तल का 
रचयिता एकं ही काल्दिातस्त ह । 

माट्विक'म्निमित्र का कथानक--संक्षिस प्रस्तावना के वाद नाट्ककी 
कहानी वु खावलिका तथा कौमु दिनी नामक दो सखियो के वार्तालाप से आरम्भ 
होती है! वङ्कुखावल्िकरा रानी धारिणी कौ आन्नानुसार नाट्याचार्यं गणदास से 
यहं पृते के ल्एिजाद्दौयो कि उसकी नयी चिप्या मालविका नृत्य तया 
गायन विद्या मे किन्त प्रकार चर रहौ हँ । उघर कौमुदिनी सुनार के पास से सर्प- 
मुद्रित रानी कौ मु्राको लेकर रानीके पत्तजारहीथी। इन दौ्नोके 
वार्तालाप से यह्‌ पता ल्गृ करि रानी धारिणी मालविका के सौन्दर्य से प्रभावित 
होकर) इत भव से क्रि कहीं राजा अग्निमित्र उते देख न के दुर रखने का प्रयत्न 
करती ह, पर राजा अग्निमित्र ने रानी धारिणी के साय चत्र में चिवित माल- 
विका को देख ल्या बौर उत्तके सौन्दर्य पर मोहित हो गया { राजा दारा वार 
वार्‌ उसका नाम पने पर भो जव धारिणौ नं कोई उत्तर नहीं दिया; तव परस 
खडी राज्कुमारो वयुलक्ष्मी ने राना को उप्तका नाम (मालपिका' वता दिया । 
इसतकं अनन्तर कौमुदिनो रानी के पास्त चो गयौ मौर वकुलावक्का गणदात्त के 
पान्न 1 मालविका कौ नृत्वक्ला में निपुणतां के सम्बन्ध में पूरे जानेपर गणदास ने 
उसको वड़ो प्रशंसा की ौर उसकी ग्रहणशक्ति को निपुणता पर॒ आश्चर्य प्रकट 
क्रिया । गणदास्र दारा पू जाने पर कि यह मार्विका कड से आयी हं, वकूुला- 
वलिक उत्ते वताती हँ कि रानी का भाई वीरसेन, ज सीमान्तवर्ती दुर्गं का रक्षक 
दै, उस्ने वहन को भट में भेजी ह । 


{र 





द्रे दुर्य में मग्िमित्र अपने मन्त्रौ के साय रंगमंच पर ञाता दहं । मन्त्रौ 
राजा को विदर्भ ते आवे हुये पत्र का तात्पयं समज्ञा रहा ह । राजा अग्निमित्र ने 
विवर्म के राजा यज्ञसेन को छलिया वा किं “आपका चचेरा भाई माववतेन, जो 
उपनी वहन माख्विकाका मेरे साय विवाहु-्म्बन्ध को को हुई ्रतिज्ञाके 
जनुतार हमारे पास आ रहा था, उत्ते आपके सीमान्त रक्तक ने रास्ते मेँ आक्रमण 


(. 


करकः वन्दी बना ख्या है, किन्तु मेरी प्रतिष्ठा का खयाक करके आपको उमेस्त्री 
तथा वहन सहित मुक्त करना उचित हँ ।'' इसके उत्तर मे यज्ञसेन ने एक श्तं 
रखी कि अग्निमिव के यर्हा भी उसका साला मौर्यसचिव वन्दी हँ । यदि अग्नि 
मित्र उसे छोडदे तो वह्‌ भी माववसेन को छोड देगा, परन्तु अग्निमित्र को यह्‌ 
शर्तं बुरी लगी । उसने अपने सले--रानी धारिणी के भार्द्को विदर्भं देदा पर 
अक्रमण करके शत्रु को पराजित करने के लिए भेज. दिया । 


तव राजा के पास उसका मित्र विदूपके आता ह । राजा भपनी काम 
पीडा को नहीं छिपा सकता । उसने विदूषक को विश्वास मे लेकर कोई रएेसा 
उपाय दूंढ्ने के लिए कहा, जिससे वह एक वार माक्विका को देख ले 1 विदूपक 
ने एसा करने कां निदचय करके एक उपाय दढ निकाला जो राजा को बहुत 
पसन्द आया । इतने मेँ राजा के दोनों नादट्‌याचार्य गणदास तथा हरदत्त 
ज्ञगड़ते हृए गा गए । उन्होने राजासे इस वत्त का निश्चय करने के कल्ए 
कहा कि नृत्य एव॒ गायन कला मे गणदास श्र है या हृरद्त । राजा भकेला 
इस सम्बन्य मे निर्णय नहीं देता । वह्‌ रानी धारिणी तथा परित्राजिकाको भी 
वर्ह बुला केता! राजा परित्नाजिका को निर्णायक वनातादहैं। वहु वडी 
कल्निार्ईदसे इस पदको स्वीकार करतीं । परित्ाजिका सारा मामला 
समञ्न जातीह भौर यह्‌ फैसला देती है कि दोनों भाचायं अपनी-अपनी 
दिप्यामों की नृत्यकला मे निपुणता प्रदत्त कराये । रानी को इस्त वातत का 
भयथा कि कहीं राजा उसे देख कर मोदहितन हो जाएु। वारिणीते वड़ा 
प्रयत्न किया कि प्रदर्शन की वात किसी तरह से टर जाए, पर इसमे रानी को 
असफरुता मिटी । प्रदर्शन निरिचित हौ गया गौर रंगाटा मे साज-वाज्‌ ठीक 
किए जाने कमे 1 
इसके वाद दूसरा अंक आरम्म होताह। वृद्ध हने के कारण गणदास 


को पहले प्रयोगं दिखाने का अवसर मिला । राजा माटविक्राको देखने के 
किए अबीरहोचुकेथे। उनका खयारुथाकि चित्रि में चिवरकार ने मालविका 
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को अपनी चित्रकला कौ, निपुणता से अधिक सुन्दर चित्त कर दिया ह! 
वस्तिव मे वह इतनी सुन्दर नहीं होगी । पर जव मालविका सामने आई, तच 
-राजा उसके सौन्दर्यं को देखक्रर मेत्रमुम्य हौ गए । उन्दूं विद्वा हो गया करि 
मालविका के सौन्दर्य को कलाकार अपनी निपुणत्ता से चित्रम नहीं ला सका! 
परित्राजिका ने मारुविका को चकित नेत्य प्रारम्भ करनेका आदेश दिवा] 
माल्विक्रा चलित नृत्य करती हँ जौर गाती द 1 


दुख्मः भ्रियस्तस्मिन्‌ भव हृदय ! निराशषम्‌ 
अद्ये ! अपाङ्गक्तो मे पर्फुरति किमपि वासः 

एष स चिरदृष्टः कथसुपनेतव्यो 

नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सदृष्णाम्‌ ॥ 


(न 


मान््विका का वृत्य आओौर गीत राजा के मनम उभरतीप्रेमकी पौडाको 
जौर मो तीत्र कर देता ह । राजाके मन मे हरदत्त की शिष्या का नृत्य देखने 
को इच्छा सनात दा गहं । उत्त समय ह्र-पन्न को यह के्‌ कर टाक दिया जाता 
हं किं अव दोपहर टो गई हं! खाना खाने का समय उपस्यित हं, अतः उत्तकी 
शिप्या का नृत्य फिर कभी देखा जाएगा । सव खाना खाने गए, पर राजाके 
मन मे आन्ति कहां 1 उसने विदू पक से कहा-- मित्र ! मा्विक्रा अपार सौन्दर्य 
सम्पत्न हं, विधाता ने अपनी पूर्णं शक्ति ख्गाकर इसका निर्माण क्वाह, 
राजान बिदरुपकको रीघ्टही कोई एता उपाय दंटने के लिए कहा जित्तसे 
नह्‌ माल्विकासे दीघ्रही भिर सके! विदूषक ने वड़ी निपुण्ताके साथ 
-वकुलावलिका को विद्वास में चेकर उते राजाकौ सम्पूणं अवस्वा से जवगत्त 
कर दिया ताकि दह॒ अपनी प्रियसखी तया स्नेहपात्ी माल्विकाके मनम भो 
राजाके लिए प्रेम-वीज वो दे। 


इसके बाद तृतीय अङ्कु जारम्भ होता ह 1 अम्िमिच्र के भन्तःपुर 
म रमभियोंके विहारार्थं एक सुन्दर प्रमदवन नामक उपवन या। इत्तम 
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रन धारिणी का तपनीय अदो था) उसके दोहदके किए किसी तरुणी 
को उस पर नूपुर-युक्त चरणो से प्रहार करनाथा1 रानौधारिणीके पैरमें 
चोट आई हुई यी, अततः उसने मालविका को ईत पवित्र कायं के छिए्‌ नियुक्त 
कर दिया ओर कहा कि अदोक यदि पाच दिनोमें फूल जाए, तो वह्‌ 
मालविका का मनोरथ पूणं कर देगी । मारविका अपनी सखी बकुलावलिका 
कै साथ प्रमदवनमें जाती है। उधर विदरुपक ने राजा को वताया कि 
उसने मालविका कौ सखी वकुखावलिका को अपनो भोर कर ल्या ह। 
वकलावक्िका मालविका के साथ राजा का मिलाप कराने में पूर्णतया 
सहायता देगी, चहं रानौ माख्विकाको क्ितनाभी दुपाकरक्यों न रखे। 
तव विद्ूषकने राजाको प्रमदवन जाने का स्मरण करवाया, व्योति राजा 
की दुसरी रानी इरावती ने वसन्त ऊरतु कै उपलक्ष्य मे राजाके साथा 
ूल्ने के लिए उसे प्रमदव्नमें बुलाया था { विदरपक के कथनानुसारं राजा 
पमदवन की ओर चक पड़ता! प्रमदवनके मागं मे राजा ओर विदुपक 
को असोक कां दोहद ( इच्छा ) पूणं करने के ल्एि आई हुई मारुविका 
दिवाई पड़ जाती दहै! वह्‌ अपने अप बोल रही किमृश्ञे रानी धारिणी 
ने अशोक के दोहद-इच्छा को पूरा करने का आदेश दिया ह। रानी 
स्वयं इस कार्यको करने मे इसलिए असमर्थं थौ, चथोकि उसके पावमे चोट 
लग गई यौ! वह खा सुरते समय गौतम कौ चपठक्ताके कारण गिर पड़ी 
धौ । कुछ देर वाद वकुलावल्िकाभी र्रोंके लिए रक्तालक्तक ओौर नूपुर 
केकर आजातीरहै ओर माक्विकाके पसेको सजना आरम्भ कर-देतीहं। 
इस समय मदमस्त॒ इरावती निपुणिका के साथ वहां आ जाती है! इरावती 
ओर राजा एक दूसरे को जनि विना मार्विका ओर वकुलावक्िकां के 
वार्तादप को सुनते हैँ । बकुलावलिका माक्विकां को राजा के प्रेम के 
सम्बन्ध मे कहती है, जव माल्विकाके पैरोमें रंग ल्ग जाता ओौर व्ह 
नूपुर पहन कर॒ अशोक पर पादप्रहार करतो हं, तभी राजा भौर विद्रूषक 
सामने प्रकट हो जाते हँ । विदूषक मारुविकाको राजाके प्रिय अशोक पर 
पादप्रहार करनेके चिर उँव्ताहै, इस पर माक्विका तया वकुकावलिका 
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कषमा मागत हैँ । राजा अपना प्रेम प्रकट करने कै लिए अधिक व्याकुल धा । 
उसने जिस समय माखविका के अगे अपना प्रेम प्रकट किया, टक उसी समय 
इरावती प्रकट हो जाती ह भौर उनकी पारस्परिक वार्ता करा मजा किरकिरा 
कर देती हं । इस समय तुरन्त राना ने अपने को सेंभाक्ते हए कहा कि मँ 
तुम्हारा अन्वेपण करता हुजा इधर आया) काफी देर तक प्रतीश्ना करने 
पर जव तुम इधर नही आई नव प्न इससे बाते करके अपना मन वहृलाने 
रगा । इरावती पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुभा । वहं वकुावल्िका को 
ईट वता कर राजाको उपेक्षा करके वर्हासे चली गरई। राजान उसके 
पानि भी पकडे, पर रानौने कोई परवाह नकी। इरावती ने जा कर रानी 


को अग्निमिन, मालविका भौर वकुलावलिका के विरुद बहुत मडका दिया ओौर 
कारावास का दण्ड दिखा दिया । अपनी विदवासभाजन परिचारिका को उनकी 
रसवाली करने के किए निक्त कर दिया ! उसे यह आक्तादेदीकिधारिणीकी 
सर्पमृद्रा देसे विना उन कंदियों को मुक्तन करे । 


ञव चौथा अंक आरम्भ होता है। राजा माटविका के सम्बन्ध में 
वहत चिन्तित था। उसने विदुपक को मान््विका ओौर वकुलावलिका 
का समाचार जनने के लिए मेजा। विदूपक ने उनके कारावास का समाचार 
जव राजा को वताया;, तब वह्‌ अत्यधिक दुःखी हुआ गौर विद्रुपक से 


प्रार्थना करने लगा कि उनको तुरन्त कारावाससे मुक्त कराने का कोई 
उपाय सोचे । विदरूपक की तीव्र वृद्धि ने एक उपाय सोच लिया भौर तदनुसार 
राजाको रानी धारिणी का हाक पचनेके कल्एि भेजा। इधर विदुपक ने 
केतकोकण्टक से अपने हाथों पर सर्प-दंशन का-सा चिन्ह वना लिया ओर 
मिथ्वा सर्प-दंशन का शोर करता हुआ वर्ह पर जा पहुंबा जहां राजा मौर 
रानी धारिणी कठे थे! उसने वताया करि रानी धारिणी के सम्मानार्थं 
फूरकेने के किएिवह गयाथा। जव वह्‌ फूल तोड़ रहा था तव एक सर्प 
नेसे कार ल्िया1 इस पर रानी बहुत चिन्तित हुई । इसका कारण यदहं 
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था किं यदि संयोगवश विदूषक के प्राण चले जाए, तव ब्रह्महत्या का 
पाप रानीके सिर पर लगेगा! राजा विद्रुषक की चिकित्सा केलिए उसे 
वंद्य ध्रुवसिद्धि के पास भेज देते हैँ । ध्रूवसिद्धिने वताया कि उसे सर्पमृद्रित 
कोई वस्तु चाहिए ताकि वह उसके प्रयोग से विष-वेग को केम कर सके। 
इख पर रानी ने तुरन्त दासी के हाथ अपनी सर्पमुद्रा मेन दी 1 वह्‌ मुद्रा केकर 
जाती है ओर खौट कर राज को वताती है कि गौतम स्वस्य हौ गयाह। 
चह यह भी वताती है कि मन्त्री वाहतक राजकायं के सम्बन्व में कुछ 
चरामर्शं लेना चाहता है । उधर रानी की सर्पमुद्रा को देख कर विदुपक 
चड़ा प्रसन्न हुमा । उसने अंगूठी दिखा कर मारुविका भौर वकुलाचक्किा को 
कारावास से मृक्तं करवा छिया। विदूपकने कारावास कौ रक्िकासे यहं 


कह दिया किं राजा की कुण्डलो देख--कर दैवज्ञो ने वताया हैकि राजाके 
अरहो की स्थिति कुछ मन्दहै, इसक्एि सभो कंदियों कोमुक्त कर दिया 
जाए । विदूषक ने यह भी वताया कि रानौ धारिणी ने इरावती का दिल 
रखने के चिए अपनी परिचारिकाको न भेज कर उसे मेजा है निस्ते 


इरावती को यह मालूम नहो कि इसमें धारिणी का हाय रहै । इसके वाद 
सकेतानुसार राजा, विदूषक, माख्विका ओर वकरुलावलिका--समभी समुद्र 
गृह्‌ मेँ भिले। विदुपक तथा वकरुलावलिका उन दोनों को मकेले छोड कर 
वाहर चकते गए । वकरलावलिका छि गई ओौर चिदूषक दरवाजे पर पहरा 
देने रुग गया ! विदूवक को नीद आ गई गौर व्ह सो गया! इतने में 
निपुणिका के साय इरावती भौ विदूषक का हार पृचनेके चि वहां आ गरई। 
जिस समय इरावती वर्ह षुंची, उस समय विदूषक निद्रा से बुडवृडा रहा 
था--माङ्विका ! राजप्रिया वनो, इरावती को राज-प्रणय में जीत लो, 


इत्यादि 1 इस चात सरे चिढृ कर॒ निपुणिका उसके उपर एक रक्ड़ी का टुकड़ा 
"फक देती ह । विदूषक डर जाता ह गौर चिल्लाता है--““मेरे उपर साँप 
गिर पड़ा" । विदूषक कौ आवाज सुन कर घवरा कर॒ राजा उखकी सहायता 
` कै लिए बाहर अति हँ! मार्विका भौ राजा को रोकती हुई वहा पहुंची है, 
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चकु लावल्किा भौ वहां पष गई । इरावती इस ॒दृद्य को देखकर वहत करद 
हुई । उसने दोनों को वहत डटिा । राजा ने बहुत समन्ञाया कि इसमे कोई 
वात नहीं । मालविका तो कारा-मुक्ति को कृतज्ञता प्रकट करनेके लिए वहाँ 
उपस्थित हई थौ। पर इरावती कव मानने बाढी थी] रानी वकुलावलिका 
कोड्स सम्बन्धमे दोपी व्ह्राती थी) इरावती ने अपनी परिचारिका को 
रानी धारिणी के पास जाकर यह्‌ कटने के लिए कटा-आपका पस्षपात देख 
लिया । अव हमारे हदय में विश्वासहौ गयाह। आपने जान कर इन 
टोगो को भिलानं का प्रयत्न कियाद! इसी समय अन्तःपुरसे एक दासी 

रीतो हुई आई ओर उसने कहा पिगल वन्दरनेगेद के पीछे भागती हुई 
कुमारी वसुखक्ष्मी कोइसत प्रकार उरा दियाहं कि उसका रोना वन्द नहीं 
होता । रानी दवारा जाञ्वासन दिए जानेपर भी वह होश में नहीं आती । 
इरावती इसे समाचार को पाकर वहुत घवरा जाती है.ओौर वह राजासे 
विनय करतीरह कि महाराज ! जाकर कुमारी को आङ्वासन दे! इतने मे 
मालविक्रा तथा वकुलावलिका को छोड कर सभी च्छे जाते हं । उसी 
समय मालिनि मगुकरिका यह्‌ समाचार देती दहै कि अलोक वृक्ष पाच रातो 
के भोतर ही खिल उठा 1 इत पर मारविका वहुत प्रसन्न होती ह । वह वकुला- 
वलिक्राके साय रानी धारिणी को समाचार देने भौर उससे यथाकथित्त 
पारितोपिक प्राप्त करने चली जाती ह! 


मव पाँचवाँ अकं आरम्भ होता है! रानी धारिणी ने राजा के 
पास प्रार्थना की कि वे रक्ताशोक के पास पहुचे । वहां वह उसकीः प्रतीक्षा 
कररही दहै! इतने में राजा के पास विदर्भं भे सुचना आई कि संनिकों ने 
यज्ञेन को परास्त कर दिया ह मौर माधवमेन को मुक्त करा क्याहं। इस 
पर चन्दियों ने राजा की स्तुति की । इसके वाद राजा विदरुपक-सदहित तपनी- 
याशोक देखने के किए प्रमदवेन मेगए) रानी धारिणी ने कौरिकी को 
कह कर॒ मालविका को ववाहिक वेदा मेँ सजवाया । वंवाहिक वैश में सज्जित 
माटविका, परित्राजिका कौशिकी तथा परिजनों कै साय रानी ने वहां राजा 
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के दरशन किए ! वैवाहिक वेश में सुसज्जित मालविका को देख कर॒ विदुपके ने 
राजा से पहिले ही कह दिया कि अव उसके मनोरय पूरे होने.वले दँ । ठक 
उसी समय अग्निमित्र के पिता पुष्यमित्र का भेजा हुआ एक दूत भाया जिसने 


समाचार दिया कि कुमार वुमित्र ( अन्निमित्रके पुत्र) ने यज्ञार्वे की वडी 
निपुणतासे रक्षाको । समुद्र के किनारे यवन-संनिकों ने अश्व को घेर 
ल्य या, परन्तु वसुमित्र ने वड़ी वहादुरी से उन्हँं परास्त करके अद्वमेव 
यज्ञ को निविघ्न वना दिया । उसने यह्‌ भी वताया कि पुष्यमित्र ने इस शुभ 
अवस्तर पर परिवार-सहित अग्निमित्र को निमन्तित किया ह 1 यहु समाचार 
सुन कर सभो की प्रसन्नता का व्किानान रहा । इसके अनन्तर धारिणी ने 
राजाकोकहाकिंआपनेमुञ्ञे एक प्रिय समाचार सुनाया है, अतः उसके 
अनुरूप पारितोपिक भौ स्वीकार करर । इतने में मायवसेन हारा उपहार 
रूप में मेजी गई दो शित्प-कन्याएं भी वरहा उपस्थित की गई । उन्होने एक 
दम माठ्विका को पहचान ल्या ओर बोरू पड़ी--'"यह तो राजकूमारी 
है” । उन्होने स्वरसे परित्राजिकाको भीं पहचान लिया । यह्‌ जान कर 


राजा बडे आरचर्यान्वित हो गए ! उन्होने मालविका के सम्बन्धं मे सविस्तर 
जानकारी प्राप्त करने को इच्छा प्रकटकी} इस पर मालविका के सम्बन्ध में 
कुछ तो उन वालिकायों ने वताया ओर शेप कौरिकौ ने । धारिणी ने कौरिकी 


कोदस बात पर उपालम्भ दिया कि जव व्ह जानती थी कि मालविका 
राजकुमारी ह. तो उसने उसे एसा पहर क्यों नहीं वताया ताकि वहु अनजाने में 
उससे दासी-जंसा व्यवहार करके उसे गपमानित न करती । इस पर कौरिकी 
ने अपने आपको निर्दोप प्रमाणित करते हुए कहा -- जिस समय माक्विका कें 
पिता भी जीवित थे, उस समय तीर्थयात्रा मेँ आए हुए एक सिद्ध पुरुष ने कहा 
याकि मारुविका एक सार तक दासी काकराम करके अपने योग्य पुरुप से 
व्याही जाएगौ, जतः इस राज-घरने में दासी का कायं करते हुए उसे देखकर 
वह्‌ "चुप थौ । यदि वह॒ रानौ वारिणी को वास्तविकता वता देती, तो सम्भव 
थाकि मालविका को विधि-विधान किसी गौर जगह भोगना पड़ता, जो 
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उच्छा नहोता। इसके वाद रानी धारिणी ने इरावती कौ अनुमति से 
कौरिको को पच कर भारविका का विवाह राजा से कर दिया । 


कथानक की एेतिदासिकृता--परस्तुत नाटक कै कथानक की रेति- 
सिकता के सम्बन्ध में विचार करने से पूर्वं यहु आावदयक हो जात्ता है किं 
हम शुंग-वंश के इतिहास की, जिसमें अग्निमित्र ने जन्म लिया, जानकारी प्राप्त 
कर ठे । छ1०८०६ 4 ऽग ने अपने इतिहास एव] पतग ण 
1/८;2 में चुगवेश का सिम्नलिखित विवरण दिया ह-- सेनापति पुष्यमित्र 
ने अपने स्वामी वृहद्रथ का वध करके उसके राज्य को हस्तगत कर ल्या था । 
इस प्रकार 183 8. ©. मेँ उसने शंगवंश क राज्य कौ स्थापना को 1 
उसको राजयानी सम्भ वतः पाटरीपुत्र थी । उसका राज्य एक ओर दक्षिण 
मे नर्मदा नदी तक फला हुसा था । उसके राज्य में विहार तिरहुत आगरा 
तथा अवध के संयुक्त प्रान्त सम्मिलति थे । पुप्यमित्र कै राज्य के अन्तिम 
दवन ग्रीक राजा मेनान्दर (८ थण्वला) ने उसके राज्य को हस्तगतं करने के 
किए भारतं पर आक्रमण कर उसके करई प्रान्तों को हस्तगत कर चकिया, परन्तु 
पुप्यमित्न ने वड़ी निपुणता से उसे वापिस जाने के किए बाध्य कर दिया । इन्हीं 
दिनों मे पुष्यमित्र के राज्य के दक्षिणी प्रान्त मे; जो नमदा नदी तक फंला 
हमा था, वादसराय के स्पमें पुष्यमित्र कापुत्र अम्तिमित्र राज्य करता था 1 
उसकी राजघानी विदिशा ( आाधरूनिक भिल्सा) थी 1 अग्तिमित्र का पुत्र 
वसुमित्र अपने वावा के अघोन देश की सुरक्नाके कायं में संलग्न था । इधर 
अग्निमिव ने अपने पडोसौ विदर्भके राजा को पराजित कर दिया 1 विदर्भ 
के राजा कौ पराजय से उत्साहित होकर पुप्यमित ने अद्वमेधं यज्ञ करते का 
निरचय किया । अरवमेष के उदव की सुरक्षा के ल्एि पुष्यमित्र नै अपने 
पौत्र वसुमित्रं को नियुक्त किया । सिन्धनदीके किनारे पर यवनों ने पष्य 
भित्र कौ सावंभौमता को अस्वीकार करते हुए उसके घोडे को पकड लिया । 
पर वसुमित्र ने वड़ी वीरता के साथ युद्ध करके इनं पराजिते किया । तदनन्तर 
पुष्यमित्र ने अडवमेव यज्ञ सम्पन्न क्रिया । पुष्यमित्र के निधन पर अग्तिमिन 
राज्याख्ढ्‌ हुमा, परन्तु वह्‌ कु ही वर्प राज्य कर सका 1 उके वाद वसुन्येष्ठ 
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या सुज्येष्ट सम्भवतः अग्निसित्र का भाई राज्यारूढ हुमा 1 सात वषं के पञ्चात्‌ 
चमुमिव्र को यह्‌ राज्य प्राप्त हुमा । 


उपरिदत्त विवरण से यह स्पष्ट है कि पुष्यमित्र पहिले सेनापति था) राजा 
वनने के वाद भी सम्भवत्तः उसने सेनापति कटखाना नदीं छोड़ा, जंसे कि 
नाटक से विदित ह । उशका ग्रीक-राजा मेनान्दर से युद्ध हुमा, उसने अद्वमेध 
यन्त किया, वसूमित्र ने अदवमेध यन्न के अद्वकी रक्षाकी ओर पद्मी सीमा 
पर यवनो को पराजित किया ! पुष्यमित्र के वेटे अन्निमिन्न ने विदर्भके राजा 
को पराजित किया । 

पुराणों मे भी शुगवंश का उल्लेख है, परन्तु इस वंश के राजायों के नामों के 
अतिरिक्त कुछ नहीं दिया हुमा है 1 उनमें वताया गया है कि सेनापति पुष्यमित्र 
वृहद्रथ को पराजित कर ३६ वपं तक राज्य करेगा, उसका वेटा अम्तिमित्र ८ 
वर्प तक राज्य करेगा, फिर वसुज्येष्ठ ७ वपं तक राज्य करेगा। उसकावेटा 
वसुमित्र १० वर्षं तक राज्य करेगा । 

एतिहासिक एवं पौराणिक विवरण में वसुमित्र, भौर वसूज्येष्टका 
पुप्यमित्र से सम्बन्य स्पष्ट नहीं) पुराणों में वसुमित्र सम्भवतः वसुज्येषठ 
कावेटा ह, ओर वसुज्येष्ठ अग्निमित्र का वेदा परन्तु, एतिहासिक विवरणमे 
वसुज्येष्ठ॒ अग्निमितर से पटहे राज्यारूढ होता हँ जव कि यग्निमित्र युवराज 
था । सम्भवतः रेतिहासिक विवरण के अनुसार वसुज्येषठ पुष्यमित्र का छोय 
भाई दहो) 

जहां तक नाटकका सम्बन्ध, यह तो निद्चतरहै कि अग्निमिव, 
युप्यमिव गौर वसुमित्र ेतिहासिक व्यक्ति हँ! इसके अतिरिक्तं मौ्यं- 
सचिव, जिसका उल्लेख १---७ में हृजा है, सम्भवतः वृहूद्रय मौर्य हौ, 
परन्तु इसका उल्लेखे रिलालेखों आदिमे कहीं भी नहीं । इसके भत्तिरिक्त 
विदानो का विचार कि अग्निमित्र का मन्त्रौ वाहतक, अग्निमिव का 
साखा वीरसेन, विदर्भं का राजा यज्ञसेन, यचसेन क्रा चचाजात भाई माधवतेन, 
माघवसेन का मन्त्री सुमति भौ रेतिहाक्षिकं पात्र होमे! इसी प्रकार धारिणी 
तथा वसुलक्ष्मी भी रेत्तिहासिक पात्र होगे ! माख्विका सम्भवत्तः मालव प्रदेश 
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की राजकुमारी हौगो। वि्टानोंका मतरह कि जिस समय काल्विसने यह्‌ 
नाटक लिखा, उस समय भन्निमित्र की प्रेम-कहातिर्यां लोगोंमे अधिक्र 
प्रचकल्ति होमौ । ये कटानियं एतिहासिक दृष्टि से वहत कम महत्त्वे वाली 
थी यतः इनक) या इनसे सम्बन्ित पात्रों का उत्टेल कदी नहीं हुमा । पुष्य- 
मित्र गौर अग्तिमित्रके सम्बन्यमें यह्‌ अपत्ति उठाई जातीह कि 
एतिहासिक विवरण के अनुसार पुष्यमित्र अग्िसित्र का पिता था, परन्तु 
नाटक में उसे सेनापति कहा गया हँ, एसा क्यो ? इस भापत्ति का निराकरण 
यह्‌ कह कर दहो जातां कि पुप्यमित्र वास्तवमे मौर्यराज्यमे सेनापति ही 
कहलाया । इतिहास मे इस प्रकार के अन्य करई उदाहरण मिते ह-जेसे 
पेशवा छोग । वास्तव मेँ पेशवा ( प्रधान मन्त्री ) होते ये, परन्तु राजा वनने 
कैवाद भीय अपने आपको पेश्वाहौ कहुक्वतियथे। नाटकमे सुज्येएका 
कोई उत्टेख नहीं 

दूसरी आपत्ति यह है कि इतिहास मे पप्यमित्र को वौद्ध भिक्षुं का नादाक 
कहा गया है, परन्तु नाटक ्ने एसा प्रतीत होता ह कि अग्निमित्रके राज्यमें 
सीद्ध भिक्षुओं का मान था, तभी तो परित्राजिका कौदिकी को राज्याश्रय प्राप्त 
हभा 1 इस सम्बन्ध में कहा जा सक्ताहं कि पुष्यमित्र ओर उसके पुत्र 
अग्निमित्र का धार्मिक विह्वास में मतभेदं था। पुप्यमित्र वौदढोंको सभूल 
नष्ट करना चाहता था, जव कि अगश्तिमित्र सभौ धर्मो को फलने-फूखने का समन 
अधिकार देना चाहता था । इसी मत-मेद के कारण पिता पुत्र मे अधिक मेल- 
मिखाप का अभाव था) 

पात्रों के नाम के अतिर्कि नाटक में दी गई कुछ घटनाएं भी 
रेतिहासिक है । जसे विदर्भके राजाका अग्निमित्रं द्वारा पराजित हौना। 
अग्निमिव्र ओर विदर्भ के राजाके पारस्परिकदटेपका कारण कवि की कल्पना 
काफल है। वसुमित्र हारा यवनोंको पराजित करना भी ठेतिहाक्तिक युद्ध 
हे । पुष्यमित्र कां अश्वमेध यज्ञ भी एतिहासिक ह । इसके अतिरिक्त नाटक 
के अन्थ सभी पात्र तथा घटनाएं कवि की कल्पना कौ उपज हँ ! माखविका 
का वच कर रानो धारिणी की दासी बनना, उत्तके सौन्दयंसे राजाका 
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प्रभावित होना आदि सभो घटनाएं देत्तिहासिक नहीं है । कुर टोगो का मत 
है किये घटनाएं कवि को कल्पना को उपज भी नहं हँ, अपितु कालिदास के 
समय मेँ प्रचकित कठानियो से कालिदासने इन्दं नाटकके रूपमे परि्वतित 
कर द्विया 1 

कथानकं के अतिरिक्त इस नाटक मे हमे एक वड़े महत्व कां एतिहासिक 
संकेत मिलता है--वह्‌ है भास, सौमिल, कविपूत्र आदि का उल्टेख । इस संकेत 
से संस्कृत साहित्य कै विद्याथियों को कालिदास तथा मासका समय निदिचते 
करने मं वड़ो सहायता मिटी ह । 

कथानक्‌ का मूटद्योत- कथानक की रेतिहासिक्रता से यह स्पष्ट है कि 
पुष्यमित्र, अग्मिमित्र तथा वसुमित्र रेत्तिटासिक व्यक्तिः हँ। विदर्भराज का 
यवनो को पराजित करने वाली घटना भी एतिहासिक है 1 पुष्यमित्र का अब्व- 
मेध येन्न एतिहासिक ह । इन पात्रों तथा घटनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र 
या घटना का उल्लेखे शिखारेखों आदिमे कहीं भी नहीं मिता) पुरणोंमें 
भी नुंगवंश्ी राजाओं की वंशावली तथा उनके राज्यकार के अतिरिक्त गौर 
कुछ नहीं मिता ! अतः स्पष्ट है किं कालिदास ने अपने नाटक का कथानक 
किसी अन्य स्थान से च्या होगा यह्‌ सोत कौन-सारहं इसके सम्दन्धमें भी 
मतसमेद है । 

कुछ विद्रानो का कहना ह कि माल्विकाग्तिमित्र की कथा वृहृत्क्थामें दी 
गई वन्धुमतौ को कहानी से मिलती-जुलती हँ । वृह्कथा मूलरूप मेँ पैशाची 
भापामें लिखी गई थी । इस्तका ठेखक गुणाट्य नामक कोई विदान्‌ था। 
आजकल यहं ग्रन्थ उपलव्वे नहीं । परन्तु इस ग्रन्थ का विपये सोमदेव के कथा- 
सरित्सागर तथा क्षेमेन्द्र की वृदृत्कथामंजरी में पाया जत्ता है) इन र्वनाओं 
ने संस्कत के करई विद्वानों को म्रन्यसामग्री प्रदान करके उनकी सहायताको 
है। सम्भव दँ कि कालिदास ने मी अपने नाटक मारुविकःण्निमित्र की रूप-रेखा 
इस ग्रन्थसेखीदहौ ओौर फिर अपनी कत्पनाशक्ति से उसे परिवतित, परिष्कृत 
एवं परिव्धित्त कर नारकके रूपमे हमारे सामने रा हो ! कथा्तरित्सागर में 
बन्धुमती की कहानी इस प्रकार है-- 
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कि च बन्धुमतीं नाम राजपुत्रीं मुजाजिताम्‌ । 
गोपालकेन प्रहितां कन्यां देव्या इपायनम्‌ ॥ 
तथा मञजुलिकेव्येव नास्नान्येनैव गोपिताम्‌। 
अपरामिव ङबण्य-जख्धे सरिथतां श्रियम्‌ ॥ 
वततन्तक-सहायः सन्‌ दृष्ट्वायान-रता-गृह्‌ । 
गन्धवविधिना रुप्तयुपयेमे स भूपतिः॥ 
तच्च वासवदत्तास्य ददश निभरर्तस्थता) 
चुकोप च वद्धवा च सा निनाय वसन्तकम्‌ ॥ 
ततः प्रत्राजिकां तस्याः सखीं पिवरङ्कखगताम्‌ । 
स साकित्यायनीं नाम शरणं क्लिश्चिवे चृपः॥ 
सा तां प्रसाद्य मदिषीं तया सदेव कृताज्ञया | 
ददो बन्धुमतीं राज्ञे पेशटं हि सतीमनः ॥ 


इसमे नायिका का नाम बन्धुमतो है जिसे रानी के भाई गोपालक ने रानी 
के पास भेजा था । यही बन्धुमती मञ्जुलिका नाम से वहां प्रसिद्ध थी । राजा 
नेङ्पेजो करि मानों समुद्र से उत्पन्न द्री लक्ष्मी के समान थी, वसन्तक के 
साथ उद्यान के रुतागृह्‌ मे देखा ओर गन्धर्व-विधि से उससे विवाह्‌ कर लिया । 
रानी वासवदत्ता ने यह देख ॒छिा ओौर उसने करुद्ध होकर वसन्तक को वष 
लिया । राजा नै रानी की सखी सांृत्यायनी नामक परित्राजिका से सहायता के 
लिए विनच्र प्रार्थना की । परित्राजिका ने रानी को प्रसन्न कर लिया भौर दन्यु- 
मती राजाकोदिलादी) 


दस्त विवरण से स्पष्टहै कि प्रस्तुत नाटक माख्विकागिनिमिव के 
पारो से इस कहानी फे पातो के नाम नदीं मिलक्ते। नाटक की कंठानी से 
इस कहानी का मेल केवल इतना है कि बन्धुमती राजकन्या है, जिते रानी 
के भाई गोपाखक ने रानी के पास भेजा । नाटक मँ मारुविका भो राजकुमारी 
है, उसे रानो धारिणी के भाई ने उक्षके परास्त मेजा । राजा वन्धुमती को जो कि 
मञ्जुलिका के नाम से प्रसिद्ध थी, उचान मेँ देख कर मोहित हो गया ) 
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इधर अग्निमित्र मालविका का चित्र देख कर उस पर पोहति हौ गया । 
वसन्तक की सहायता से राजा बन्धुमती को मिलने में समथं हुभा, इधर अग्नि- 
मिच्र भी अपने मित्र विदूपक-गीतम कौ सहायता से मालविका को मिल 
सका । कथासरित्सागर में रानी वासवदत्ता गौतम को वाध देती ह, 
मारविकाभ्निमित्र मेँ रानौ मालविका ओर वकुलावल्कि को कारागार में 
डाल देती है । कथासरित्सागर में परित्राजिका रानी को मना कर राजा 
का विवाह बन्धुमती से करा देती है, पर मालविकास्निमित्र में रानी स्वयं 
राजा को माङ्विका रानी के स्पे दे देती है । अतः स्यष्टरहै कि 
माटविकाग्निमितर के कथानक की रूप रेखा कथासरित्सागर मे दी गर्द 
बन्धुमती की कथा से मिलती हँ । इतने साम्यसे क्या यहु निश्चयपूर्वक कहा 
जा सक्ताहै कि कालिदास का मूलाधार यही कथासरित्सागर कौ कहानी 
है । यह ती सम्भव हँ कि काक्िदास न अपने कथानक मेँ नाट्याचार्यो का कल्ह्‌, 
अशोक वृक्ष का दोहद भौर उसको पूति, नृत्यकलां के प्रदर्दनि, सर्पदंशानं 
आदि घटनाओं कौ कल्पना कर खी होगी, परन्तु क्या कहानी के मूल पात्रों 
एवं मूख घटनाओं को भी कल्पना की टोगी ? इसके सम्बन्ध में कोई 
सन्तोप जनक उत्तर नहीं मिक्ता 1 14. २. ०1८ महोदय के शब्दो में- 
४6 पीपल) णण्ण्टरटय) पाद 21425 प्छ्वाति प्रजः 12८6 
त्छपप्रट्ल्व्‌ का पपवहुप्का$ 10०  अप्ठाफ सा 2 7510162 
तावल 16 ~ हण18., पऽ आला आप्र 1129८ 124 
षणा6 08515 ग च्लि, ऽन ग्नप्रक6 पदा ग 2 711८८55 
कपष प वछहुण्डल २६ 05 व्ण्पत. [६8 प्त [पल प 
{€ एवल शछणातु = ऋण्ल 2 ल्ल्य {21४12 " "116 
50४ प८5ला101८ पास्ट दपवप्ङ्त्‌ 35 एत्वा दण २८०व८ण६, 
0 एला 205 ४० ॥2त्‌ त तन्प्प्राजा 50०६. 

अतः स्पष्ट कि कथासरित्सागर कौ इस कहानी को मूटस्रोत 
मानने के लये कोई लेस प्रमाण हमारे पास नहीं ह ¦! जंसाक्रि ऊपर केह 
आए ह, कालिदास कौ कथावस्तु का मल घछोत पुराण भी नहीं हो सकते 
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क्योकि पुराणों मे लुंगवंश कौ कंलावली के साथ-साथ, राजाओं का राज्यकाल 
दिया हभ हं । इपके अत्तिरिक्तः ओर कोर विवरण हमे पुराणों से नहीं 
मिलता । इसके अतिरिक्तं एतिहासिक ग्रन्य अथवा धिलटेख आदि भी 
इसके मृलस्रोत नहीं हौ सक्ते, वर्योकि इनमे भी कुछ प्रमुखं पात्रों के 
नामों के अतिरिक्त भौर किसी विरे घटना का उल्लेख नहीं । वमुमित्र 
का यवनो को परजिन कृरना ओौर अद्वमेध यन्न करना, तथा अग्निमिव क] 
विदर्भ राज को पराजित करना ही इतिहासानुमोदित ह अतः इसे भी कालिदास 
के नाटक माटविकाश्निमिव्र का मूल स्रोत नहीं माना जा सकता । 

हा, मालविकाग्निमित्र के पंचमाङ्कुमे एक पद्य, जिससे ज्ञात होता है 
कि कालिदास के समयमे अग्निमते के सम्बन्धे कुछ कथाएं आर्यलोकों में 
प्रचलित थीं । बह पद्य निम्नलिखित हं-- 


विरचितपदं वीरप्रीत्या सुरोेपम ! सृरिभि-- 
इचरितमुभयामध्येकरत्य स्थितं ऋथकेश्िकान्‌ । 
तव॒ द्रतवतो दण्डानीकविद्भपतेः श्रियं 
परिघगुरुभिरदर्भिः शौरेः प्रत्य च रक्रिमिणीम्‌ ॥ ५२ 
“हे देवतुल्य ! वीर पुरूषो के प्रेमके कारण विहटान्‌ कवियों से प्व 
किया, तुम दोनो का ही चरित क्रथकंशिकों मे छारहाहै (एकतो) वुम्हाया- 
जिसने अपने सँन्यविभागों हारा विदर्भपतिकी ल्क्मीकी छीन लियादै। 
( दूसरे ) कृष्ण का-- जिसने परियि ( अर्गक } के समान प्रवर भुजाओं हारा 
विदर्भरान की लक्ष्मी रकिमिणी को वलात्‌ छीन ल्या था” । 
इस पच से सष्ट है कि मग्िमित्र एक प्रसिद्ध व्यक्ति था। विनो 
ने उसके सम्बन्ध में कथाएं पय बद्ध कर रखी थी । सम्भव हँ कालिदास ने इन 
कथाओं का आधार वना कर अपना नाटक लिखा होगा । इन कथाजाम 
धारिणी, वयुरक्ष्मी, मालविका, धारिणी के भाई वीरसेन, विदभराजं 
यज्ञसेन का उल्लेख भी होगा । कालिदास का समय शुंगवंश से वहत वाद 
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का नहीदं! अतः उत्त काक मे प्रचक्िति कथाएं वास्तविकता कै अधिक 
समोप होगी । एतिहासिक महत्व के कम होने के कारण ये कथाएं शनं. दानैः 
दृप्तो गई । अतः वड विश्वास सेक्हाजा सकता हैक कालिदास का 
मृखलोत उस समय प्रचलित अग्निमित्र-सम्बन्धी क्थ होगीजो कु ममय 
पाकर लोगों के स्मृतिपट से मिट गई! विदुपक, इरावती, परिव्राजिका, 
चव छावलिक्रा आदि पात्र क्वि की कल्पना की उपज हौ सकने हे, 
मालविका के साथ अग्निरभित्रे काप्रेम भौ उस समय प्रसिद्ध होगा । हाँ 
यह सम्भव कि प्रेमकी पृतिके लिए विदूषक की चाठे- सादट्याचार्यो का 
परस्पर ख्डना, अशोक के दोहद के च्एि मालविका की नियुक्ति, वारिणी 
का विदुपक की चपङ्ता के कारण गिर कर चोट खाना, विदूषक कार्सापि 
हारा काटे जाने का बहाना करना, वयुरुक्ष्मी का उरना आदि घटनाएं 
कल्पनाप्रसूत हों । 

अतः स्पष्टदटैंकरि कछ घटनाओं के अतिरिक्तं काछ्िदास ने माल्विका- 
स्निमित्र की मूखकथा उस समय. ,केषलोगो ^म^ प्रचलित. अग्तिमिनके प्रम 
गौर वीरता से सम्बन्धित कथा मसे. ल्य-होमी .1-~ ~ “८3, 

कुछ विद नों का मत “हैऽङ्रिः `कालिद्ासि _ अग्िमित्र का _सम्क्रालीन- 
सम्भवतया उसका राजकविः धा । "इसको सिद्ध करने. के छिए उनका कहना 
है कि नाटको के सम्बन्ध म यह्‌ ओवश्यक ह कि "नाटकं स्यातुवृत्त स्यात्‌ 
अर्थात्‌ नाटक का नेता कोई प्रसिद्ध व्यक्ति. दोना चाहिए ` ताकि तत्सम्बन्धी 
वृत्त रचिितिहो। परन्तु माटविकाम्तिमित्रे कै सम्बन्ध ग यह परिभापा ठीक 
नही उत्तरती 1 अग्निमित्र कोई प्रसिद्ध व्यक्तिः नहीथा ओरनदही उसकी 
यह प्रेम-कथा प्रसिद्ध है । फिर काक्िदास ने अग्तिमिन्न को अपने नाटक का 
नेता कयो चुना ? इस सम्बन्ध मे उनका कहना ह कि काछिदास ने नाटकं 
स्यातवृत्त स्यात्‌" को न माचकर एक नवीन मार्गं चलाने कौ इच्छा से अपने 
भाश्रयदाता को अपने नाटक का नायक वता लिया! अपने इस मतक 
पुषटिके किए उन्होने मारविकाग्निमित्र से कालिदास का निम्नलिखित पच 
उद्षृत क्या है-- 
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पुराणभिव्यच न साधु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवयम्‌। 

सन्तः परील्यान्यतरदूभजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयनरुद्धिः ॥ 

उन विद्रानों कै अनुसार काक्दिास ने यहं पद्य विरोपरूपसरे इसी वात 
कोलोगोकेमनमे विठनेके कए क्खिारह कि नाटक का नायक पौराणिक 
व्यक्तिः होना आवश्यक नहो, कोई आधुनिकं रजा भी नायक हो सकता 
है । वदान्‌ रोग आध्ुतिक व्यक्तिके गुणोंसे भी प्रभावितं हौ सकते ह । 
केवल मूख लोगही दरूसरोंके व्रिचारों से प्रभावित होने बले होते हँ । इस 
मत कीपुष्टि के लिए उन्होने भरत-वाक्य का पद्य भी उदृधृत किया ह! 
विद्रानों का कयन हक संस्कृत नाटकं में भारत-वक्यिं मे प्रायः यही 
प्रार्थनाकी जाती है कि राजा अपनी प्रजा को रक्षा करे, समयपर वर्पफीहो 
ओर प्रजा सुखपूर्वक जीवनं व्यतीते करे । परन्तु माक्विकाग्निमित्र का भरत- 
वाक्यं कुर हीदटंम काह । धारिणी द्वारा पृष्ठे जाने पर किञआपका 
ओर कया उपकार केषं, राजा कहता हं -- 


त्वं मे प्रसादसुमुखी भवर चण्डि ! निव्य- 
मेतावदेव मृगये प्रतिपक्षहतोः। 
धाकास्यमीत्तिविगमप्रथृति प्रजानां 
संपत्स्यते न खलु गोप्तरि नाग्निमिन्रे। 
ण्ह देवि! (मेरे) हदय में केवर यही कामनाह किंतु सदामेरे 
साय प्रसन्नता से सुन्दर मुखवालमी वनौ रह । अग्निमिव के रक्षक होते हुए 
ईतयो का दर होना आदि प्रजां को काम्य वस्तुएं सिद्ध न होगी, एेसा 
नटौ 1” ( अर्थात्‌ सिद्ध होगी ) इसमे गोप्तरि अम्निमित्रेण का प्रयोग यही 
संकेत करता ह कि कालिदास के समय अग्निमिव राजा था। श्री रे 
(5. ४) भो इस मत की पुष्टि निम्नलिलित शब्दों मँ करते ह- 
€ [वहुप्ण्ुट 5 गणणणप्ञाङ ण क पलः कव्या न 
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1९211252 ५25 चल द०्ण्यः ०८८ ० हपप्पत2 अप्त एत्य 
पावा 1 प्ल 294 नल्णप्णक 8. ©. 1 अतः इन विद्वानों के अनुसार 
काठिदास अग्निमिव के राजकवि रहे होगे 1 


इस मत के विरोव मे विष्ठनोंका कहना कि “पुराणमित्येव 
वाखा पद्य प्रस्तुत राजा अग्निमिध्र कौ बोर संकेत = करता ह । नाटक से 
यह्‌ स्पष्ट है कि यहं ` कालिदास कौ नवीन स्वना मारविकान्निमित्र की बोर 
संकेत करता है। इस पद्य को “श्रयिततयशचाो माससौमित्लकः ˆ आदि 
प॑क्तियोः चे पयक् पटना ओौर प्यक वर्य निकालना उचित नदीं 1 भर 
वाक्य के आघार पर मो विदवाससे कु नहीं कहा जा सक्ता । कालिदास के 
तीनों नाटकं म भरतवाक्य एक सा नहीं! अतः यहं निक्चय से नदीं 
जा सकता कि कालिदास वर्तमान रानाकी गोर संकेत क्ते या 
किसी अतपर्व अग्निमित्र को वर्तमान का समन्ञ कर उसका उल्लेख 
ह 1 तीसरी वातत यह्‌ भी ह क्ति प्रस्तुत नाटक मारविकाग्निमित्र में 
राजाक्तो जिस रूपमे नाटककारने चित्ितकियारहं, क्या इस स्यम का 
कवि अपने आश्रयदाता को निवत कर सक्ता है! अतः सष्ठ हं कि 
कालिदास जग्निमित्र का समकालीन महीं हो सकता । उसने अपन समथ म 
प्रचलित मग्निमित्रसम्बन्वी कहानियो से नाटक की मूल सामग्री को 
ल्याह। 
कथानक-आटोचना--कयानक कौ सफलता उत्को यटनानों के 
चयन एवं उन धटनार्जो के सफर निर्वाह पर होती द॑ । इसके किए वहं 
परमावदयक है कि इसकी घटनाठं परस्पर श्छंवलावढ दौ ! कोई भौ घटना 
- नतो बधिक विस्त ल्पमे वणितहो मौर नही संशित च्पम। गौण 
कटानिर्यां प्रवान कहानी से इस तरह॒स्म्बन्वित हं कि पारक को यह्‌ प्रतीत 
नहो क्रि यह पवक कहानिर्या ह वाये गौण कथाएु वत्‌ प्रवान क्वान 
सम्ब्न्वितिकौ मर्ह! यही नही घटनामा का स्वामाविकता कटान क्ष 
सफलता को द्विगुणित्त कर देती ई । 
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प्रस्तुते नाटक माटविकाग्निमित्र में प्रधान केया अम्निमित्र की 
मारविक्रा से प्रेमक्था ह । इसके अतिरिक्तं दस नाटकमे दो गौण कथारं 
है--एक अग्तिमित्र के पिता सेनापत्ति पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ की 
केथा है तथा दरूसरौ विदर्भराज यज्ञसेनपर वीरमेन द्वारा आक्रमण ओर 
उसकी विजय कौ कथा है) यें दोनों ही गौण कथाएं नारक मे अपिक्र 
स्थान नहीं पेरतीं । पुप्यमिव्र द्वारा करिए जाने वारे अदवमेधयन्न की 
कथा का संकेत नाटक के अन्तम पाठकों को मिरताह। हं, विदर्मराज 
यज्ञेन पर आक्रमण कौ कथा का संकेत दो स्थलों पर मिरुताह। एक 
तो प्रथम अंके तथा दूसरा अन्तिमि अंक मे! ये दोनों कथाएं प्रधान 
कया से पूर्णतया सम्परन्धित हँ अओौर प्रधान कथाके मृलकरर्य कौ सफलता में 
- सहायता देती हँ! हम पहले विदर्भराज प्र आक्रमण की कथा को ठेते 
हई--प्रथम अंक मे. यह वताया जता ह क्रि माधवसेन अपनी वह्नि का 
सम्बन्ध अग्तिमित्रसे करने कौ इच्छ से अपनी वहिन ओौर स्त्री कै 
साय अम्निभित्रके पास आ रहा था, परन्तु मामि विदर्भराज कै सोमा 
रक्षक ने आक्रमण कर उन्हं बन्दी कर लिया! माधवेसेन का वन्दी वनाया 
जाना अग्निमित्र का अपमान या अम्निमिव्र दस अपमान को कंपे सहन 
कर सकता था! परिणामतः अग्निमित्र ने विदर्भराज यज्ञसेन को उन्हमृक्त 
करने के कल्िए छिखा, पर वदले मेँ विदर्भराज ने अपने भाई माधवसेन 
को जो किं अग्तिमित्र का चन्दी था, छोडने के किए कहा। इस पर 
रद होकर अग्निमिव ने अपने साङे वौरसेन को विदर्भराज पर आाक्रकण 
करने के लिए नियुक्त करिया। यहाँ पर यह स्मरण रखना चादिएु कि 
-माधवसेन अपनी जिस वहिन का सम्बन्ध अम्निमित्रसे करने की इच्छसे 
आर्हा था, वह कन्या कोई ओौर नहीं थी, माच्विकाही-यौ। इस प्रकार 
यह्‌ घटना मूल कया से पूर्णतया सम्बन्धित ह । अन्तिम अंक में रानी घारिणी 
जच माख्विका का विवाह अग्निमित्र से करने का निङ्वय करती हं, तव 
-विदर्भराज पर उसके भाई वीरसेन द्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिटत्ता . 
है। इस विजय की सूचना से रानी अत्यधिक भसन्न हो जतो हं । इस 
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सच तो यह्‌ ह कि प्रस्तुत कथानक में नाटक के शरीर की अपेक्षा घटना अधिक 
हैँ मौरवे वड़ी तीव्र गतिसे गाग वदती हँ। पाठक को कहीं कोई वर्णन 
अरचिकर प्रतीत नहीं होता । वास्तव में सम्पूर्णं कथातक बड़ा रोचक हं ! लेखक 
ने इसे मधिक रोचक वनाए रखने के लिए कर्‌ युक्तियोंका प्रयोग क्रिया है। 
पाटकं के मन में प्रत्येक स्य मेँ यही उत्सुकता वनी रहती है कि "अव क्या 
होगा ? ” माक्विका कौनहं? कर्टां मे आई ह ?'" यह जिज्ञासा पाठक 
के मनम नाटकके आरंभमेंषेदा हो जाती ह । मालविकाके चित्र पर मुग् 
हमा राजा क्या करेगा? मालविका का नृत्य देखकर राना माल्विकासे 
मिलने कौ क्या योजना बनाएगा? प्रमदवन में माठविका से वातं करते 
हए राजाकरो देख कर, ई्प्या की आग मे जती हई रानी इरावती 
क्या करेगी ? मालविका गौर वकुलावल्का को वन्धनं से कंसे दडाया 
जायगा ? समुद्रगृह॒ मे मालविका जौर अग्निमित्र का मिन अपनी आंखों 
से देखकर इरावती अव कौन-सा कदम उखएमी ओआदि-आदि सम्बन्धी 
जिन्चास्ता पाठकों के मन मे सदंव वनी रहती है। सचतोयहह कि एक 
जिज्ञासा को शान्त करते ही लेखक दुसरी जिजास्रा उत्पन्न कर देताह 1 
रोचक्ता को वनाए र्खने के लए दूसरी युक्ति हास्य रस का प्रयोग 
ह । विदूपक का स्वप्न मे बुड्‌ बुडाना, च्कंड़ी कोर्साप समञ्च कर डरना आदि 
हास्यजनक घटनाएं हू 1 


कथानकं कौ सफलता घटनाओं की सार्थकता पर भी निर्भर होती ह 
न८्क्के आरम्भ में दो सचियोंके पारस्परिक वार्तालापसे हमे माखविका 
के नृत्य सीखने तथा रानी धारिणी की सर्पमद्रा वनवाये जाने का ज्ञान होता है । 
ये दोनों सूचनां आगे जाकर नाटक की सफलता में आधारशिला वनती हँ । जव 
रानी धारिणी पहले ही मारुविका को जपने पति की दुष्टिसे वचा कर रखती 
है, तव कौन सी एेसी युक्ति हो सक्ती है, जिससे अग्तिमित्र उमके दर्दानि कर 
सके ! इसका समाधान काछ्दास कौ पनी प्रतिभाने दृढ निका । मालविका 
नृत्य सीदे, ताकि आगे जाकर नाट्याचार्यो कौ निपुणता का निर्णय उसकी नृत्य- 
का मेँ प्रास्त प्रवीणता वन सके! इससे लेखकने दो कायं किये-एक तो 
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मालविका के सौदर्यं के दर्शन अग्नतिमि्र को करवा व्ये! दूसरा उसकी नृत्य- 
कला से तथा चालिका गौत से अग्तिमित्र के मन में माख्विकाके च्षएित्डपमो 
द्विगुणित -कर दी) इसी पकार सर्पमुद्रा भी मालविका गौर वकुलावक्िका को 
वन्यनमुक्त करवाने के लिए अल्यावश्यक थौ । यदि सर्पमुद्रा न हीती, तो विदू 
षक कोः अपने इस कार्य को सम्पन्न करने मेँ अधिक कटिनाई्‌ का साभना करना 
पडता, अत्तः स्पष्ट ह कि यह मुद्रा सर्पं द्वारा काटे जाने पर॒ विदूषक द्वारा वनाये 
गये बहाने का त्था माक्विका र वकरुरावकलिका को वन्धनमुक्तं करवाने का 
आघार वनी 1 


इसके वाद प्रथमांक में ही राजा अग्निमित्र का विदर्भराज यज्ञसेन से संघर्षं 
जारम्म हो जाता है । इस संघषं की उपक्थासे नाटकमेंदो लाभ हृएु है 1 एक 
तो मारूविका के सम्बन्ध में हमे ज्ञात हो जाता हँ गौर यह्‌ भौ पता ल्ग जाता 
है कि उसके भाई ने पठे ही माखविक्रा का सम्बन्ध राजा ओग्निमित्र से करने का 
निश्चय कर रखा था, अतः अन्त मे जव रानी धारिणी को साटविका की वास्त- 
विकता का ज्ञान हु, तव उसके लिए मालविका का विवाद अग्तिमित्र के साथ 
करना ओर भी आसान हो गया । दूसरा इस कथा मे यह सिदध हो गया कि राजा 
जग्तिमित्र केवर प्रेमी ही नहीं, उसका व्यान देद की सुरक्षापरमभीरह। सीमा- 
प्रान्त प्रदेशों मे उसका राज्य की सुरला का प्रवन्य बहुत अच्छाथा} यही कारण 
है करि राजाज्ञा प्राप्त होते हो वीरसेन ने एक सपाहं के अन्दर यन्नमेन को परा- 
जित करके उसके राज्य का प्रवन्व मी कर दिया था। यही नहीं, शत्रु पर विजय 
का समाचार रानी धारिणी के लिए सौभाग्यका विपयथा) इस अपार हर्षके 
जवसर पर उसने अपने प्रिय पति कौ हादिक इच्छाको पूर्णं करके उसे उचित 
पारितोपिक दिया 1 

दूमरे अंक के वाद नाटक कौ गति स्थित होनौ प्रतीत होती ह 1 - 
राजान साख्विकाको देखे दिया, पर उसके साथ भिख्ने के लिए कौ 
युक्ति सोची गई हो, इसका कोई संकेत यहां पर नहीं मिलता 1 अतः दूसरे 
अंक मे कोई एसी घटना नहीं जिसने तीसरे अंककी किसी घटना को जन्म 
दियादहो 1 अतः दूसरे अंक तक की घटनाएं तीसरे अंके से पांचवें अंक तक 
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को धटनाभों से कटी हुई प्रतीत होती हँ । तीसरे अंक मेँ हे यह्‌ पता च्गता 
ह कि विदुपक को चपरुतासे रानी षारिणीके परविमे चोट आ यई, अतः 
अशोक के दोहद-कार्यके छिए रानी धारिणी ने मालविका को नियुक्त कर 
दिवा। इयर मार्विक्रा अज्ञोकं के दोहद कौ पूरतिके ल्एि जाती ह, उषर 
विदूपक राजा को लेकर इरावती से मिल्नेके ल्एि प्रमदवन मे. अता है) 
इरावती भी राजाको भिल्नेके किए प्रमदवन में भाती हँ! मशोकवृक्ष 
के नीचे माख्विका करो देख कर एक जोर राजा गौर विदूषक चिपि जाते 
ह ओर दूसरी सोर इरावतो सौर निपुणिका} इरावती को राजा कौ 
उपस्यित्ति का ज्ञान नहींथा ओौरनदही राजा को इरावती को उपस्थिति का) 
मालविका को राजा गौर इरावती मे से कसी की भौ उपस्थिति 
का ज्ञान नहींया। कालिदास की यह घटनावड़ी ही महत्व बारी घटना 
ह । इसके द्वारा अग्निमित्र को इस वात काज्ञान हो जाताहं करि मार्चिका 
के मनम उसके लिए कितना प्यार है? राजा मी मारविका के संशयको 
सामने मा कर दुर कर देता है ओर अपने प्रणय को प्रकट करता हं । यहाँ 
कथानक एक नया मोड़ छेता ह । इरावती प्रकट होकर राजा भौर मालविका 
के परमानन्द को किरकिरा कर देती है । यहां नाटक मे एक जटि्ता पैदा 
हो जाती ह जिसके परिणामस्वरूप माठविका तया वकूलावरल्का को बन्दी वनना 
पडा ओर उनको बन्धनमुक्तः कराने के किए विदूपक को नई चाल चलनी पड़ी । 
चन्यन से मुक्त करवाने क वाद यह्‌ मावद्यक्त था कि विदूपक मालविका का मेल 
९५ से मी करवाता । उसने ठे्ा समुद्रगृह मे क्रिया! इघर राजा के मित्र 
विद्रुपक्त का सर्य वारा उसा जाना सुनकर इरावती का विदूपक को देखना भौ 
स्वाभाविक था 1 वह्‌ विदूषक को देखने के किए समुद्रगृह मे आई । यहां मालविका 
-ओौर अग्निमित्र को इकटुा देकर रानी इरावती की क्रोधानिन ओर भी भढक 
उटी । अतः स्पष्ट ह कि तीसरे अंक के वाद्‌ को समी घटनाएं परस्पर सम्बन्वित 
ह । यहाँ की प्रत्येक धरना दूसरी घटना को जन्म देती हं! तृतीय अंके 
अङक दृक्ष के दोहद की धटना भी वड़ी महत्वशाली है! एकतो इस घटनाने 
अग्निमित्र यौर मारिका का एक दुसरे के सामने आना सौर अपना प्रणय प्रकट 
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करना सम्भव वना दिया मौर दूय मारुविका कौ इच्छापृति को सम्भव वना 
दिया । रानी धारिणी ने मारुविका को यह क्वन दिया था कि यदि अोकं वृक्ष 
पात्व दिनों के अन्दर पुःष्पत हो जाए, तव वह उमे मनचाहा पारितोपिक देगी । 
समुद्रगृह मे इरावती हारा देखे जाने पर भौ मालविका अधिक भयभीत नहीं 
होती ! इसका कारण मालविका के मन में विद्वास था कि रानी धारिणी अपने 
वचन को पूरा करेगी ओर उसकी हादिक इच्छा पूर्णं होगी । पुध्यमित्र के मद्व 
मेध यज्ञे की घटना भी सार्थक हं 1 यह घटना रातन्ती धारिणी को अपार प्रसन्नता 
प्रदान करती है, परिणामतः वह्‌ अपने पति को उसका मनचाहा पारितोषिक 
देने के छिएितेयारदहो जाती ह! उपरिद्त विवरणसे स्पष्टहकिनारककी 
सभी घटनाएं सार्थक हँ, परस्पर सम्बन्वित ह ओौर उनका अंकन भी गौचित्यको 
सोमा्मेहीर्हादह। 

इस कहन को एक मौर विशेयता संघर्पह। वसे भास्तीय नाटकरमें 
संघं उस मात्रामं नहीं दिखाया नाता, जिस मात्रामें विदेशी नाटकोंमे 
दिखाया जाता हं । दुसरो बात यह्‌ ह किं भारतीय नाटकों मे संघर्पं का परिणाम 
सदेव सुखात्मक ह ! यही कारण ह कि भारतीय नाटक प्रायः सुखान्त होते हँ । 
भ्रस्तुत नाटक मे भी अन्तरिक ओर बाह्य संवषं दिखाये गये हँ, पर यह्‌ संघं 
कु अधिकं जोर नहीं पकड़ पाये । वड सुगमता से इन सभी का अन्त हौ गया। 
बाह्य संघर्पो मे विदर्भराज यन्नसेन के विरुद्ध आक्रमण तथा पुष्यमित्र के अदवमेध 
यज्ञ मे वाघा बनने वके यवनो कौ पराजयरहं। इन दोनों बाह्य संघर्षोका 
समाधान वड सुगमतासे दो गया। 

राजा अग्तिमित्र के मन मे मालविका के लिए तड़पर्मे, उसको पत्तीरूपमें 
प्राप्त करने के किए किये गये प्रयत्नो मे तथा इरावती की प्या भौर रानीकी 
सावयानता में आन्तरिक संघर्पं दिखाई देता ह । यहां यह्‌ स्पष्ट कर देना उचित 
होगा कि केखक ने उक्त संघपं के अवसर तो दिखाये ह, पर संघर्ष को तीव्रता नहीं 
दिखाई 1 

अन्त में कहानी को एेतिहासिकता के सम्बन्वे मे भौ दो शब्द कहना उचित 
होगा । नाटक मे कुछ पात्रों के नाम तो एतिहासिक ह, मालविका ओर मग्नि- 
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मित्र की प्रेमकथा एतिहासिक सही । सम्भव ह कि कालिदास के समयमे यह्‌ 
कथा लोगो में प्रचलित हो ( विशेष उत्तर कै लिए कथानक को एेतिहासिक्ता 
देखे ) 1 
संकडनत्रय-- इसमें स्यान की एकता, समय को एकता तथा क्रियाकी 
एकता सम्मित ह । यदि ये तीनों एकतां किसी एकं नाटक में पाई जाएं तो 
उस नाटक कौ सफरता पर्यास मात्रा मे वढ़ जाती है । नच हम इन तीनो एक 
तानो का क्रमशः समीक्षण करते हं - 


स्याल की एकता- स्यान कौ एकता मे हमारा अभिप्राय यह है क्रिजो 
भी घटनाएं नाटक में वणित हो, उनका घटनास्यल योडं वहत भेद के साय प्रायः 
एक ही होना चाहिये । संरछृत नाको मे इत एकता का घ्यान नहीं दिया गया । 
इन नाटकं मे यदि एक घटना पथ्वीतल पर घटी दिखाई ह, तो दूसरो घटना 
स्वर्ग में दिखा गर है ! इस प्रकार स्थान की एकता का निर्वहण संस्कृत नाटकोमे 
वहत कम हुमा हँ । प्रस्तुत नाटक मालविकान्निमित्र मेँ इस एकता कः पूर्णं निहि 
हम है ! इसमे प्रथम अंक कौ घटना राजा के दरवार गौर उसके पावती 
स्वल घटी दिखाई गई है । दूतरे अंक कौ ध्टना राचदरवार से सम्बन्धित 
नाट्यशाला मे घटी है, तीसरे अंक को घटना प्रमददन मेँ अशोक वृक्न के पान, 
चनुर्थं संक कौ घटना प्रमददन के समृद्रगृह्‌ मे सौर पंचम अंक कौ घटना पनः 
प्रमदवन मेँ अशोक वृक्ष के पान वटी दिवाई गई है 1 इस प्रकार नालविकान्ति- 
मित्र करा नम्पूर्ण वटत्राचक्र राजमहर मे ही सीमित रहा । अत्तः स्थान की एकताका 
६६५ पूर्णतया पालन हुमा ह । 
ससय की एद ता- समय कौ एकता से हमाख अभिप्राय यह्‌ है कि नाटक 
का सम्पूर्णं कथानक थोडे समय तक ही सीमित रहना चाहिये । एक ञंककी 


५ _ 
जका 


चटना को अधिक से अधिक एक दिन का प्रमय लेना चाहवे! दो अओंकोँके 
वोच का समय भी अधिक वहीं होना चाहिये । दो अंकों के वौचमे एक रात का 
समय अवद्य कग जाना चाहे ! संस्कृत नारको मे एकता का पाटन नहीं किया 
गया । प्रथम आर अन्तिम जंकोके वीच में करई वर्पो का समय व्यतीत होता 
दिखाया गया हँ । उदाह्रणस्वरूप विक्रमोरवंदीय तथा भभिज्ञान शाकुन्तल के , 


+ ५८१०॥ 


- भ्रयम ओौर अन्तिम अंक की घटनाओं मे कई वर्षा का व्यवधान है । उत्तरसम- 
चरितके प्रथम ओर द्वितीय अंक मं वारह्‌ वर्षो का समय व्यतीत हो गया। 
प्रस्तुत नाटक मार विकाम्निमित्र में इस एकता का पूणं ध्यान दिया गया ह । इस 
नाटके की पूरणं घटना तीन-चार ससाहों मे ही समाप्त हो जाती ह । 

क्रिया की एकता--इस एकता मे घटनाओं कौ एकता देखी जाती हैँ । 
कथानक की आकोचना मेँ हम देख आये हैँ कि प्रस्तुत नाटक कौ सभी घटनाएं 
परस्पर श्रंलाबद्ध हँ । पहरे दो अको मँ जोः घटनाएं पाई गर्हे वे सभी 
परस्पर इसं प्रकार वंधी हर्द हँ कि यदि उनमें से किसी एकं घटना को निकाल 
दिया जाए, तो वे सभी घटनाएं व्यथं हो जाती ह! इसीं प्रकार तीसरे अंके 
लेकर पचे अंक तक ही षटनाएुं भीप्रपेर-सम्बय्धितहै 1; हा, दूसरे अंक के 
वाद एस प्रतीत होता हैकि करटी कं गई है; उसको शनेः रोने केर किसी 
नए सूत्र कौ आवद्यकता प्रतीत होति ह.। -यह दोषः विशेष. सुटकने न नही, 
अतः स्पष्ट ह कर प्रस्तुत नार्ठक की, घटनाएं परस्पर सम्बन्धित हँ \ 9 
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माटविकाम्िमिन्न की ` घरना को कितना समय. र्गा ¶ नाक के 
अन्तिम अंक मे परिव्राजिका कै मुखसे - हमें इस.वात कां ज्ञान - होता हैः कि 
ज्योतिपौ के कथनानुसार माख्निका को एके वपं दासी के रूप मे रहना था, 
अतः माखविका के अपने भाई से विदयूडने से लेकर अग्निमित्र से विवाह तक का 
समय लगभग एक वर्ष का ह । ( संवत्सरमात्नमियं प्रेष्यभावमनुभूय ततः सदृकष- 
भर्तुगामिनी भविष्यति ), नाटक के सूक्ष्म अध्ययन से हमे यह भी ज्ञात होता ह 
कि मल्विका धारिणी के पास पूरा एक वषं भी नहीं रही होगी । जव माक्विका 
नाट्‌्याचायं गणदासके पास गई, तव उसने स्पष्ट शव्दो मे कहा कि मालविका 
थोडे ही दिनों मे वड निपुणता प्राप्त कर गई ह। यहीं हमे यह्‌ भी पता लगता 
हैकि राजा माल्विकाका चित्र देख चुकाहै। माख्विकाके चित्र पर मुग्ध 
होकर राजा उसे देखे विना नही रहं सकता था, अतः उसने शीघ्र ही विदूषक 
को अपना विश्वास-पात्र वना कर अपने कायं मे सफलता प्राप्त कले के किए 
उससे सहायता प्राप्त की होगी । इस घटना के वाद केथानक कौ गति वहुत तीत्र 
हो गई । यह भी सम्भव है किं रानी धारिणौ के पास जव मारिका ~" 


होगो, उसने उसी समय उसे नृत्यकला सीखने के लिए नियुक्त नहीं किया होगा) 
एक दो माप्त वादही मालविकाकौ र्चिको देखकर रानी धारिणी एसा कर 
पाई होगी, अतःस्यष्टहुं कि माछ्विका अपने भाईसे विचयुने के एक-आध 
महीने के वादे रानी धारिणी के पास पहुंची होगी । रानी धारिणी ने भो एक- 
दो महीने के वाद उसे नृत्यकेला सोखने के किए भेजा होगा । इस प्रकार लगभग 
तीन या चार महीनेएेतेही व्यतीतहो गये होगे। रानोने वड़ो सावधानी से 
मालविका को अपने पति की कोकदृष्टि से वचा कर रखा होगा । इस प्रकार करई 
महीने तक तो राजाको माङ्विकाकाज्ञान ही नहीं होगा । चिमे मालविका 
को देखने के वाद राजा मौर विदूपक को कमपे कम एक या १२ महीना अपनी 
योजनाओं को सफर वनने में कग गया होगा । दोनों नाट्याचार्य, जो पहले वहे 
प्रमसे रहते थे, आपस मे ईर्ष्या करने ख्गे। एेसी स्थिति पैदा करमेमे भी 
पर्याप्त समय ल्ग गया होगा । इसके बाद नाटककी कथा वड़ी तीत्र गतिसे 
आगे वदी । 

पथम अकेकी घटनाको छगभगदो घण्टे खगे होगे ।. यह्‌ घटना वसन्त 
चरतु मे घटी होगी क्योकि इसमें करई स्थानों पर फूलों के खिलने आदिक 
उल्लेख है । दूसरे अंक की घटना भी सम्भव है उसी दिन घटी । प्रथम अंकके 
अन्त में यह वताया गया ह कि नाट्‌याचार्यो कौ परीक्षा के क्एि तंमारसियां आरम्भ 
हो गई हँ! जव परीक्षा आरम्भ हुई तो माकविक्रा का नृत्य देखने के वाददही 
दोपहर हो गई ओर खाने के किए सव चे गएु । यदि यह घटना दरसरे दिनः 
घटत तो दोनों आचर्यो की परीक्षा हो जाती; अतः स्पष्टह कि पहले अंकको 
घटना ने प्रातः ८ वजे से लेकर १० वजे तक का स्मय ओौर दुसरे अंकक 
घटना ने ११-१ वजे तक का समय ख्या होगा । 

तृतीय जक की घटना द्रूसरे अंककी घटनाके तीनयाचार दिनि वाद 
घटी होगी । इसका सकेत हमें तृतीय अंक में निम्नलिखित वाक्य से मिच्ठा है-- 
""मारविकाप्येपु दिवसेषु अनुभूतमुक्तेव मालतीमाला म्लायमाना लक्ष्यते" । इस 
वाक्य मे प्रयुक्त ““एषु दिवसेषु" यह्‌ सिद्ध करते हँ कि द्वितीय अंक की घटना को 
धटे कुछ दिन व्यतीत हौ गए होगे । कितने दिन रगे होगे, इसका संकेत हमे 
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उद्यानपाछिका तथा समामृत्तिका के पारस्परिक वार्ताराप से भिता ह । उदयान- 
पालिका यह्‌ जानना चाहती हँ कि नाट्याचार्यो कौ परीक्ना का क्या परिणाम 
निकला ? यदि द्वितीय अंकक घटनाको घटे अधिक्‌ 'दिनदहो गये होते, तो 
नाट्याचार्यो को परीक्षा का परिणाम सवको विदित होता! क्योक्रि परिणाम 
किसी को विदित नही, अतः परीक्षा की घटना को धटे तीन-चार दिन से अधिक 
समय नहीं लगा होगा 1 इसकी पुष्टि राजा की शारीरिक अवस्यासे भो हो जाती 
है । इसमें राजा का वर्णन करते हुए कहा है--'शरीरं क्षामं स्यात्‌" 1 इस अंक 
ङी दोहद को घटना उसी दिन घटी होगी जिस दिनि प्रवेदक की घटना। एसा 
मानने का कारण यह है कि इसमे मधुकरिका रानी धारिणी के पास अशोक के 
दोहद की सूचना देने के किए जाती हुई वताई गर्ह | रानीने भी उसी दिन 
माकरचिकाको अशोक के दोहद कौ इच्छाकी पृतिके लिए नियुक्तं कर दिया 
होगा । अशोक वृक्ष के पास माख्विका सौर अग्निमित्र को परस्पर बातें करते 
देख कर॒ उत्तेजित इरावती उसी, दिन या दूसरे दिन रानी वारिणी के पास 


गई होगो, परिमाणतः रानी चारिणी ने मालविका गौर वकुखावल्िकिा को 
वन्दी वना दिया | 


चौथे अंक की घटना माल्विकाके वन्दी वनाएु जानेके दूसरे दिनि की 
घटना ह, क्योकि विद्रुपक ने यह स्पष्ट कहा है-- “ह्यः किरु तत्रभवती- 
रावतीः- “ˆ” । इस अंक के समासहोनेसे पूवंही इस वात को प्रोषणा कर 
दी जाती है करिर्पाचि रात्रिर्यां वीतने से पहठे ही अशोकवृक्ष फूलों से खद गया । 
अतः स्पष्ट कि तीसरे मंककी धटनाके तीसरे दिन वाद इस भंक की घटना 
धट गई । पंचम अंक की घटना दूसरे दिन प्राततः घटी होगी, क्योकि उस्र समय 
रानी ने ब्राह्मणो को दक्षिणा देने के किए रूपये भेजे थे } दक्षिणा प्राततः के ससय 
दी जाती ह । यही नहीं, रजा भी न्यायाख्यमें गया हुजा दिखाया गया हं 1 
स्पायाक्यका काममभी प्रायः प्रातः के समयदही होताहै1 अतः स्पष्टहंकि 
3 तिम अंक की घटना चतुथं अंक के वाद दूसरे दिन को घटना होगी 1 

अतः उपरिदत्त विवरणसे स्पष्टहैकरिइस नाटककी प्रथम दो्ंकों को 
धटनाए एक ही दिन मेँ घटी होगी ! तीसरे अंक की घटना लगभग एक सपाह 
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वाद, चौय मकं को घटना तीन दिन वाद मौर पांचवे अंक को घटना एक दिनि 
वाद घटी होगी अतः सम्पूर्णं नाटक को घटना को १२-१३ दिन ल्मे होगे । 

क्था मारुविकाभ्तिसित्र खेरा जा सकता है इत दृष्टि से. प्रस्तुत 
नाटक कौ आलोचना करने से पूवं हमारे किए यह्‌ जानना मल्यावद्यकं हो नाता 
है कि, वै कौन सी विशेषताएं ह जो नाटक कमे रंगमंच पर खेलने के योग्य दना 
देती हँ ? सव से प्रथम स्यान धटनाजोंकाह। नाटकमें एेत्री घटनाएं तीं 
आनी चाहिए जिनको रंगमेच पर दिखाना कठिन हो, उदाहरणस्वरूप विमान 
हारा यात्रा आदि) इनका रगमंच पर दिखाना कठिन ह 1 इस दृष्टि से माल- 
विकाग्निमित्र एक सफर नाटकं प्रमाणित हआ हं 1 कालिदास के दसरेदो 
नाटकों--विक्रमोर्वंशौय तथा मभिन्ञानशाकुन्तक मे एेसी दो टना है, जिनको 
रगमंच पर नहीं दिलाया जा सकता । प्रस्तुत नाटक में प्रमुख घटनाएं नाट्या- 
चार्यो का स्षगड़ा, उनकी परीक्षा, प्रमदवन में अशोकेवुक्ष कौ दोहद-पूति की कथा, 
समुद्रगृह को घटना भौर पूनः अशोकवृक्ष के नीचे मारविका के साथ राजाके 
विवाह को घटना है । यहां यह्‌ कटा जा सकता ह कि प्रमदवन का रगमंच पर 
दिखाना केतन है । यह आेप कुछ सीमा तक उचित ह । प्रमदवन दिताना 
ओर फिर उसमे एक गोर राजा गौर विदूषक को चिप हुमा दिखाना भौर 
दूसरी ओर इरावती ओर निपुणिका को दिए हुआ दिखाना कठिन हँ 1 प्रर इस 
कवनिाई को थोडे परिश्रम कै साय दर किया जा सक्ताहं। वाग दिक्तानेके 
किए एक तो वड़-वडं चित्रित परदों का प्रयोग क्याजा सक्ताहं मौर दूसरा 
वड बडे पौधीको गमो आदि में रखकर वाग का आकार प्रदर्शित कियाजा 
सक्ता हँ! इस नाटक मेदो भौर घटनाएं हँ। वे ह विदर्भराज भौर यवनोंके 
यद्ध मौर उको पराजय की कयां । रंगमंच पर युद्ध दिखाना न तो उचित हँ 
भरनी सम्भव ह! अततः ठेखक ने इनको रंगमंच पर न दिला कर उनक' 
संकेतमात्र द दियाह। अतः इस दृष्टि से प्रस्तुत नाटक पूर्णतया सफल 
सिद्ध हुमा है} 

दूसरी वात घटनाओं के अनावस्यकत॒विस्त्यर एवं व्यं के वर्गों के अभाव 
कीट! इस दष्टिसे भी यह नाटक सफल प्रमाणित हमा ह । प्रतु नाटक में 


53 


रम्ब वर्णनों को वात्त ही क्या छोटे वर्णन तक नहीं मिलते । वस्तुतः घटनाय का 
अनावश्यक विस्तार एवं पुनरुवितत नाटक को अरोचक वना देते ह, परिणामतः 
नाटकं रगमंव पर पूर्णतया सफर नहीं होता । 


तीसरी वात्त यह हैँ कि नाटक का विषय भी दुरूहं नहीं होना चाहिये यदि 
नाटक में सम्भीर शास्त्रीय विषयोंकी या दार्शनिक विपयोंकौ चर्चा रहेगीतो 
वह्‌ नाटकं साधारण पाठक के समञ्ञ की वस्तुन रह्‌ कर विष्टज्जनों के मस्तिष्कं 
की खुराक बन जाएगा 1 प्रस्तुत नाटक में एेसा कोड स्थल नहीं जहाँ पर सास्य 
एवं दा्घनिक विषयो कौ चर्चा हो, 

चौथी विशेषता भाषासम्बन्धी ह} यदि नाटक की भापां सुगमहोगीतो 
साधारण द्रष्टा भी नाटक को देख कर उसे समन्न पाएना ओर उसका पूर्णं आनन्दं 
प्राप्त करेगा} इसके विपरीत यदि नाटक कौ भाषा किनि होगी, तो नाटक 
द्रष्टाजो की समन्ञ में नहीं आएगा, परिणामतः नारक अच्छा होता हुआ भी अस- 
फल हौ जाएगा 1 प्रस्तुत नाटक की भापा सरल है, कथोपकथन संलिप्त, सार- 
गमित एव रोचक है \ पात्रों की संख्या भी कम ह । पाचों की संख्या अधिक होने 
से कुछ गड़बड़ सौ मच जाती है, समी पात्रों कापूर्णं रूप से चित्रण करना सम्भव 
नहीं टोता \ साधारण पारुकों के किए कथानक का समञ्षना किन हो जाता ह । 


अतः उपरिदत्त विवरणसे स्वष्टहै कि प्रस्तुत नारक सभी दृष्टयो से सफल 
नाटक ह| 


सामाज्ञिक अवस्था ~ ग्रन्थकार का प्रयत तो यह रहता है कि वह जिस 
समय के सम्बन्ध मे अपने ्रन्थ कौ रचना कर रहा है, उसी समय की सामाजिक 
अवस्था का वर्णन अपने ग्रन्थमें करे! इस प्रयत्न में वहु अपने समय की सामा- 
जिक अवस्था का उल्लेख अपनी रचना मे चहं आने देता । फिर भी यह्‌ कहना 
कटिन ह कि उसकी रचना मे उसके अपने समय को क्ललक दिखाई नही पड्ती । 
केखक कितना भी प्रयत्न क्यो न करे, उसके -अपने समय को सामाजिक अवस्था 
कावचित्रण हर दशामं उसकी रचनाम स्के ही जाता ह । अतः यह्‌ कहना 
कि मारविकाग्तिमित्र मे अग्निमित्र के समय की सामाजिक अवस्था का उल्लेख 
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है, उचित नहो । इसमे कालिदास के समय को सामाजिक अवस्था का उल्ल 
भी पर्यप्षिमावा में पाया जता हं । माल्विकाग्निमित्र के माघार पर तत्काटोन 
सामाजिकं मवस्या का चित्र निम्नांकित ह । 

उस समय राजा खोग॒वहुविवाह्‌ करते थे ! वहुविवाह की प्रया उस समय 
ही भ्रचक्तिति नहीं थौ, वादमे भी यहे प्रया रही! भधुनिकतम कालके 
राजाओंमे भी इस प्रथाका जोर पाया गवा हँ! पाश्चात्य विद्वानों को यह्‌ 
भारती प्रया वहत अखरती ह, पर भारतमें इते अभी तकं तुरी दृष्टि से नहीं 
देखा गया । दूसरी वात यह्‌ है कि राजा खग चाहे वहुविवाह मेँ विश्वास 
रखते हौ, पर उनके अन्दर अनंत्िकता एवं अपविव्रता कभी नहीं आने पाई । 
उन्होने कभी परस्ीसेनतो सम्बैन्य रता ओरन हौ सम्बन्ध स्थापित करने 
को इन्छा रखी ओौर न ही किसी अनिवाहिता से अवैध सम्बन्ध रखा ! राजाओं 
का प्रेम के विपय में उच्चाद्शं था। इसके उदाह्रण देिए 


दाक्षिण्यं नास विम्बोष्ठि ! वैम्विकानां कुरत्रतम्‌ । 
तथा--अनातुरोत्कण्ठितयोः मरसिध्यता समागमेनापि रत्तिने मां भ्रति । 
परस्पर-प्राध्धि-निराश्चयावंरं श्ररीर-नाश्रोऽपि समावुरागयोः॥ 


चहूविगहं होने पर भौ स्तयां अपने पतिका पूणं मान करतौ यीं। 
राजाकी मन ल्गा कर सेवा करती थोः उनका परस्पर सम्बन्य भो ईष्यष्टिष 
से रहित होता था। इरावती रानी धारिणीका पूर्णं मान करती थी! बह 
अपनी प्रत्येक शिकायत रानी घारिणीसे करतीथी मौर रानी धारिणी 
उसका पूर्णं मान रखती हुई उस्तकी इच्छाको पूणं कर्ती थी। इसप्रकार 
परस्पर प्रेमभावना से रहती हुई वे अपने पत्ति कौ पूर्णं नेवा करती थीं । यहां 
तक कि--'प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भतृवत्सलाः साष्व्यः' 1 

उस समय के सभी राजा घर्मको पूर्णं महत्व देते थे । यही कारण कि 
उस समय ब्राह्मणों मौर ऋषपि-मृनियों का समाज मे वडा मति था] सनातन 
धमं अपने पूरे जोरों पर था। यज्ञ आदि पर लछोगोंका विश्वास था] राजा 
लोग अच्वे यज्ञ॒ आदि करते ये । पुष्यमित्र का अड्वमेव यज्ञ इस मत को 
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पृष्ट करता है । एेतिहासिकों के अनुस्तार पुष्यमित्र वौद्ध धर्मके बड़ा विण 
था। उसके सम्बन्धमे तो यह्‌ प्रसिद्ध ह कि उसने वौद्ध भिक्षुके वधकौ 
म्ञादे रखी थौ, परन्तु प्रस्तुत नाटक मेँ इस सम्बन्ध मे कोई संकेत नहीं 
भिरुता, गपितु इसके विपरीत वोद भिक्षुमोका मनथा। यदिरेसान होता 
तो परितरजिका को कभी राज्याधरव न मित्ता । राजा अग्निमित्र ने पणितराजिक्र 
कोन केबल आश्रय ही दिया, अपितु वह उससे अपने प्रतिदिन के महत्वपूर्णं 
कार्यो के सम्बन्य मेँ विचार-विमर्श भी करता है 1 य॒ तक कि रानी धारिणी 
भी परित्राजिका के वचनं को टाल नहीं सकी । गणदास तथा हरदत्त के 
पारस्परिक क्षगड़ का निपटारा मी तो परिव्राजिका हौ करती ह । दोनों आचार्य 
पर्राजिका फे शब्दो को मान्य समस्ते है -तभी तो उन्होँ ने कहा -यदाज्ञापयति 
भगवती"' । राला भी यह कहता हं --'“यदादिशति"' । सावुभों आदि का 
माग उस समय वड़ा श्रेष्ट समज्ञा जाता था, तभी तो यह सुन कर्‌ कि परित्रालिका 
न गर्एु कपडे ग्रहण कर किए ह, राजा अग्निमिव कहता ह--पुक्त 
सञ्जनस्येष्टः पन्थाः" 
उस समय प्रजा सुखो थी, लोगोंका व्यापार वड़ा सुव्यवस्थित धा। 
व्यापारौ एकं कोने से दूसरे कोने तक जाया करते थे ! इन व्यापारियों के साथ 
(दल क सार्य अपने व्यापारको वृद्धिकीड्च्छासे देशक एक कोने से 
दुसरे कोने तके जाते थै । माववसेन राजकुमारी मालविका को साथे कर 
किसो रेते ही सार्थ स्े मिल गया था) देखिए--'“स चाव्यन्ते तिबरिष्टो गताघ्ना 
वणिग्जनः” । ये व्यापारी मार्ग म अपनी रक्षा के किए सँनिकों को भी नियुक्त 
करते थे 1 एेसा होने पर भी मार्गे मे चोर-डक्‌ इन व्यापारियों कौ लृटने-के किए 
ˆ सव्व तयार रहते थे । माधवसेन व्यापारियों के निस सार्थ के साय मिट गया 
था, माग मं उसको उकुयों की सेना ने घेर लिया था । देखिए्‌- 
तूणीरपटू-परिणद्ध यु जान्तराल-- 
माकणे-टसम्विशिखि-पिच्छकछप-धारि । 
कादण्ड-पाणि निनदत्‌ प्रतिरोषकाना-- 
मापात-दुष्महहमावि्भूदनीक्षम्‌ ॥ ५ ॥ ९० ॥ 
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उस समय नृत्य, संगीत एवं चित्रकलाओं कौ प्रजा वड़े चाव मे सीखती थी) 

इन कामो का महत्त्व इतना अधिक था कि राजा रोग इममे वडी रुचि रखते 
थे ! यह तक किं उन्हं राजाश्रय प्रदान करते थे}! राजा अग्निमिन्र के य्ह गण- 
दत्त तथा हरदत्त नामक दो आचार्यं नृत्य एवं संगीत के ही आचार्यं थे । वे राजा- 
भित कन्यां भादि को नृत्य एवं संगोत सिखाते थे । परिव्राजिका संन्यासिनी होते 
हए भी नृत्यकला में वड निपुण थी । यही कारण है कि गणदास तथा हरदत्त के 
क्षगड़े मे राजा उसी को निर्णायिका वनाता दँ । निम्नलिखित लक से उसका 
नृत्य एवं संगोत्तकका सम्बन्धी ज्ञान भी प्रकट हो जाता है-- 

यथाच सवंमनवदम्‌ । कुत -- 

अङ्खेरन्तर्निहत-त्रचनैः सूचितः सम्यगथः 

पादन्यासो लयमतुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 

शञाखा-योनिमृ दुरभिनयस्तद्धिकस्पादु्रत्ती । 

भावो भावं तुदति विषयाद्‌ राग-बन्धः ५ एव ॥ २.४ ॥ 


नत्य एवं संगीतकला का मान विदर्भ देश मेँ मी अधिक था--इसके प्रमाण- 
स्वरूप विदर्भे देश से उपहार मेँ भेजी गई दो कन्याएं है, जौ संगत में पूणतया 
सिदहस्त हैँ । राजा के पूछने पर कि वै किस कला में निपुण हं, वे कन्याए उत्तर 
देती हं । 

'“भ्तः ! संगीतेऽभ्यन्तरे स्वः” 

संगीत एवं नत्यकला को तरह चित्रकला को भी राजाश्रय प्रास्त था । यहं 
चित्रकला का ही चमत्कार ह कि राजा मालविका के चित्र को देखकर उप्तके 
सौर्यं पर मुग्यहो जाता हँ । काकार अपने चित्रो मे प्राण फक देने कौ सामथ्यं 
रखते होगे । यदि ठेसा न होता तो एक ओर राजा मार्विका के चित्र को दे 
कर॒ इतना उद्विग्न न होता भीर उधर मालविका इरावती की ओर देखते हए 
राजाके चिचको देख कर ईप्यान्वित न होती ! मालविका वकुलावलिका सं 
कहती -है--'सखि ! अदक्षिण इव भर्ता मे प्रतिभाति यः सर्वदेवी-जनमुन्ित्व- 
कस्या मुखे वद्धलक्ष्यः 1“ 
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उस समय वेद, कामतन्त, राजनीति शास्त्र गौर रकित कलां सहित 
अन्य विचारो का अध्ययन किया जाता था, पर इन विद्यामों का जघ्ययन ज्ञान 
परिवर्धन के लिए ही उचित समज्ञा जाता धा, आजीविका कमाने के लिए नहीं \ 
इस सम्डन्ध में गणदास के निम्नलिखित विचार वडे मामिक ह- 


छच्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरोस्ितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 
यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं क्दन्ति ॥ 


चिकित्साकलो को भौ उन दिनों मे समधिक मान प्राप्त धा ¦ रेता विद्वाप्त भी 
थाक वीमारी के समय दिया गया दान मी पर्यास मात्रा में सहायता देता ठै, 
अत्तः तत्कालीन चिकित्साक्ला मेँ क्रिया त्तथा दन आदिकाभी कुछ भाग मिला 
ल्वा जात्ता था ! ध्रुवसिद्धि उस समय का महान्‌ चिकित्सकं समना जाता था। 
इसको भी राजाश्रय प्रास्त था 1 वह्‌ विदूपक की चिकित्सा उदकूम्भविवान हास 
करता ह । छोग स्वास्थ्य को ठीक रखने के किए नियत समय पर भोजन किया 
करते थे, क्योकि वंद्य नियत स्मय से पहले या पोट भोजन करना अच्छा नहीं 
समज्नते ये ! ““उचित्तवेरान्यतिक्रमे चिकित्सका दोषमु दाहरन्ति" 1 परिव्राजिका 
दारा दताया गया सप के उसे का इखाज माज भी मह्ितीय ह । देखिये-~ 
छेदो दंशस्य दाहो चा क्तेक रकूमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्ट-माघ्राणामायुष्याः भ्रतिपत्तयः ॥ 
वते उप समय विप्वंच हुमा करते ये, जिनका कायं केवल साप जादि जह्‌- 
रके कीड़े का विप उतारना ही होता था 1 
उस समय ज्योतिष चिद्याका समाजमे वडा मान था! ज्यो्तिपियोँके 
वचनो को आप्तवाक्य मान कर उनके अनुसार कार्यं क्रिया जाता था। यदि 
राजाके ऊपर भावी कष्ट कौ सम्भावना हौ तो ज्योतिपाचार्यो के कयनानुलार 
खूव दानादि दिया जाताया) कंदियों को छोड दिया जाता था! एकं उदाहरण 
देसिवे--“्वचिन्तकंविन्ञापितो राजा, सोपसगं वो नत्रम्‌ तदवश्यं सरवं-वन्यन- 
मोक्षः क्रियताम्‌" 1 
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ग्रहको वेक्रेणति भी अशुम मानी जाती थी -देर्वे--“यावदङ्खारको 
-रालिमियानुक्रं प्रतिगमनं करोति” 1 ज्योतिपि्यो कै कथनानुसार क्रिसौ महान्‌ 
कायं मे संग पुरुप की प्राणरक्ना के किरु अतुल धन-सम्पत्ति का दान भी किया 
जाता या। जैसा कि पहले कहा गया है, लोग ज्योतिपियों के वचनो को आत्त 
वचन मान कर उनके अनुप्ार भाचरण करते थै ! ज्योतिपियों के वचन प्रायः 
सन्य निकले ये, तमो तो ज्योत्तिप विथ्याको धकर वौद्ध भिक्षुभोंपरमभी थी) 
यदविरेना न होता, तो परित्राजिका राजा अग्निमिन्र को माखविका के सम्बन्ध 
मे वास्तविकता पहले ही ठता देती । परि्राजिका के शव्दोँ मे ही देखिए--श्यं 
पितरि जीवति केनापि देवयात्रागतेन सिद्धाऽभ्देदोन साधुना मत्समक्षमादिष्टा, 
-संवस्सरमात्रमियं तरेप्य-भावमनुभूय - ततः सवुदा-मेतृ-गामिनी भविष्यति इति । 
-तदव्यंभाविनमादेशामस्यास्त्वताद-बुध्रूपया परिणमन्तमवेक्ष्य काल्रतोक्षया मया 
साधु कृतमिति पश्यामि” । 


इसे यह भी स्पष्ट होता कि उत समय लोगों को भाग्य पर विद्वा 
्या। वे समश्चते येकि विधाताने एकवार उनके मस्तक परजो कुछ रिश 
द्याह, उमे करिसीमी दामे दूर नहीं क्ियाजा सकता । परित्रानिका 
समक्षती थी कि यदि मालविका का विवाह राजा के साय एक वर्थ दासौ के सूप 
सं जीवन व्यतीत करने ते पे हौ कर दिया नाता, तौ उत पुनः एक वार किरी 
की दात्ती अवश्यमेव वना पड़ता । 


राजा लोग अपने राज्य का प्रबन्ध करने कै लिए मन्निपरिपद्‌ कौ सहायता 
च्या करतेथे। वंस मन्त्रिपरिषद्‌ राजा को भरत्येक इच्छा का पालन क्या 
करती यी परन्तु विदोप कार्यो के सम्बन्ध मे मन्तिपरिषद्‌ विचार-विनिमय 
करके अयना निरचय दिया करती थी । प्रस्तुत अंक म राजा अन्निमित्र ने 
विदर्भराज को वाधना चाहा, परन्तु एसा करने से पहले उसने अपना विचार 
मन्विपरिपद्‌ मे मेजा । देसिए-कञ्नुकौ,- दिव ! एवममात्यपरिष देनिवेदयामि 1" “ 
-कञ्चुकी--विजयतां देवः । देव ! अमात्यो वित्तापयति, "“कृल्याणी देवस्य 
बुद्धिः । मन्त्रिपरिपदोऽयमेव दर्शनम्‌ 1 
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सीमाप्रान्तो का प्रबन्धं करने के किए गवर्नर आदि नियुक्त किए जाते थै ! 
उदाहरणस्वलूप विदर्भराज की सीमा पर रानी धारिणी के भाई वीरसेन की 
नियुक्ति इसीलिए को गरईथी) राजाका सीमा-्रान्तौं की सूरक्ाकाप्रवन्व 
वहत अच्छा था, तभी तो राजान्ना प्राप्त करते ही वीरसेन ने विदर्भराज पर 
क्रमण करके उप्ते एक साहु के अन्दर जीत लिया । 


न्याय का प्रवन्ध भी वहृत अच्छा था । राजा स्वयं भौ रोगों दी शिकायतों 
को सुन कर उनका यथोचित समाधने करके न्याय का पालन किया करता था) 


चरित्र चिध्रण- 


अम्िमिन्र-राजा अम्नमित प्रस्तुत नाटक का नायक ह । सासन गर्ौ 
के गनुसार वह्‌ धीरोदात्तः नायक ह । धीरोदात्त नायकं वीर एवं विचारवान्‌ 
हेते दै । एसे नायक कामी कौ न हो, पर वे प्रयेकं कदम वद्ध सोच-विचार 
कर उदात ह । `भस्तुत नाटक मेँ अग्निमिव मै धीरोदात्त के सभौ गुण पाए जते 
हैँ! इसनाटकमें प्रमुख स्यसे राजा अग्निमिन्र को सौन्दर्य-परेमी के रूप मे 
चित्रित किया गया ह । वह्‌ विवाहित राजा है, उसकी दो रानिया --दइयावती 
तथा घारिणी ह! दो रानियोके होते हए भी उसकी कामान्नि स्तृ नहीं 
होती । नाटक कै नत मे वताया गया ह कि राजा अग्निमिव के पुव वयुमित 
ने उपने दादा पुष्यमित्र के अर्वमेध यज्ञ के घोडे कौ रक्ता करते हए यथनो को 
पराप्त किया है । उसमे स्पष्ट है कि राजाकी आयु कमते कम ४०-४५ वयं 
होमौ । ४०-४५ वर्पो का वृढ एक रेस डक के प्रेमपाश में पफसेजोभयुर्मे 
उसके रुड्के के वरावर हो, कुछ जंचता नहीं । यही कारणं है कि कुं 
पाठ्वार्य रोचक को राजा के चरित्र की यह्‌ हीनता वहत खटकी । वु 
आलोचकों ते तो राजा कौ कायर, प्रमत्त-कामी तथा कपटी तक कटं दिया.हं। 
राना कामी अवश्य था, परन्तु प्रमत्तकामौ नहीं । वह मारविक। का सौन्दयं 
चिल भे हौ दे कर वृत व्याकुल हो गवा । ते प्रा कने के लि मयलगील 
हो मया, प्र मालविका के वियोग म उसकी तप संयम कौ सीमा से बाहर 
नहीं गई । मालविका क साय यपे इस सम्बन्ध मौर तडप को दछिपाने के लिए 
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उसने एकं दो स्थलों पर इयूठ भौ वोा दै यथा--सुन्दरि ! न मे माटविकया 
केर्विदर्थः'' । 
राजा वड़ा समन्नदार्‌ व्यक्तिः है, अवस्तर को पहचानने वाखा है, अकारण 
किसके दिल को दुखाता नदीं! उसमे दाक्षिण्य चरम सीमा तक पूवा हुभा 
है। यही कारण हँ कि वह्‌ अपनी रानियों के साथ वड़ा विनी व्यवहार करता 
हे! यदि वह चाहता, तो रानो धारिणी एवं इरावती की परवाह न करके, 
माख्विकाके सथ विवह्‌ कर लेता, पर वह एसा नहीं करता, यह्‌ उसका 
गुण हौ तो दहै, देखिए-“वर्वत्वलु साभिलापस्तस्यां भर्ता ! केवरं देव्या 
धारिण्यार्ित्तं रक्षन्नात्मनः प्रभुत्वं न दर्शयति" । 
तृतीयांक मे रानो इरावती जव राजा पर अत्यविक क्रुद्ध होतीरहै, उसे 
“शाट तक क्‌ देती है ओर अपनी तागडी से राजाको पीटने के लिए उयत 
सक दो जातीहै, राजातवभो क्रोध नहीं करता। वडी विनग्नतासे रानी 
कतो समञ्ाने का प्रयत्न करता है, यहा तकं कि रानीके पाओं भी पड़ जात्ता 
ह । देषिए - 
घपराधिनि सयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं इटिरकेश्च ! 
वधयसि विरधितं स्वं दास-जनायाद्य ङुर्प्यात च ॥ 
ननेमिदमनुनातम्‌ ( इति पादयोः पतति ) । 
चतुर्थक मे भी जव इरावती समृदरगृह मे माखविका के साथ राजा 
अग्निमिव को वाते करते हृए देख लेती है, तौ वेडा विगडतौ दै पर राजा फिर 
उसे वड़ो नम्रता मे समज्ञाने कां प्रयत्न करता है--“"नार्हति कृतापराधोपयुत्सव- 
दिवसेषु परिजनो वंधनम्‌ इति मोचिते मयते प्रणिपततितुं मामुपगते च ॥ 
उसके दाक्षिण्य का हँ उस समय ओर मी श्रेष्ठ उदाहरण भिखता हँ जव 
मालविका ने यह समज्ञा कि राजा रानी धारिणी से उरता है--“्योन विमति 
स॒मया भद्टिनीदर्शने दुष्टसामर्थ्यो भर्ता" उस समय राजा कहता है “दालिष्वं 
नाम विम्बोष्ठ! वैम्विकानां कुलघ्रतम्‌"” राजा के इस दाक्षिण्य कौ वक्त तो 
अन्तःपुर मेँ जमी हुई थी 1 राजा अग्निमिन जव रानी इरावती को मिखनै के लिए 
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नहीं जाना चाहता तव विदूषक उसे समल्लाता है कि भन्तःपुर में प्रतिषि 
दाधिण्य को एक पग भी पीठेन करो--“नार्हति भवानन्तःपुरप्रतिष्ठं 
दाक्षिण्यमेकपदे पृष्ठतः कर्तुम्‌" 

राजा वड़ा संयमी हँ, वह कोई भी कदम एसा नहीं उठाना चाहता जिसये 
उसको किसीभी रानीकोदुःखहो माक्विकाके साथप्रेमहो जाने के कारण 
उसके अन्दर व्याकुलता है, अतः उसे इस वातका उरहु किंकभो उसक्री 
व्याकुरुता रानी तक भ्रकट न हो जाए-- 

उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं वहवः खण्डन हेतवो दि दृ्राः। 

उपचारविधिमंनस्विनीनां नतु पूर्वभ्ययिकाभ्पि माव्य ॥ 

राजा अवीर स्वभाव का व्यक्ति नहीं! माठविकाको चित्र में देख कर वह्‌ 
उसके प्रेम मे पागलतो हो गया, पर इतना नहीं कि उसका प्रेम सव पर्‌ प्रकट 
हो जाए! अलोकवृक्न के नीचे वकुलावल्कि ने मर्छविका से कहा--^एव 
उपारूढ़राग उपभोगक्षमः पुरस्ते वर्तते" । तव मालविका के पचने पर कि कि 
भर्ता ? राजा वड़ा प्रसन्न होता है ओर कहता हँ “सखे ! पर्याप्तिमेतावता 
कामिनाम्‌ । 

राजा केवर कामीदही नही, चहवीरभी दं! नाटकमें कहीं मी उसके 
शौर्य का प्रदर्गन नहीं हुमा, पर स्थान २ पर उसके शौर्यं कौ मोर संकेत किया 
गया है । वमुमिव्र कौ यवनो पर विजय का समाचार सुनते टी विदूषक, परि- 
ज्राजिका तया कञ्चुकी के क्रमाः निम्नलिखित वाक्य राजा के शौयं को उच्च 
रुद्घोपरित करते है 

१. परितुष्टोऽरिम यत्‌ पित्तरमनुगतो वस्सः। 

२. कर्येन खु यूथपतिरनुक्ृतः। 

३. देच 1 अयं कुमारः) 

नैतावता चीरविजभ्भितेन चिन्तस्य नो विस्मयमाद्धति। 

यस्याप्रवृषघ्यः प्रभवस््वमुच्चंरग्नेरपां दग्धुरिच।सुजन्मा ॥ 
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राजा राजकार्यं को वडी कुश्ता से सम्पन्न करता रहा ह । पटे ग़ 
में ही राजा राज्य को सुरला के सम्बन्व में चिन्तित दिखाई देता ह गौर मपे 
से वीरसेन को विदर्भं पर आक्रमण करने कौ यन्ना देताह। 


राजा भन्निमिव्र ठंडा उदार व्यक्ति ह । उस्ने यक्तसेन से उसका राज्य 
षटीना नही, वत्कि उसको राज्य माघवसेन फ साय आधा भाषा वाँरकर्‌ पतो 
उदारता का परिचयदेताह। । 


राजा समी कार्यं अपने मन््रिवर्गं के परामर्शसे ही करताह। यदिद 
चाहे तो स्वयं भान्ना देकर समी काम करवा सकता है, पर वह एेा न कफे 
मन्विवर्ग को अपने विद्यास मेँ रखना उचित समद्चता है । विदर्भे के रान्यको 
वेटनि की भपनी इच्छा.को राजा ने मन्ति-परिपद्‌ के भगे रखा--कत्यापौ 
देवस्य वुद्धि: । मन्विपरिपदोऽप्येवमेव दर्शनम्‌" । 


राजा सेवावर्म॒कौँ शरेष्ठ समज्ञता ह ! दास कौ वड़ो भारी विशेषता यह 
हैक वह अपने स्वामीकी सेवा करदा हुमा प्राण त्यागे । इपर विचार से 
सुमति की मृत्यु पर वह परित्राजिका को यह कहं कर धैर्य वंवातारहकि न 
शोच्यस्तत्रभवान्‌ सफरीकृतमर्तपिण्डः' । 


राजा को ललित-कलाबोंसेव्डा प्रेम था। तमी तो नृत्यक्ला तथा 
नाट्यकका के ददौ माचार्य॑राज्याश्नय मेँ पल रह थे। चित्रकला कोभी 
राज्याश्रय प्राप्त था। 

उपरिदत्त विवरण से स्पष्ट ह कि राजा अभग्निमित्र केवल कामी ही हीया, 
बह एक कुशरु राजनीतिज्ञ, योद्धा तथा कलाकार भी था { कालिदास उसका 
चित्रण करने मँ वड सफल सिद्ध हुए हं । 


माल्विका-- मारविका प्रस्तुत नाटक कौ नाविका ह । मोलीभाली पितर 
मन वारी यह्‌.नायिका विदर्भरान की राजकुमारी है । उसकी चिक्षादौक्ा के 
के. सम्बन्ध में हमें नाटक से तो कोई संकेत नहीं मिङता, पर उसके सम्पूण व्य 
हार से यही प्रतीत होता है कि बह एक शिक्षित वाला है । उसका सौद मि" 
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तोयद 1 यही कारण हं कि मारुविका का चित्र देख कर राजा उस पर मोहित हो 
गया, पर जवं उसे साक्षात्‌ देखा, तव तो उसके सौन्दर्यं से इतनां प्रभावित हुगा 
कि उसके सौन्दर्यं का वर्णन भी वह्‌ नहीं कर सका-वह विदूषक को कह उल-- 


चित्रणतायामस्यां कान्ति-विसंवादशृद्धु मे हदयम्‌ । 
सम्प्रति श्विथिटसमादि मन्ये येनेयमालिखिता ॥ 


मालविका स्वभाव से बड़ी सन्तोष वाली धौ उसने सुरे दिन 
बहे ध्ये व्यतीत क्िं। र्कुमारौ होते हुए भी व्ह रानी धारिणीके 
` पास दासीके रूपमे सहषं काम करती रही। वह्‌ किसी को योकर अपनी 
वास्तविकं अवस्था से परिचित नहीं कराती । उसके एेसा करने कै अन्य कारेण 
भी हो सकते हँ । एके तो उसका भविष्यवाणी पर विद्वास ओौर दूसरा राजा 
का उसके प्रति आकर्षण । जव वह्‌ यह्‌ समञ्ती ह कि उसे हर दशाम एक 
व्षदासोके रूपमे रहना पड़ेगा, तो फिर बहु अपने इस दुभग्यि पर क्यौ 
विल्लाए । दूसरी वात यह्‌ भीहै करि रानी धारिणी के पास रहते हृए उसे पूरा 
सम्मान मिका, लुल्ति कलागों को सीखने का अवसर मिका, भौर अन्तमें 
राजाका प्रेमभी! ये सभी वातं उसके सावधि दुःखखको भुलनेके क्षि 
पयसि थीं। 


मालविका वड़ी कुशाग्र-बुद्धि बालिकाहै! रनी धारिणी ने उसे नृत्यकला 
सीखने के लिए नाटयाचायं गणदास के पास भेजा । उसकी ग्रहण-कुशल्ता परः 
गणद।स चकित रह्‌ गए । परिणामतः वे मुक्तकृण्ठ से उसकी प्रशंसा किए विना 
न रह्‌ सके-- 
यदस्प्रयोगविषये भ{विकयुपदिश्यते मया त्वे | 
तत्तद्धिदेष-करणात्‌ भद्युपदिश्षतीद मे वास ॥ 
उसके नृत्य एवं संगीत से गणदास ही सन्तुष्ट नही, प्रत्युत परिव्राजिका 
तथा विदूषक भी उसको प्रशंसा किए विना न रहं सङके \ परित्रालिका ने उसके 
नृत्य की निर्दोष वत्ताया-- यथादृष्टं सर्वमनवद्यम्‌ ! कतः-- 
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धद्रन्ठनििवक्चयैः सूचिहः सम्वन्धः 
पादन्याखो छ्यसनुगचस्तन्मयत्वं रसेषु 1 
शाखायोनिम्दुरमिनयण्दिकत्पालुवत्ती 

भावो भादं नुदति चिषयाद्‌ रागवन्धः स खच ॥ 


निदरूपक दारा की गर प्रलंसा मी पूणंतया उचित है--“न न केवलं रूपे 
दिल्येऽप्यद्वितीमा माख्विका 
उसका युन्दरी हौना बौर साय-सा्य एक श्रेष्ठ कखाक्रार होन, उसके 
शहु्व को, उसके सौन्दर्य को चार तरद र्गा देता ह--रानाके शव्दोंमें 
देदिर-- 
अन्याल्ुन्दसं चं चिक्ञानेन रङितेन योजयत । 
पररिकित्पिरो दिषात्रा बाणः ऋश्य विपदिग्धः ॥ 


क्नाच्विक्रा $ अन्दर परपृरषों सामने स्वतन्वता से नृय करस्नं का साहु 
नहीं १ छठ रोय दते कयरता या भीन मी कहं सक्ते द, पर हमप्री दृष्ट 
यहम ती उसकी कायस्ताथो बीरन दही समीरपत! च्यक गुण 
-लन्जादीर दीना । कोई प करली रिया निस्संकोच मर पुष के सामनं नृत्य 


दही कर सक्ती, यह नृत्य चाहे उसकी परीक्षा के निमित्त दीच्यौशहो। यही 
-कारण दै कि -उखव्िक्रा कौ जव राजा सादि के सामने जपनं नृत्य क्तो परीक्ष 


देनो "पड़ी, तौ षह नदत अवरा ग । उपक्र ऋ घवराहेट कौ द्र क्रे के 
निमित्त गणदास् ने कहा--““2त्ते { मुक्तपाव्वसतः श्वस्य सवे 1 
सौय अदि से माच्यिक्ना उत उस्ती थी । 'विदुपक के सौपताप के शौर 
चुन कर राजा च्व उष्टक रक्नाके चिदु काहुट नता, तव माठ्विक्रा 
चहुत धव जाती ह ! चह राज को वार जने से रक्तौ है गौर कहती ई-- 
“र्तः ! मा तावत्‌ सहसा निष्क्रम सयं इति भण्यते" । 
उक्ष से तौ वह बहूतन भयभीत हौ तुको ह । उकरभों को चर्चा चकते 
यर.मार्विका गधिक् म॑ंयमौत हो जाती ह ( माठविका भयं रूपयति } विद्रषक' 
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उसकी इस सवस्या को पहचान कर कहता ह -- “मवति ! मा विमेहि । अति- 
क्रान्तं खलु भगवतो कथयति" । 
मालविका अपनी सखी वकुरावकिका से मन कौ वात नदीं छिपा सकती । 
-राजा कै किए माख्विका के मन मे इतना यविक प्रम ह कि वकुलावलिकाके 
“"एप उपारूढराग उपभोगक्षमे: पुरस्ते वतते” 1 कहने धर उसके मुखं से अनायास 
ही निकल पड़ा - "क भर्ती ? 
~ अन्य स्वरयो को तरह माक्विका के मन मेँ स्वभावसुखम सौत्तियाडाह्‌ भी 
ड । वह्‌ जानती है कि इरादती राजा की परिणीता पत्नी है, पर एेसा होने प्र 
-मी' वह॒ यह नहीं सह सकी कि राजा चिमे उसी की मोर देखे । देखिए वह 
यावदा क्या कहु उक्ती है--““अदक्षिण इव भर्ता मे प्रतिभाति यः स्चदेवीजन- 
मुञिकषत्व॑कस्या मुखे कद्ध लक्ष्यः ” ! जव क्कू टावलिका उसे वताती है कि कह 
राजा को ची ह, तव उसे वयं होता है-- “ततः किमिदानीमात्मानमाथसयि- 
स्यामि" | 
मारुविका राजा अग्निमित्रसे प्रम करती ह पर रानो वारिणी से उधिक 
उरती ह । इस उरकेदो कारणो सकतेदँ) एक तो उसके मन कौ यहु 
शंका कि यदि रानी घारिणी को उस्केप्रेमकान्ननहो गया तो सम्मव ह कि 
चह उसे वहाँ से निकाल दे, मौर दूसरा वमी हारा दिया राया कारावास का 
दण्ड भी उसके मन में मय र्पेदाकरताथा! यही कारणरहै कि वह राजा से 
दिक खोकर जपने मन की वात नहीं कह सकती ! उसने राजा को कटा-- 
"देव्या भयेनाऽऽ्मनः प्रिय , कतुं न पारयामि" । इसके उत्तर मेँ राजा नै जवं 
उसे कहा --"जयि, न भेतव्यम्‌" तव बह ताने मे राजासे कहती हं -- यो न 
विभेति स मया भद्नीददनिं दुष्टसामर्थ्यो भर्ता” । यही कारण ह कि जव 
इरानती उसे राजा कै संग देख लेती हैँ ततव वह भावी दण्ड फे भय तसे कौप उठती 
ह -- “देवीं चिन्तयित्वा वेपते मे हदयम्‌ £ न जाने मतः परं किं वाऽनुभवितव्यं 
भविष्यतीति" 
मालविका के चरित्र मं एक दोप दिखाई देता ह--वह्‌ं हँ उसका वृ राजां 
पर अनुरक्तं दोना ! माखविका जानती ह कि राजाके पहले ही दो रानिधां है, 
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प्रकार सपत्नी का मान रखा जाता ह । अन्तिमि अकम रानी धारिणी यह 
निश्चय करलेती है कि मालविक्नाका परिचय रानासे करा दिया जाए, वव 
वहं रानी इरावती से भी इसको अनुमति छेती है । इस प्रकार रानी धारिणी 
कभी भी इरावती के मन को ठेस नहीं पर्ुवाती । 

रानी धारिणी बड़ी पनी प्रतिमा कौ प्रतिमा ह । गणदास तथा हरदत्त के 
जगडे में बह भाप जाती है कि इसमें राजा तथा विदरूपक का कु हाय हँ, अतः 
वह नहीं चाहती क्रि माट्विका अपने नृत्य कौ परीक्षा राजा के सामनेदे। 
वह इतनी धृष्ट भो नहीं वन सकतो थी कि राजा का प्रत्याख्यान कर देती 
अन्त मे उसने मारविकां की परीक्षा का प्रस्ताव मात लिया । 

रानी धारिणी अपने वचनो की धनी है । चकुलावलिका रानी की इषं 
विलेषता को अच्छी प्रकार जानती थी रानी ने मालविका को अशोककी 
दोहद-पूरति के किए नियुक्त किया ओर साथ दही यहं प्रण भो कियाकियदि 
अशोक ्पाच.दिनों मे पुष्पित हो गया, तो वह्‌ उसे मनचाहा पारितोषिक देगी । 
एक ओर तो शोक तीन रातों के अन्दर ही अन्दर पुष्पित हौ गया ओर दूसरों 
जर राजा के साथ माकविका को फिर देख लिया । परिणामतः मालविका दण्ड 
के भय से बहुत घवरा रही थौ इसपर वकुरावलिका उसे मनोरथ पूराकरने 
की वात कह कर प्रसन्न करती है, क्योकि रानी अपनां बचन अव्य पस 
करेगी -"आश्वसितु सखी । सत्यप्रतिज्ञा देवो" । 

रानी धारिणी कितो को भी उसके अधिकार से वंचित करना हीं 
चाहत । जव उते पता ला करि मारुषिका उच्च वडा से सम्बन्ध रती ह 
तो उसे इस वात को दुःख हुमा कि उसने मालविका को उस अधिकार से वनित 
किया जोकि उसे मिखना चाहिए था, अतः उसने बडे खेद से कहा--““चन्दनं 
खलु मया पाटुकापरिभोगेन दुपितम्‌ 1” अनजाने में किए गए अपने इस्त मपराष 
के पश्चात्तपस्वरूप उसने माक्विका करा परिणय राजा से कर दिया । 

उपरिदत्त विवरण से स्पष्ट है क्रि रानी धारिणी भदश आर्यललना थी, 
वह्‌ पत्ति को ही सर्वस्व समञ्लती थी । पत्ति फी प्रसन्नता के किए वहु यपना 
सर्वस्व च्योद्धावर करने के किए भी तत्पर रहती थी । 
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इरावती--इरावती अग्निमित्र की दूसरौ रानी थी । वह्‌ धारिणी की अपेक्षा 
युवती थी । मालविका के आरामन से पूर्वं राजा अग्िमित्र इरावती से अधिक 
प्रेम करनां था । समुदरगृह में टेगे चित्र भी ्रावती के प्रति राजाके प्रणयको 
प्रकट करते हैः । एक चित्र मे राजा अग्निमितव्र वड़े प्रेमसे इरावती को देखता 
हथ दिखाया गया था! इस चित्र को देखकर मालविका को ईर्प्या हो गई-- 
“कपा परिवृत्तवदनेन भर्ता स्निग्धया दृष्टया तिष्यायते-- अदक्षिण इव भर्तामे 
परतिभाति यः सर्वदेवौजनमुज््ित्वेकस्या मुखे वद्धरक्ष्यः"" । 


इरावती यह जानती है कि रानी धारिणो के प्रति राजा का प्रेम उतना नहीं 
जितना कि उसके प्रति है । वह्‌ नहीं चाहती कि राजा उसे छोड़कर किसी दूसरी 
कन्यास प्रेम करे! जव उसे पताकया किराजाकाप्रेम माल्विकासे भीर, 
तव उसके क्रोध की सीमा न रही । परिणामतः उसने राजा को वहत बुरा-भला 
कहा-- “शठ ! अविइवसनीयहूदयोऽसि'" । उसके क्रोध को पराकाष्ठा हमें उस 
समय दिखाई देती है जव व्ह राजा को अपनी तागडी से पटना चाहती है-- 
वह कहतो ह -- “इयमपि हताला त्वपेवानुषरत्ति'” । ( इति रशनामादाय राजनं 
ताडयितुमिच्छति ) । वह क्रोध के आवेग मे इतना पाग हो जाती किरसे 
ज्ञान ही नहीं रहता कि क्या करना चादिषु सौर वह क्या कर रही दह । राजा 
इरावती के पामों भी पडता है, पर वह्‌ राजा की एक नहीं सुनती 1 उरूटा उसे 
कटती है---““न खल्विमौ माकविकायादवरणौ, यौ ते स्पर्श-दोहदं पू रयिष्यत्तः'' । 
रानी इरावती वास्तव में इस प्रकार की अविनय-शालिनी स्वरी नहीं हं । उसका 
यह्‌ आचरण उसके मदयुक्ता होने के परिणाम-स्वरूप हुमा । मद प्रत्येक व्यक्ति की 
वुदधिकोहरलेता ह, इरावती की तो वात ही क्या? पर प्रकृतिस्थ होने पर वह्‌ 
अपने दुर्व्यवहार पर पर्वात्ताप करती हँ --“चिव्रगतमार्यपुत्रं प्रसादयितुम्‌'' । 
इरावती वड़ी शंकादु प्रवृत्ति की हं । राजा के व्यवहारसे उसे इस वात कौ 
शंका पहटेदह्ीदहो गर्ईथी कि राजा मालविका के प्रति जह्ृृ्टहं। प्रमदवनमें 
इरावती राजाको देखत हं, पर जव वह्‌ दिखाई नहीं देता, तव वह निपुणिका 
के मागे अपना शंकालु मन प्रकट करती ह--षञ्जे ! न मे चरणावन्यतः 
प्रवनेते । मनो मम॒ किमपि विकारयति 1 भाशद्धुितस्य तावदन्तं गमिष्यामि । 


70 


स्याने खल्‌ कातरं मे हृदयम्‌” 1 यद्‌ कहं कर वह्‌ वही राजा की सोजमें ख्ग 
जाती हं 1 अन्त मे उसकी शंका सत्यही निकली । राजा वहींपरषिप कर 
मालविका के सोदर्य का पान कररहाथा।, ~ 


इरावती के अन्दर वदे को भावना पूरी भरी पडी हं । जव उसने पहली 
वार्‌ राजा को मारुविकाके साथ बातें करते देख ॒चछिया तव वह॒ वहत दुःखी 
हई । उसने रानी के पास शिकायत को ओर परिणामतः मालविका तथा वकरुला- 
वलिका को कारावास का दण्ड दिलाया । जव विदूषकं अयनी युक्ति से मालविका 
को यत्धन से छडाने मे समर्थं हो गया, तव द्वरावती वास्तविकता को न समन्नकर 
इसमे रानी धारिणी का हाथ समङ्घती ह । वह नहीं चाहतो धी कि माखविका 
का विवाह राजा के साय हो, पर परिस्थितिवश उसे रानी धारिणो को अनुमति 
देनी पड़ी उसे इसका दुःख वहत था, तभी तो वह राजा को वधाई देते के लिए 
स्वयं नहीं भाई । वह वड़ो क्रोधश्षील स्वीयो, तभीतो राजा ने उसके सम्बन्ध 
मे कहा ~-दीर्घरोषदा तत्रभवत्याः" । 


दीश्िकी नाटक मे यह परिब्राजिकारूप मेँ उपस्यित हं । यह माघवसेन 
की वहत ह । माचवसेन जव कौरिकी के साय मालविकाकोलेकर भा रहा या, 
तव मार्ग मे डक से मुठमेड मेँ साववसेन मारा जाता है। मालविका भी 
विद्ुड जाती ह । तव सर्वाश्च हौनेपर कौशिको संन्यासिनी वन जाती ह । घूमते- 
धमते वह रानी धारिणी के पास पहुंचती है ओर उसका सश्र ग्रहण कर कती 
ह । सौभाग्यवद मालविका को भो वहीं देख कर बहे प्रसन्नवित्त हो वहां रहने 
का निश्चय करती है ! 

कौरिकी ददी समक्लदार स्त्री थी! उसने अपने गुणों के कारणं सभोके 
मन द ॐंवा स्यान प्राप्त कर सिया था। अतः समी उतत ¶ण्डितकौरिको' कह 
कर पुकारते ये। वहे प्रत्येकं कार्य रो बडी निपुणता के साय करती धी ! 
मन ही मन भं वह चाहती थी फं भारुषिका एक वर्षं कै दासी-जौकन के अनन्तर 
सग्निमित्र कौ पत्ती वन जाए, ठतः वह विद्रुषक के साथ मिल कर मालविका 
जीर राना के मिलनं फो योजनाएं बनाने कशी । कितनी निपुणता से उसने 
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यह्‌ कार्य किया, जिसका अनुमान हम इस वात से रगा सकते हँ किं रानी धारिणी 
तथा रानी इरावती तक को उसके ऊपर तनिक भी सन्देहं नहीं हुमा । रानी 
चारिणी नहीं चाहतौ थौ किं मार्विका किसी भी सूरत मेँ अम्निमित्र के सामने 
जाकर नृत्य करे, पर परिव्राजिका कितनी चतुराई से रानी को अन्ततः एसा 
करने पर सहमत कर ही केती है ! यह्‌ समञ्च कर कि रानौ कुच करु ह, चही 
चडी विनम्रता से रानी को समक्लाती ह- 


अनिभिन्तमिन्दुवदने ! किमत्रभवतः पराङ्मुखीभवसि । 
प्रभवन्त्योऽपि हदि मद्ष्वु कारणक्नोषाः ऊुटुम्विन्यः॥ 

कौशिकी ने चकित नृत्य को भी जान वूह्ञ कर चुना ! इस नृत्य में नर्तको 
जपने मन में स्यितप्रेमके भावों को संगीत की सहायता से अपने प्रिय के अगे 
प्रकट करनेमे समर्थ होतीहै।! यही नही, राजा मारिका के शारीरिक 
सौन्दयं को भी सम्यक्‌ देलक -क्रौशिकौ ने नाटचाचार्यो कौ बदे्च दिया-- 
"निर्णयाधिकारे ¢ वी म =सर्वाद्धसे जसि, विरलनेपथ्ययोः पात्यो 

। \ 

भ्रवेदोऽस्तु ० 

वसे क्षोदिकी का रानी धारिणी से वडा प्रेम ह.\ वह्‌ प्रतिक्षण उसके साय 
रहती ह । ' -उसकेःयुख-दुःख को अपना सुखदुःखं समक्षतः । तभीतो उसे 
-रानी धारिणी कीः सहायिका कहा गया ह, देखिए विदूषकं: ने उसके सम्बन्ध में 
कदा -"अपिहा-अपिहा ~. . उपस्थिता पीठमदिका- . पण्डत-कौरिकी पुरस्छत्य 
देवी धारिणी 1” स 54 

रानी धारिणी के पायं मं जव चोट मा गई थी, तव कौडिकौ उसके पास 
वटी कथाएं कहू-कह्‌ कर उसका भनोरव्जमे करती थी । प्रतिहारी राजासे 
कहती है--““प्रवातखवने देवी निवण्णा रक्तचन्दन-धारिणा परिजन-हस्तगतेन 
चरणेन भगवत्या कथाभिविनोद्यमाना तिष्ठति 1" 

कौरिकौ नृत्य एवं संगीतकला में बड़ी कुशल ह! उसके इस जानकी 
घाक नाटयाचार्यो पर भी थी 1 इसी गुण के कारण दोनों नाटचाचर्यो के विवादं 
को समाप्त करते के लिए उसे दही निर्णायिका चुना गया । इस सम्बन्ध मे अनेकं 
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स्थतो पर अनेक नृत्य एवं संगीत सम्बन्धी ज्ञान का संकेत मिलता है । वह 
राजा से कती हं - "दब ! चतुष्पदोद्भवं चलितं दुष्प्रयोज्यमूदाहरन्ति तत्रंकार्थ- 
संश्रयमुमयोः प्रयोगं पयामः'' । यही नही, निम्नलिखित पद्यतो संगीतमं 
उसकी पारंगतता को प्रकट करता है - 
भद्धैरन्तर्निहितनचमैः सूचितः प्षम्यगर्थः, 
पादन्यापो लकयमनुगतस्तन्मयत्व रसेषु । 
श्ाखा-योनिमृषदुरभिनयस्तद्धिकस्पानुत्तौ 
भावो भादं नुदति विषयाद्‌ रारान्न्ध स एते ॥ २--४ 
कौिकी श्यंगार-कला मे भी परमपद है । वह्‌ जानती है किस समय किष 
प्रकार का श्युंगारं उचित होगा! जब रानी धारिणी को ओज्ञासे मारुविका 
को दँवाहिक वेप मे सजाया जा रहा था, तव॒ उसने कहा-- '“यर्वं प्रसाधनगवं 
वहसि, तदूर्धय माुविकायाः शरीरे वदर्भविवाहनेषथ्यम्‌ 1 
कौधिकी को सपिद्वारा काटेगरए व्यक्तिका इाजभी भाताह। सह 
इतना सफल सिद्ध हुभा है कि आधूनिक विज्ञनके युगमेभौ इसे कोई नही 
वदर सकरा । कौशिको के अनुसार- 
छेदो दं्चध्य दादयो वा क्षतेन र्कमोक्षणम्‌ । 
एतानि द्ष्ट-मानाणामायुषः प्रतिपत्तयः ॥ ४--४ 
कौशिको को संसार का पर्याप्त अनुभव प्राप्त था। दसो अनुभव के भाधार 
पर बुराई मौर अच्छाई को पहुचानने में देर नही ल्गतो । यही कारण है कि 
वहं सच्चै शिक्षिक की परिभाषा दिए विना नहीं रहती । वह कहती हं - "तदेष 
वक्तुकामास्मि-- 
शिष्ठ क्रिया कस्यचिदात्म-ंस्था संक्राम्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 
यस्योभयं साधु सर शिक्षकाणां धुरि प्रतिश्रापयितञ्य एव ॥१-१६ 
कौरिको कौ ज्योतिप-शस्त्रि प्र विष्वास है 1 यही कारण है किं वह 
मालविका ॐ सम्बम्ध मे की गर्‌ भविष्यवाणो फो आाप्तवाक्य समञ्च कर उसपर 
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भाचरण करी है । वह्‌ जानतो थौ कि माखविका को उचित. वरप्राप्ति से एक 
वरप पूर्वं दासी का जीवन व्यतीत करना होगा, अतः रानी धारिणी के पास दासी 
का जीवन व्यतीत करती हुई माच्विका को देख कर चह वास्तविकता महीं 


वेताती । यदि वह्‌ वास्तविकता वता देती, तो सम्भवतः उसे कहीं भीर दासी 
जीवने व्यतीत करना पडता । 


कौरिकौ कारानी धारिणो के पाप रहने का विप प्रयोजन यही था कि 
मालविका कौ देखरेख करे गौर उचित समय आने पर उसका विवाह करके 
अपने भाई के पास चरी जाए ) तभी तौ नाटक के अन्तमं रानी धारिणी की 
कपा से मालविका राजा अग्निमित्र कौ रानी दन गई तवर वहु वापस जाना 
चाहती, है, पर राजा ने उक्ते जानि नहीं दिया । यह्‌ उस उत्तम गुणों के कारण 
हीह) 

वङ्कलाबलिकरा नाटक में बकुलावलिका रानी धारिणी की दासी के ल्पमें 
दृष्टिगोचर होती है, पर जन्त भें उसकी सहायिका वनती है । उसका मालविका 
के प्रति भधिक भाकर्पण स्वार्थवश नहीं मपितु मालविका के गुणो के कारण ही 


था, तभी तो वह्‌ कहती ह ““जतिक्रामन्तीमिवेरावतीं पदयाभि"" । माटविकाके 


साय उस्तका इतना गाढसम्बन्य हो गया कि वह उसे अपनः दतरा शारीर समन्तौ 
ह - अयि शरीरमसि मे” । 


वकुलावलिका वड़ी चतुर इती हँ वह जानती ह कि माठविका लज्जा 
यारानीकेडरसे या अविश्वास के कारण उससे अपने हदय को धातत नहीं 
कहती, पर उसने वड़ो चातुरी सेः मारुविका के मुल से उसक्ते अन्तरतम मे च्य ` 


परमके भाव प्रगट करवा ही लिए- देखिए कितनी चतुराद्से वकुलावलिकाने 
निम्नलिखित शब्द कटै-- 


"एप उपार्ढयाग उपभोगक्षमः पुरस्ते वर्तते” 1 इतना सुनते ही मालविका 
अनाय पछ उट--'“कि भर्ता” 1 चस इतने में हौ मालविका ते व्रपने मँ स्थित 
गदतम भावों को प्रकट कर दिया 1 उसके सफल दूतीत्व को देखकर ही राजा 
न कटा -^श्थनि प्राणाः कामिनां दूत्ययोनाः'' । हरावती भी यही समश्ती हैः 
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कि वज्गुखावल्िका दूतिका कै कार्यं मे पूर्णतया सफल सिद्ध हई है-““दिष्टया 
दरत्यधिकारविषया सम्पूर्णा ते प्रतिज्ञा" 

चक्रुलावछिकरा निडरस्त्री है! रानी वारिणी दवारा दिए भए कारावास के 
दण्ड को सरपं सहती ह 1 वरहा से भुक्त होने के वाद भी मालविका का सार नहीं 
छोडतो, अपितु मालविका का उग्निमित्र से मिन करवाने के छिए अथक प्रयतं 
करती हं । समुद्रम्‌ मेँ मालविका को अग्निमिन के साय जव द्रावती ने देख 
च्या, तवर मारविका भय से कपने रगो, पर वकुलावलिका को इक्षो तनिक 
-भी चिन्ता त हुई, वत्कि उते आदवासन दिरातो हई कहती ह --““आइवसितु 
-सखी, सत्यप्रतिज्ञा देवो” । वास्तव में उप्षमे मारुविका को वचन दे रखा था कि 
क्ट कै समय वह्‌ उसकी एक- मात्र सहायिका होगी, देखिए-- 


मार्खविका--स्वं तावद्‌ दुजतिऽत्यत्यन्तं साया भव ! 
वछ्टा०--विमवुरमिवंदल्यवरिका खस्बदम्‌ ॥ 
गौतम--ग्रस्तुत नाटके म विदुपक का नाम गौतम है । संरकृत-नाटकों 
भे विदरूपक्त एक आवश्यक पात्र है । यह नायक कां मित्र होता है भौर हास्य रस 
का अभिनेता होता है । विदुषक का जितना महत्व प्रस्तुत नाटक में है, उतना 
अन्य किसी भी नाटक में नहीं । यहां विदूषक हंसोड के रूप मेँ कम गौर राजा 
के सहायक के रूपमे अविकं प्रकट हुमा ह ! सचतो यहह कि इसनाटकमे 
ˆ .>५१ का महत्व इतना ह [क यदि इसे निकाल दिया जाए, तो नाटक क्रा 
(न निर जाएगा । इसी कौ सहायता एवं युक्तियों से नाटक का कथानक आगे 
५९। गौर राजा को सफलता मिली । इसके उर्वर मस्तिष्क की उपज कै विना 
राजाको वृथा ही प्रेम-पीड़ा मेँ घुलना पडता । नाटक के आरम्भ भेँ ही विहूपक 
राजा के आज्ञाकारी सेवके के रूप मे हमारे सामने उस्थित होता है ! उसने स्पष्ट 
कहा - अज्ञप्तोऽस्मि तत्रभवता राक्ना--“गौतम ! चिन्तय तावदुपायम्‌, यथा मे 
यदच्छा-द प्रतिकृतिः मालविका प्रत्यक्षदर्शना भवति इत्ति । वह एक बान्ना- 
कारी सेवकके रूप में राजा कौ सहायता करने रग जाता है । दह्‌ नाटूयानार्यो 
का परस्पर ज्ञगड़ा षदाकर्देताह। इस क्षगडेके निर्णय रें पसित्राजिकाको 
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तिर्गायिका वनाया जाता है 1 विदूषक ते परित्राजिक्राको पे ही अपनी भौर 
कर लिया था । परिणामतः माखविका नृत्यपरदर्शन के छिए रंगमंच पर अतौ ह] 
नृत्य के वाद कुछ देर के किए मालविकाको रंगमंच पर रोक कर विदूषक ने 
उसके सौन्दय॑-पान कै लिए राजा को भौर भी अधिक समय दिया । देखिए किस 
वहाने से विदूषक ने मारुविका को रोका --'*भवति ! एषठ । किमपि वो विस्मूतः 
करम-मेदः । तं तावत्‌ प्रव्यामि'" । मालविका के मन में भी राजाके किष प्रम- 
पीडा पैदा करने के क्िए्‌ विदूषक ने उसकी सखी वकुलावकिका को भी अपने 
साय मिला ल्या, परिणामतः प्रमवदन मे गौर पुनः समुदरगृह मेँ मालविका के 
साय राजा का एकान्तमिलन , सम्भव वना दिया । समुद्रग मँ कितनी निपुणता 
से विदूषक ने वकरूलादलिक्रा को भी वहाँ से मेज कर राजा की पूर्ण एकान्त 
पदान किया यह्‌ विद्‌ पक के ब्दो मे देखिए ~- चकरुखावल्कि ! एप वालाशोक- 
वृक्षस्य पटलवानि लङ्घयति हस्णिः, एहि निवारयाव एनम्‌" । उसकी इस अतुल 
सहायता के छर्‌ राजा उपक्र आभारोहै। राजानें स्वयं माना है कि उसको 
हायतासे हौ वे इस कायं मे असादहोने खण गई है -“सावु वयस्य ! 
निगृणमूपक्रन्तम्‌ । इदान दुरधिगमसिद्धावप्यस्मि्नारम्मे वयमाशंसामहे कृतः-- 


र्थं सप्रतिबन्धं प्रभुरधिगन्तुं शद्यायवानेव । 
दयं तमसि न पयति दीपेन विना खवद्षुरपि ॥ १- 


वास्तव मे विद्रुषक राजाके ग्यक्तिगत कार्यो -्रम-का भन्ीहतभीतो 
राजाने उपे "कार्यान्तरसविवः' कह कर सम्मानित कियाद { अयमपरः 
कारयान्तरसिवः } 1 उषकी कुशल बुद्धि प्र॒ राजाको पर्णं विवास था) 
परिणामतः उसकी हृर वात को मान कर राजा आगे वदता था । देखिए, उसने 
विदूपक को कहा --शरतिगृहीतं वचः सिद्धि-दक्षनो, ब्राह्मणस्य । 

स्तुत नाटक भे विद्पक अपने वास्तविक स्प मँ भौ हमारे सामने माता ह + 
संसछृत-साहित्य के अन्य नारको कै विद्पकों के समान वहं पेट तथा भारस्य के 
दोयसे भौ मुक्त नहीं । अन्य नाटकं में तो विदूषक को सर्दवं भोजके स्वप्न 
मते है, पर इस नाटक मेँ विदूषक कौ भोजनरिप्सा, केव दौस्यलो परही 


+ 
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अ्कट की गरहैहै! द्वितीय बक मे जव दोपहर फा समय हो गया, तव विद्पक 
कौ प्रसन्नता का पारावार नं रहा 1 वह्‌ बोल उठगा-'अविहा-मविहा ! ब्राह्यणस्य 
-भोजनवेका संवृत्ता, अ्रभवतोऽपि । उचितवेलातिक्रमे चिकित्सका दोपमुदाहूरन्ति 1 
भवति 1 विशेषपानभोजनं त्वरय" । | 


""भवताऽप्यहम्‌ दृं विपणिकन्दुरिव मे उदराम्यन्तरं दह्यते । 


तृतीय गंकमें भी विद्पकंको हमं खीनेके स्वप्नकेते हुए देखते है-- 
“ष्टी ही ! इयं खलु सोधुपानोद्रेजितस्य मत्स्यण्डिका उपतता"” । 


विदृषक को हांस्यप्रधान प्रवृत्ति का दुसरा रूप उरस्कौ सर्पभीर्ताहं। 
निपुणिका विद्पक की इस प्रवृत्ति को जानती थी। तभी तो उसने कहा-- 
“दमं भुजंगभीरुकं ब्रह्मवन्धुमनेन गुजंगकरुटिकेन दण्डकान ॒स्तम्भान्तरिता 
-मीपयिष्यामि'' । निपुणिका की यह्‌ वात सफलं हुई 1 विद्धक केवल उरा ही 
नही, अपितु उसने सपं हारा कटे जने काजो बहाना बनाया था, उसकी 
-वास्तविकता सवके सामने प्रकट कर दी--"'(सप्रहासम्‌) कथं दण्डकाष्टमेतत्‌ । 
अहं पुनजनि यन्मया कैतकी-कण्टकरदशं कृत्वा सर्पस्य इव दंशः कतस्तन्मे 
फलितमिति” । 

विदूषक का दिन के समय सोना भी उसी प्रकार हास्यजनक ह । सोते हए 


, विदूषक बुडनुडाता है, परिणामतः उसक्री योजनां का रहस्य इरावती के 
-तामने प्रकट हौ जाता ह । बंडदुडाता हुमा विट्क कता ह--भवति माल- 


विके { ˆ“ * -इरावतीमतिक्रामन्ती भव" । 

मन्य नाटकं में विदृपक मन्दबुद्धि दिलाया भवां है, परन्तु प्रस्तुत नाटक में 
विदूषक मन्दबुद्धि नहीं । उसकी सूद्-वृक् से हौ राजां को माखविका से मिलने 
मे सफरतां मी । वसे विदृपकं अपने आपको मन्दबुद्धि समक्षता ह । वहं कहता 
है “तेन दहि पण्डित-परितोप-प्रत्यया ननु मूढा जातिः । पुनर्मन्दस्यापिमे 
तस्मिन्‌ प्रत्युत्पन्ना मतिः'' । 

प्रस्तुत नाटक में रानी धारिणी तथा रानी इरावती के अतिरिक्त सभी पा 
विदूषक कौ मान कौ दृष्टि से देते हैँ । रान धारिणी उसे "कलहु-नेता' 


[| 


कौ उपाधि से विभूषित करती ह-- "ननु कलहुप्रियोऽसि"" । रानी इरावती तो 
विद्‌पक ओौर उसके वचनो को माननीय नहीं समद्ती । तभी तो वह्‌ कहती 
है--“"गौतमवचनमप्यार्यः हृद्ये करोति” । यही नहीं, इरावती श्रह्यवन्धु" कठ्‌ 
कर सम्मानित करती हँ--' कथं खलु त्रह्मवन्धुरन्यथा जीविष्यति” त्था 
“सत्यमत्र ब्रह्मवन्धूना कृतः प्रयोगः" । इरावती तो उसे राजा का विशेषसरूपसे 
कामतन्त्रसचिव समञ्चती है--““इयमस्य कामतन्त्र-सचिवस्य नीतिः'' । यही कारण 
है कि निपुणिका के इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती है कि विदूषक को उण्डा 
फक कर हटाया जाए ~ 
“अर्हत्येव कृतघ्न उपद्रवस्य' । विदूषक भी इस वात को जानता है कि 
रानी घारणी एवं रानी इरावत्ती उसे अच्छा नदीं समञ्नतीं । तभी तो उसने 
रानी धारिणी के सम्मुख आकर कहा--“भवति } जीवेयं वान वा यन्मयात्र- 
भवन्तं सेवमानेन तेऽपराद्धं तन्मपंयः' । 
दोनों रानियों को छोड केर अन्य सभी गौतम को आदरकी दृष्टि से देखते 
है । वे उसे आयं गौतम' कट्‌ कर पुकारते है । गणदास तो उसकी बुद्धि की 
वड़ी प्रलंसा करता है--“देवप्रत्ययात्‌ सम्भाव्यते सूक्ष्मदिता गौतमस्य” । 
वास्तव में गौतम प्रनंसाके योग्यहं।! रानी धारिणी गौर रानी इरावती उसे 
आदर की दृष्टि से नदीं देखती तो यह्‌ उनके स्वार्थके कारणरहै। वे जानती हैँ 
करि राजा के अन्दर मार्विकाके लिए जो तप ह, उसमे प्रधान हाथ विदूषकं 
काट) विदूपके की सफल योजनां हीसे राजा माल्विकाको एकान्तमे 
मिल सका मौर उसके मनमें मी मपने किए प्रेम पीडाको जगा सका! यदि 
रानी धारिणौ भौर रानी इरावती के विचारों को छोड़ दिया जाए ओौर निष्पक्ष 
दोकर देखा जाए तो हम कह सक्ते हँ कि विदूपक राजा का सच्चा मित्र एवं 
सच्चा हितंपी है । राजा के सुख के लिए अपना सुख-सरवस्व स्वाहा कर सकता 
है । इसके अतिरिक्त विदूपक विदान्‌ भीदहै।! उसे ज्योत्तिपका भी ज्ञान है 
मौर नृत्यक्लाको भी वह्‌ काफी समन्ता ह! इसके उदाहूरणस्वरूप उसके 
(चिदूपक) अपने ही वाक्य देखै--(क) यावदङ्खारको राशिमिवानुवक्रं प्रतिगमनं 
न करोति { (ख) न केवलं सूपे, जिल्वेऽव्यद्ितीया मालविका 1 
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नाटक कौ समालोचना- प्रस्तुत नाटक का कथानकं मालविका तया 
अग्निमित्र की प्रेम कथा पर आधारित हं । इसमे बताया गया ह कि किंस प्रकार 
राजा अग्निमित्र मारुविका का चित्र देख कर उस पर मुग्धहो गया मौर किस 
प्रकार वह्‌ मारुविका के साथ विवाह करमे से समं हुमा ! अतः प्रस्तुत नाटक 
कानाम 'मालविकागिनिमित्र' (मालविका च अग्निमित्रह्च यस्मिन्‌ तत्‌) पूर्णतया 
उचित ह 1 
संस्छृत्त-रचनामं का प्रमुख उद्देश्य घर्म, अर्थ, काम॒ ओर मोक्ष कौ प्रति 
रहा है । इस नाटक के सम्बन्ध में हुम कह सक्ते हँ कि लेखक का उद्देश्य धरम, 
वर्थ, काम्‌ ओर मोक्ष की प्रासि नहीं था । उसका उदृदेश्य केवल मनोरञ्जन 
था! सम्पूर्णं नाटक के अध्ययन से हमे कोई भी एसा सन्देश नहीं मिलता, जो 
पाठकों के किए हितकारी हो । यहाँ तो वृदे राजा की काम-कीड़ामों की चर्चा 
है ! एसी कामक्रोड़ाएं अच्छा प्रभाव डालने की अपेक्षा, सम्भव है, पाठकों पर 
वरा प्रभाव डर । एक राजा अपने वेटे कौ समवयस्क कन्या के सौन्दयमात का 
देख कर इतना रट्ट्‌ हो जाए किं उसकी नींद ही हराम हो जाए, यह्‌ सव कुछ 
आधनिक पाठक को अच्छा नहीं रगता । यदि राजाके कोईरानीनभीहो तौ 
मी राजा का अपने से बहुत छोरी आयु वाटी कन्या के पीछे इस प्रकार तड़पना 
उचित प्रतीत नहीं होता । इस नाटक मेँ तो राजाः कौ दो रानिया वताई गई ह्‌, 
देसी दशा मेँ उसका इस प्रकार तड़पना सर्वथा मनुचित हैः । 
दसरी वात यहु ह कि इस नाटक में राजाकाजो प्रेम बताया गयाहं वट्‌ 
बड़ा सायारण ह । राजा मालविका के गुणो के कारण उस पर मोहित नही 
हुमा 1 वह्‌ तो उसका शारीरिक सौँदययं देख कर तडप उठा । इस प्रकार का प्रम 
विद्रज्जनों मे कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखा गया । इसमे अत्मा की तड्प 
नही, वल्कि कामेच्छा की प्रवानता ह 1 इस नाटक से एषा प्रतीत होता हं क 
मारुविका के साथ सम्बन्व होने से पर्वं राना इरावती को वड़े मानको दृष्टस 
देवता था । उसके घाथ उसका वहत प्यार था, तभो तो चित्रम रानाको 
इरावती को देखते हए पाकर मालविका को भी ई््याहो गई थी । उसने स्पष्ट 
कहा --"“सखि ! अदक्षिण इव भर्ता मे परततिमाति य स्वदेवी-जनम्‌ज्सित्वकस्या 
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मुखे वद्धरष्यः” परन्तु जिस दिन मारविका रजा के हदय मे प्रवेश पा गई, 
राजा उसी दिन इरावती को भूर कर मालविका पर रटृटू हो गया । इसी प्रकार 
राजा के जीवन में इरावती के आने से पहके राजा रानी धारिणी पर रुद 
होगा । अतः इससे स्पष्ट ह कि रजाके मनमेकिसो भौ रानीके वास्तविक 
सौन्दयं अर्थात्‌ उसके गुणों के किए तडप नही, वह तो शारोरिक सौम्यं ओौर 
जवानी का प्राहक है । एसे राजा से यह सम्भवदहं कि मारुविकाके वाद भी 
यदि कोई सुन्दर ख्डकी उसकी दृष्टि मे आ जाए, तो वह्‌ उसके किए भो उसी 
श्रकार तडप उठे जिस प्रकार मालविका के लिए वह्‌ तडप उस 1 
जसे अनिनिके विना सोना कुन्दर नहीं वनता, उसी प्रकारं प्रेम भी विरह 
कौ भाग में जले विना उक्छृष्ट नहीं वनता । कालिदास की तीनो रचनां भें 
प्रम की यह सीद क्रमशः चदती हई दिखाई देती हं । प्रथम नाटक मारविका- 
भ्निमितर मे अग्निमित्रने प्रेम तो किया है, परन्तु विरह की आग मेँ यह्‌ प्रेम 
परिपक्व नहीं हुमा 1 विक्रमोर्वशीय मेँ कालिदास का प्रेम एक कदम आगे हं । 
इसमे राजा विक्रम को वियोग कौ आग मेँ जलना पड़ा, फिर भी यहां पर राजा 
का प्रेम उतना उ्छृष्ट नहीं जितना कि अभिज्ञानश कुन्तल मे । इसके सम्बन्ध मे 
हम यही कह सक्ते हँ कि यह्‌ कालिदास क प्रथम रचना थी । उन जीवन 
का अधिक अनुभव नहीं था । परिणामतः उनको इस्‌ रचना में प्रेम के भावं 
उदात्त रूप मँ प्रकट नहीं हो सके 1 
मार्विकान्तिमित्र मे एक भौर दोप पाया जाता है, कि इसमे तत्काटीन 
सामाजिक अवस्था के सम्बन्ध में हम विशेप ज्ञान नहीं होता । मारुविकाग्िमितं 
का क्षत्र वहुत संकुचित ह । इसका कार्य-क्षेतर राजमहरु है । अतः इसमे उस 
समय की वास्तविक अवस्था का ज्ञान हमें नहीं होता । अभिनज्ञान-शाकुन्तल में 
कार्यलेत्र वड़ा विस्तृत हं । उसमे नगर का, तपोवन का, ऋषियों का, 
पुकिसवारों आदि का विद वणंन है । इसी लिए माखचिकोग्निमित्र कौ अपेक्षा 
अभिज्ञानशादुन्तख उक्कृष्ट रचना हे । 
पार के चरिवनित्रण में रेखक ने बड़ी निपुणता से काम ल्या है। 
भत्येक पात्र अपनी व्यक्तिगत विशेषता छ्एि हुए ह । राजा अग्निमित्र 
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अन्य रानाओं की तरह्‌ कामीतो है, परन्तु आधा विजित राज्यदेनेमे उसकी 
उदारता भी गद्वितोय ह । रानी इरावती प्या सपत्नो ह, पर भपनीः उदा- 
रता गौर्‌ सूद्ल-ूञ्च के कारण निजी विशेयता भो रखती ह । इसी प्रकार गणदास 
तथा हरदत्त ह । इस नाटक में इनका अधिक कार्यं नहीं था, अतः इनका चित्रण 
कुछ अधिकं नहीं हुमा; फिर भी हमे यह पता ल्ग जाह कि ये दोनों आचार्यं 
अपना पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व रते थे । रातो के चयन मे भो डी निपुणता से 
काम्या गया! नाटकमें कोई भी पात्र एेसा नहीं जिसे अनावद्यक 
कहा जा सकता हं । इसके अतिरिक्त कोई भी पात्र अपने कार्यकी अवधिसे 
अधिक देर तक रंगमञ्च पर नहीं रहा । नाटक मे यह्‌ विशेषता नाटक को 
पूर्णतया सफर वना देती ह । 


शोली-- काछिदास संस्ृत-साहित्य मेँ सर्वश्रेष्ठ कवि तया नाटककार हुए 
हैः । उनकी द्र सवंप्रियता का कारण उनकी सरल, परिष्कृत भौर प्रसाद-गुण- 
युक्त भापाहं। वे वैदर्भी रोतिके कविथे। इस रीति में मघुर शब्द, लिति 
स्वना, समासो का यातो सर्वया अभाव या थोडे वहुतत रघुसमासयुक्त पद पाए 
जाते है । काकिदास की शैलो मे ये सभी विरोपताएं पाई जाती ह । इसके अति- 
रिक्त उनकी शंली वदी संक्षिप्त ओर ष्वन्यात्मक ह। भाषा में मनोरमता के 
साथ-साथ सुन्दर प्रवाह्‌ भौ है! कथोपकथन संक्षिप्त, सारगर्भित, रोचक एवं 
पाव्रानुकूल हँ । कथोपकथनो को भापा वड़ी चुस्त, मुहावरेदार भौर आकर्षक 
है । छन्दो का प्रयोग भी वडी कुडार्तासे किहं! सरल एवं छोटे-छोटे छन्द 
मानस मे अमन्द-मानन्द कौ रहरिर्यां नचा देते हँ । संगीत साकार हो उल्ता 
है । अप्रचलिति शब्दों का यथासम्भव परिहार काह! अलंकारो का प्रयोग 
भी प्रकृत का पोपक हँ । यमक, शले, रूपक, उत्पर्षा, स्वभावोक्ति, दृष्टन्त, 
निददना, अप्रस्तुतप्रशंसा, तुल्ययोगिता आदि प्रमुख अलंकारो का उन्होने प्रवाह- 
पतित प्रयोग किया हं 1 


संसृतसाहित्य मे कालदा का स्थान-संस्कतसादित्य मेँ कालिदास 
कानाम सर्देव धरुवे तारे के समान अटल रहेगा गौर उनके सन्देश जीवनम 
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जागरण की जोत जगाते रगे ! जनमत्र के हृद्य मँ काकिदास एक अदमुत 
नाटककार ही नही, अपितु महाकान्यकार एवं गीतिकार के रूप मेँ भी अद्वितीय 
स्थान रखते हैँ । उनको इस अपार सफल्ताके कारण कुछ लोगों ने उन्हे 
भारत का शेक्स्पीयर कह कर सम्मानित करना चाहा 1 हमारे विचार मेँ कालि- 
दास की तुख्ना शेक्सपीयर से करनी उचित नहीं । कालिदास नाटककार, महा- 
काव्यकार एवं गीत्िकार के रूप मेँ विरवभर मे चमक रहे हँ जव कि दोक्स्पीयर 
केवल नाटककार दही हँ 1 एेसी स्थिति मेँ हम कालिदास को भारत का शेक्सपीयर 
क्यों कहँ । यदि यह कहा जाय कि शेक्सपीयर ईरुण्डका कालिदासदहै तो 
उचित्त ही ह । चास्तव में शेचस्पीयर काकिदास की सर्वतोमुखो प्रतिभा कै प्रकार 
मे ज्योतिरिगण-मात्र हुँ 1 

कालिदास की ख्याति प्राचीनकाले दीहो गर्ईदथी। सप्तम रतान्दी के 
महाकवि वाण ने उनके कान्यसौष्टव की प्रशंसा करते हुए कटा है-- 


निर्गताघ्ुन वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
ीतिमेधुस्खान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
यही नही, कालिदास की स्याति इतनी अधिक हो गई थो कि संस्कृत 
साहित्य के वडे-वडे विद्वानों ने उनकी रचनाओं के उदाहरण अपनी कृतियो में 
देने आारम्म कृर दिए । आघ्वीं इतान्दी मे वामन ने कालिदास के अभिन्ञान- 
ओाकुन्तर से निम्नलिखित पंक्ति उदाहुरण-स्वरूप देकर उन्हं सम्मानित किया-- 


“सतां दि सन्देद पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रबृत्तयः” 
संस्कृत-साहित्य के प्राचीन कवियों ने कालिदास को केवल सर्वश्रेष्ठ ही 


घोषित नहीं किया, अपितु, उन्हँ अदितीय कह कर सम्मानित करिया हं । निम्न 
छिखित सुमापित पद्य कालिदास के महततव को उच्च॑रुद्योपित करता है-- 


पुरा कदीनो गणनाप्रसङ्गे, कनिषठिकाधिषठितकालिदासा । 
अद्यापि तत्तस्यकचेरभाचादनःमिकान्वथवत्ती बभूव ॥ 


8 


काल्दिस की उपमषतो विश्व-विष्यत हँ! संषारमें कोईश्री कवि 
एसा नहीं जो उयमा-सौन्दयं में काछ्दिप से टक्कर ठे स्के । देखिए-- 


खपमा काङिदासस्य भारवेर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पद्खलित्यं माचे षन्ति त्रयो णाः ॥ 
अभिन्ञान-शाकुन्तट तो सम्पूणं संस्छृत-साहित्य कौ टीका) कान्यों मे 
नाटक अधिक स्म्य होता है भोर नाटकं म शकुन्तका सर्वश्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित 
ह । यही नदीं शङुन्तज का भौ अंक चतुथं गंक जौर चतुर्थ में भी चार श्लोक. 
सर्वश्रेष्ठ माने गये है-- 
काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रस्यं शकुन्तला । 
तत्रापि च चुर्थाऽङ्कस्तत्र रटोकचुष्टयम्‌ ॥ 
कालिदास कौ उक्तियां मानव-मात्र के मन पर अनहोनाटोनासाकरदेती 
ह । कालिदास के कान्य-सीन्द्यं तथा उक्तियों को श्रेष्ठ रसधारा नै अनायास ही 
पं० गोवर्धनाचार्य के मुख से निक्रल्व। लिया-- 


सादुत मघुरःकोमल्विलखासिनी-कण्ठ-कूजित-परये । 
किक्षासमयेऽपि मुदे रतखोढा कालिदासोखिः ॥ 
यहततोह भारतीय विद्रानोंको दृष्टि में काश्िद्रास का महत्व । पाश्चात्य 
विष्टानोँ की दृष्टि भो कालिदास को कम महत्व नहीं देती । जर्मन कै कवि गेटे 
( 0०८१८ ) ने अभिज्ञान शाकुन्तल के अनुवाद कौ पद केर उरके महत्त्व को 
पहचान लिया । उन्दने सृक्तकण्ठ से जभिज्ञान-शाकुन्तरं की प्रशंसा करते 
हए कहा- 
पपण्णावक पप चाल ‰णप्यहु $न्डाऽ छा 45 दात्‌ प्रा€ प्प 
५ 15 ५६61४५1६. 
पपणर चठ पाल हवती दत्‌ [ल्कण्दा पसल 7 गा€ 5016, 
¶ ्द€ धा€. © आभताप्तथद) उपप अ) द गात 3 584, 
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दार्शनिक हम्बोल्ट ( प्प्०त( ) ने मौ कालिदास को निम्नङिखित 
शब्दों मे श्रद्धांजलि भेट की-- 

वट्‌ 28, ४16 न्लालगरल्प अप्रमा ० ६९ 92प12.12) 35 2 
गाठ] तृच्छलपन्लि म धाह प्पीप्ल्णष्ट सण पठा €्<प्८868 
प्रभा पाह तड ग 0..." प्लातलयालड8 ठ 1116 द्ष्लड०प 
प्लाट देतत्‌ पल९७इ ० = धाल्वेपरट शिपप् ॥क४ल 556 ० प 
1175 10 1266 ०००६ चल ०८४७ म 2] 2 रध्0ा18.2 


सर विलियम जज ने स्पष्ट शब्दों मेँ कहा कि पादवात्य विद्वानों हारा 
काङिदास को दोक्सपीयर से तुलना करना भी कालिदास को सबसे बद्‌ कर 
मान देना है । 


इस भकार पौरस्त्य तथा पार्चात्य विद्वानों की दृष्टि मे काछिदास रहस्य 
है } इसका उत्तर सर मोनियर विक्ियम (प उषकपलः पकाय ) तै 
दिया ह! देविए-- 

पऽ एक्णिप्फते तन्ना ग पल = प्रपफडप ८वा४) ४5 
तला गुणषटलशप्रम) ण ३४७ ० ग्लिप्रल्त 2पत्‌ धलतवलयः लप ०६०७) 
175 िपदकातप्क परध 6 शनत्रणद्वुः अयत त्छ्पपतलय 193, 8. 
3 त्०्यापिलतणहु ल्लणुऽ अप आज दात्र पषण 0 पपा 28 
अ य८5€216 0 1००१2. 


नारक फे पात्र 


पुरुष-पात्र - 
- सूत्रधार-- नाटक का प्रबन्धक । 
* पारिपादकक -सूवधार का सहचर । 
- अभ्निभिन्न- विदिदा-नरेश (नायक) 
* वातदक--अग्निमित्र का मन्त्री । 
गोतम ~ विदूषक (राजा का भित्र) । 
* मौदुगल्य ~ कञ्चुकी (वृध ब्राह्मण) 1 
गणदास 
* हग्दत्त 
* सारस कन्न (धारिणी का भृत्य) । 
* वेतालिक--स्तुति-पारक (भाट) 

स्ी-पत्र-- ˆ“ 
- मार्विका--मालवनरेडा माधव कौ वहिन (नायिका) ! 
- धारिणी -जग्निमित्र की पटरानी } 
 इरावती--अग्निमित्र की दूसरी रानी । 
- केश्षि्टी (परित्राजिका)-- माधवेन के सचिव सुमति कौ विधवा वहिन । 
* वङ्कलावलिका--वारिणी कौ सेविका (मालविका कौ सखी) । 
- मधघुकरिका-- माखन । 
* कौसुदिका--दासी । 
- समादितिक्ा-परित्राजिका की सेविका । 
निपुणिका--इरावती की सेविका । 
. जयसेना--प्रतीहारी 1 


- मदनिका । -माधवसेन कौ भट मेँ भेजी हुई रित्यी छौँडिर्यां । 
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नाटक के उल्हिखित पात्र- 


, यज्ञसेन -- विदर्भ का राजा । 

. माधवचसेन--यलसेन का चचेरा माई (माख्विका का भाई) । 
, सुमति-माधवसेन का सचिव । 

, वघुभित्र -मग्निमित्र का पुत्र 1 

. पुष्यभित्र - अग्निमित्र का पितता 1 

. वीरसेन--धारिणी का भाई (सेनापति) । 

„ मौ्यंसचिव--मौर्यवंशियो का मन्त्री (यज्ञसेन का साला) । 
. धृवसिद्धि - विपरवच् । 

. वपुखक्ष्मी- राजकुमारी (मग्निमित्र की पुत्री) । 

. साधविका-मृगृह में नियुक्त सेविका । 

. चद्रिका--रानी इरावती कौ सेविका । 


महाकवि-कालिदास-रचितम्‌ 
म।लविकाग्निमितच्रम्‌ 
नारम्‌ 
प्रथमोऽङ्कः 


एकेदव्य स्थितोऽपि प्रणतवहुफटे यः स्वयं कृत्तिवासाः । 
कान्तासम्मिश्रदेदोऽप्यविषयमनसां यः पुरस्ताद्‌ यतीनाम्‌ ॥। 


सररार्थ-दीपिका व्याख्या 

एकं०--अन्वयः -परणत-वहु-फले एकश्वयं स्थितः अपि स्वयं छृत्तिवासाः; 
कान्ता-सम्मिभ्र-देहः अपि यः अविषयमनसां यतीनां पुरस्तात्‌; बष्टाभिः ततुभिः 
जगत्‌ विभ्रतः अपि यस्य अभिमानः त; सई सन्मार्गावखोकनाय वः तामसीं वृत्ति 
व्यपनयतु ॥ ( सधरा ) 

प्रणतेषु बहूनि फलानि यस्य तथाभूतः ( वहुत्रीहि )=प्रणाम करमे वाल, 
अरथत्‌ भक्तों को बहुत फल देने वते। ददवरस्य भावः देशवर्थमू ( रईहवर+य 
भावे ) एकं च तत्‌ पदव्यः तरिमन्‌ ( कर्मधारय )-असाघारण शक्ति पर \ 
स्थितः अपि-स्थित होते हुए भी अर्थात्‌ असाधारण रे्वयं पास भ रहते हुए 
{~~~ 


पहला अङ 


दिन्दी-अनुवाद्‌ 
सरछा्थ-भक्तो को बहुत फल देने का ठेदवयं मपने पास होते हुए भी जो 
स्वयं हाथो कौ खार ओद रहते है, शरोर के साय पत्नी को लगाये रहते हुए भी 


माल्विकान्निमिनम्‌ प्रयम 


९) 


उष्टाभिच॑स्व त्स्नं जगदपि तनुभिर्विश्रलो नाभिमानः | 
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नी 1-एेव्वर्य से अभिप्रेत यहा ये जाठ सिदधियां 


छणिमा महिमा चैव गरिमा ठ्थिमा तथा। 


पर्ति ्राकान्यमीशित्वं वरित्वं चाष्टसिद्धयः ॥ 
महादेव सर्वशक्तिमान्‌ है र अपने भक्तो को मनचाहा फल दै देते हँ, परन्तु 
यः स्वयं जो जपने जाप 1 कृत्तिः एव वाकः यस्व तथामूतः ( ब्र ब्रौ° ) 
हायी कौ खारू ही जिनका क्त्र है, अर्यात्‌ चज-चर्म ही ढे रहते हँ । इते 
उनकी कंगालो पक्ट होती है! क्मी-कभी तोवे उपेभी फक देते दँ गौर 
दिगम्बर- नगे- ही रहते है, किन्तु भक्त के लिए सम्पत्तियों का भण्डार खोल 
देते ह, देखिए कुमारसम्भक्--“क्ख्नः सन्‌ प्रभवः स सम्पदाम्‌ ५७७ । 
कान्तया सस्मिश्रः ( त° तत्वु० ) देहः ( कर्मघा० ) यस्य तथाभूतः ( व° 
न्नी° ) जिनका ररीरपत्नो मे मिला हृजा रहता हं । महादेवजीका शरीर नित्य 
पार्वतीजी से मिला भर्वात्‌ रुक्नाक्रार हुजा रहता ह । यहां उनक्ते अर्यनारोडवर' 
ख्पकी बोर संकेत हं, जिसमे आघा चरीर महादेवजी मौर आदा चरीर 
पावतीजो ह । इतना मविक प्रेम होने पर मी यः=जो, न विषयाः येषु तानि 
अविषयाणि (वण व्री) मनांसि ( क्मवारय ) येषां ते तथोक्ताः तेषाम्‌ 
1 व° ब्र 1 विपयों ते रहित मनो वाके योगिनाम्‌ पुरस्तात््‌-योगियो मे ते 
परे, श्रेष्ठ ह उनके अग्रणी ह, योगिन ह । पत्नी कोशरीरसते उ्गाएुहुएभी 
सवसे वड योगौ हैँ -यह विरुड सी वात ह, परन्तु घ्यान रहे कि महादेवजी का 
पार्वती से विचुद्ध मौर माव्यात्मिकत प्रेम है, भौतिक, वाचनात्मक नही । घष्टाभिः 
तसुभिः-अपनी माठ देहो, मूत्यो, ख्यो ठार । महादेवजी के माठ ख्प ये हैः- 


विपयों चे उपरत मनो बाले योगियों मे श्रे हँ मौर जयने माठ स्प पे जगत्‌ को 
घारण करते हए भी जिन्हे मभिमान दक्‌ तक नहीं गया-पेसे महादेव जी पाप 


अदधुः सरलार्थ-दीपिका व्याख्या-सहितम्‌ ३ 


सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामसीं उृत्तिसीश्षः ॥ ९॥ 





जटं वहिस्तथा यष्टा सूयचन्द्रमसो तथा । 
आकां वायुरवनी मूतयोऽष्टौ पिनाकिनः 
अर्थात्‌ जर, अनि, होता, सूर्य, चन्द्रमा, आकाल, वायु ओौर पृथ्वी । शकुन्तला 

नाटक मेँ मी काल्दिास ने महादेव जी की ये आठ मूतियां बताई हँ । इनसे 
छरप्नं जगत्‌-सारे संप्ार को विध्रतः+^८मृन्‌ (जु° उ० प० धारण करना, + 
दातु+पष्टो-धारण करते हुए भौ अभिमानः ननअभिमान नदीं होता है 
निरभिमान ही रहते हँ । वास्तव मे महादेवजी की महिमा का मूल्यांकन 
मानविक मान-दण्ड से परे है ! पै अतिमानव है, देवता है, परमातमा है । रेमे 
स ईशः= प्रसिद्ध महादेव जी 1 सन्‌ चाप्त मार्गः कर्मधा०) तस्य ालाक- 
नाय (प० तत्पु०) अच्छा मागं देखने के कए । चःन्ञापरोगों को तमसः इयं 
तमसू+अण्‌+डोप्‌ ( स्वियाम्‌ ) तासी तामू तमोगुण वाली, बुराई की ओर 
ठे जाने वाली 1 चृत्तिम्‌-मनोवृत्ति को, वुद्धि को व्यप०वि+अप + +^नी+लोद्‌ 
(भ्वा्लेजाना) दर्‌ कर दे, मिटा दै । सांख्य द्नंन के अनुसार संसार त्रिरु णा- 
त्मक है । सत्त्व, रजस्‌ ओर तमत्‌-इनं तीन गुणो मे से तसो गुण मनुष्य को 
पाप ओर अपक्मं कौ ओर ले जाता हँ ! तमस्‌ की विकेषता गीता भँ सी वता 
गई हैः - 

अप्रकाशोऽग्रृत्तिरच प्रमादो मोह एद च । ` 

तमस्येतानि जायन्ते विबद्धे ` भरतर्षभ ॥१६|१८ 

कालिदाप्त शंव हँ, इसरिए शिवजी से हमारे हृदय के अन्यकार को दुर कर, 

भका के मायंमेंके जाने कौ प्रार्थना कर रहे रहै, परन्तु इसके सायं ही एक 
सुनिपुण नाटककार को तरहं कालिदास अपने नाटक की कयाव्स्तु कौ गर भी 
संकेत कर देते है अर्थात्‌ इस नाटक का नायक एक दसा ईरा ({ राजा) 


कौ ओर ङे जाने वाली अपकलोगों की वृद्धि को मिटा दे जिससे कि अप सन्मार्ग 
का अवलोकन कर सकें )1१11 


मार्विकाम्निमितरम्‌ प्रथमः 


( नान्यते ) 1 
१ सूत्रधारः (नेप्याभिएठदमवलोक्य)- मारिष, इतस्तावत्‌। 





है जो मपने सेवको के सभी मनोरथो को पूरा कर देता है, अपनी प्रियतमा 
८ मालविका ) पर अनुरक्त होता हृ भी राज्य का शासन ओर पालन भरीमाति 
करता रहता ह, इतना वड़ा भारी राजा होता हुआ भी वित्कुर विनीत है भौर 
अपनी प्रजा की बुराइयों को दुर करता हुमा उसे सन्मार्ग कौ ओर ख्गाता रहता 
ह । वह्‌ राजा ह अग्निमित्र, जो गुंगवंश-प्रवर्तकं भ्रपापौ राजा पुप्यमित्र का पुत्र 
ह 1 इस तरह नान्दी मे नाटके का सारा कथानक प्रकट हो जाता ह । नाटचार्यं 
को अभिन्यक्त करना मृद्रारुकार कट्राता हं । 

नान्यन्ते ( चान्याः अन्ते }-- नान्दी के समास्न होने पर । नान्दी नाटक कै 
प्रारम्भे मेँ की गई प्रार्थना को कहते हँ । नान्दी शब्द कौ व्युत्पत्ति "न्दति देवता 
अस्याम्‌ जनया वा' हं । कोरई-कोई नन्दयतीति" नान्दौ यों व्युत्पत्ति करते ह, वयोकिं 
“दसम देवता रोग प्रसन्न होते ह" अयवा "यह प्रसन्न करती ह" । भारतीय नाट्य- 
शास्त्र कै अनुसार नाटक के प्रारम्भ में नान्दी अथवा मंगलाचरण मावदयकं रह, 
देखिए साहित्यदर्पण--"तथाप्यवश्यं कर्तव्या नान्दी विध्नौपान्तये' \ (६-३२०) 
नान्दी तोन भकार कौ होती है--भाशीर्वाद-षूप, नमस्कार-रूप ओर वस्तुनिदेश- 
रूप । आसीरवदि में श्रोतागण को भआरीप दी जाती है, नमस्कार में किसी देवता 
को नमस्कार किया जाता है गौर वस्तुविदेश मे सीधी कथावस्तु ही आरम्भ को 
जाती है । प्रस्तुत नाटक में नान्दी भाङ्लीवदि-रूप ह ! 

१ सूत्रधार नाटक के प्रबन्धक ( ऽप्ण्डप्वणच्डतय ) को कहते है, 
क्योकि चह “सूत्रं धारयति" अर्थात्‌ सारे नाटक के मूत्र को पकडे रहता 
ह । शायद स शव्द का प्रचलन प्रारम्भ मेँ कठ्पुतली का सूत्र (डोरी) पकड़ 





(नान्दी हो चुकने प्र) 


१ सूत्रधार--( नेपथ्य को ओर देकर ) मारिष, इवर आइये । 


अदधुः सरलार्थ-दीपिका व्यास्या-सहितम्‌ ५ 


२ ( प्रविश्य ) । पारिपाश्वकः--भाव, अयमस्मि । 

३ सुन्नधारः--भभिहितोऽस्मि विद्धरपरिषदा कालिदासम्रथितवस्तु 
माटविकाग्तिमिन्नं नाम नाटकमस्मिन्‌ वस्न्तार्सवे भयोक्तञ्यमिति । 
तदारभ्यतां सङ्गीतम्‌ ¦ 





कर नचाने वले से हुआ हो । ञाधुनिक भाषा मेँ इते हम डादरेक्टर कह सकते 
है 1 यह एकं विद्वान्‌ ओौर कलानिपुण ब्राहमण हुमा करता था । 

तेषथ्यम्‌-नेषण्य पर्दा, रंगभूमि अथवा प्रसाधन-स्यान (166५ ५००५) 
को कहते है, देखिए अमरकोश नेपथ्यं स्थाज्जवनिका रद्धभूमिः प्रसाघनम्‌ । 
यहाँ रसाघन-स्थान से अभिप्राय ह, जहाँ पात्र रूप यवा वेशभूषा (11 2४८-पः) 
वारण करते है । नेएथ्यस्य अभिमुखम्‌-नेपय्य कौ जोर । 


२ पारिपारवंकः-- यह सूत्रवार का सहायक पात्र होता है । पारिपादवंक 
इसकिए कहा जाता ह, क्योकि वह॒ “परिपा्व यथा भवति तथा वर्तते इत्ति" 
अर्थात्‌ सूत्रघार के इ्दगिर्द घूमता फिरता ह॑ बौर उसे सहायता देता रहता ह । 
इसे सूत्रधार मारिष" ओर यह्‌ सूत्रषार को “भावः शब्द से सम्बोधित करता 
है, देखिए शास्त्रीय नियम :--“सू्रधारं देत्‌ भाव इति वँ पारिपादर्वकः । 
सूत्रधारो मारिषेति" साहित्य-द० ६/४४-४५. 1 इसे आधुनिक भषामें हम 
रेसिस्टेण्ड-डाइरैक्टर कह सकते ह । 

३ अभिदित्तः=अभि+4८धा-+त नषाम ्वा' को हिः हो जाता है 1 
चिदषां परिषद्‌ (ष्ठो तत्पु) तस्याः । काडिद्‌।सेन प्रथितं (तृ ° तत्पु०) 





( प्रवेश करके } । 
२ पारिपाश्वेक-आ गया हूं महोदय ! 
२ सूत्रघार--विद्रानोंकौ सभाने मृक्ेक्हाहं कि इसन वसन्तोत्सव पर 
कालिदास का बनाया हुमा "माङदिकाग्निमित्र' नाम का नाटक खेला जाय । इस- 
किए संगीत आरम्भ कीजिए । 


६ मालविकाग्निमिवम्‌ परयमः 


४ पारिपाश्वकः-मा तावत्‌, भ्रथितयक्ञसां भासकविपुत्रसौभिल्ल्का- 
दीनां प्रबन्धानतिक्म्य वतमानक्वेः काछिदासस्थ क्रियायां कथं परिषदो 
बहुमानः । 


५ सूत्रधारः-अये, विवेकविश्नान्तमसिदितम्‌ । परय 


पुशणमिच्येब न॒ साधु सवं 
न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 





वस्तु (कर्मघा०) यरिमिन्‌ यस्य वा (व° त्री०) जिसको कथा-वस्तु कालिदास 
दारा स्वी गई ह । मारूचिका च अग्निमित्रश्च यस्मिन्‌ तन्‌ (बहूत्री ०) अथवा 
 माख्विकाम्निमित्री अधिकृत्य छृतं नाटकम्‌, *भषिहृत्य कृते मन्ये" इस 
पाणिनि नियम से भविकृत्य' (विपय में) अर्यं मेँ अम्‌-प्रत्यय (तद्धित) । क्योकि 
यह्‌ नाटक मालतिका भौर अन्निमित्रके विपयमें ह, इसकिए इसका नाम. 
माट्विकाम्निमित्र पड़ा । वसन्तस्य उत्सवः (प० तत्पु) वसन्त के उत्सव 
पर । भ्रयोक्तन्यम्‌-्र+५८“युज्‌+ तव्य (विवि कृदन्त) करमणि । खेला जाना 
चाहिए । आरभ्यताम्‌=मा+५८रम्‌+रोर्‌ (कर्मणि) आरम्भ कीजिए ! संगीतम्‌ 
नृत्य, मायन भौर वादन--इन तीनों को मिलाकर संगीत कहलाता ह, देखिए 
संगोतरताकर--"नृत्तं गीतं तथा वायं रयं संगीतमुच्यते' । 


£ प्रथितं (फला हुमा) यक्षः येषां तथाभूतानाम्‌ (वहुत्रौ ०) भास, कवियत्र 
ओर सौमित्कक मादि प्राचीन प्रसिद्ध संस्छृत कवि ह । प्रबन्धान्‌-कान्यो, 
"== ~ 

४ पारिपारव॑क- नदीं जी ! भास, कविपुत्र ओौर सौमिल्छक आदि प्रस्यात 


नाटककार के नाटकों को छोडकर क्यो भा आजकल के (नौरिखिये) कवि 
कालिदास को रचना को इतना अधिक मानदेर्हीहं ? 


५ सूत्रघार- अरे, यद्‌ तुमने विना सोचे-समञ्ने कहं डाला । देखो, पुराने 
होने के कारण दही सव (नाटक) अच्छे नहीं होते हं ओरनदहो नये होनेके कारण 


अङ्कः सरछार्-दीपिका व्याव्या-सहितम्‌ ७ 


सन्तः परी््यान्यतर द्वजन्ते 
मूढः परप्रत्ययनेयनुद्धिः ॥२॥ 





नाटकों को 1 अति+५८“क्रम्‌+क्त्वा (य) उल्लद्घुन करके अर्थात्‌ छोडकर । 
क्रियायापू-स्वना मे, नाटक में । वहुन्चासौ मानः (कर्मधा०)=वहुत आदर ! 
पारिपाश्वक का अभिप्राय यह है कि वड़े-वड़ प्रसिद्ध भास आदि पुराने कवियों के 
नाटकों के स्यान मँ एक नौसिखिये कवि कालिदास के नाटक को महत्त्व नहीं 
मिख्ना चाहिए 1 


५ विश्रान्तः विवेकः समाप्तः) यस्मिन्‌ कमणि यथां स्यात्‌ तथा 
क्रिया-विशेपण) विवेक को विश्वाम्‌ देकर अर्थात्‌ विना सोचे-समञ्ने । याँ विश्वान 
खाब्द निष्ठान्त होने से पहले आना चाहिए था अर्थात्‌ विश्रान्त-विवेकम्‌ होना था, 
परन्तु 'वाऽऽहितारन्यादिपु ' से विकल्प से पूवं निपात हुमा } 


पुराणमित्यादि । अन्वयः--सर्वं (काव्यम्‌) पुराणम्‌ इति एव साधु न, 
कान्यं नवम्‌ इति एव अवद्यं न; सन्तः परीक्ष्य अन्यतरत्‌ भजन्ते; मूढः 
परप्रत्ययनेय-वुद्धिः (भवति) (उपजातिः) 1 


पुराणम्‌=पुराना । अवद्यम्‌ अवय-पण्य' इति निपातनात्‌ (न+ वद्‌ 
म्वा० वोलना+न्यत्‌ गर्ह्यं मेँ मनियमित रूप से वना शब्द) अच्छा कटै जाने के 
अयोग्य, निन्दनोय अर्थात्‌ बु रा । अन्यतरत्‌=अन्ययोः एकम्‌ (अन्य+तर+अदड्‌) । 
पर०=परस्य प्रत्ययः (प° तत्पु०) तेन नेया (त्‌० तत्पु०) बुद्धिः (कर्मधा०) 
यस्य सः (वहुव्री 2) जिसकी वुद्धि दूसरे को बुद्धि से चलाई जाती हँ अर्थात्‌ दूसरे 
को बुद्धिके पीछे चरती ह ॥२॥ 


कोई नाटक तुरा होता हँ । विद्धान्‌ रोग तो दोनों की परीक्षा करके एक को (जो 
भो अच्छालगे) ग्रहण करते हं1 मूखंकी वुद्धि दू्रोकौ वुद्धि के पीछे 
चलती ह 1 २॥ 


छ माछविकाग्तिमितरम्‌ प्रयमः 


£ पारिपादरव॑कः--आयंमिश्राः प्रमाणम्‌ । 

७ सूत्रारः- तेन हि त्वरतां भवान्‌ । 
शिरसा प्रथमगृहतामज्ञामिच्छामि परिषदः कतुम्‌ । 
देन्या इव धारिण्याः सेवादक्षः परिजनोऽयम्‌ ॥ ३ ॥ 





६ भा्य॑मिश्रा--मायदिच ते मिप्राङ्व [(कर्मवारय) भार्यं श्रेष्ठ को कहते 
ह मौर मिश्र आादर-मूचकं शब्दं होता है ओौर नित्य वहुवचनान्त रहता है, 
देखिए शून्ये मिश्वपदं नित्यं वहुवचनान्तम्‌" प्रकत मेँ यह सम्बोघनपद सूत्रधार 
से सम्बन्य रखता हं. न, कि परिषद्‌ से जंसा कि कु टीकाकारो ने माना है । 

` ७ त्वरताम्‌ «त्वर्‌, + (म्वा० जल्दी करना) लोट्‌ प्र पु० एकवचन 

[आत्मनेपद | । 

शिरसा इत्यादि, अन्वय-देव्या धारिण्या भयं सेवा-दक्षः परिजनः इव 
(अहं) परिपदः शिरसा प्रथम-गृहीताम्‌ आज्ञां क्तुम्‌ इच्छामि । (आर्या, । 

देव्या धारिण्याम=रानौ धारिणी का1 (धारिणी राजा अभ्निमित्र की 
वडी रानी का नाम है) । अयमू=यह्‌ सामने दिखाई देने वारी । सेवायां दक्षः 
(स तत्पु ०) सेवा में निपुण, स्वामी-भक्त । परिजनः इव दासौ (बकुलावलिका) 
की तरह । शिरसा-शिर से, सिर्जंखों पर, आदर के साथ। श्रथमं 
गृहीवाम्‌~पहले से हौ स्वीकृत । आज्ञा. - मिनञाज्ञा को पालन करना 


चाहता हं ।\ २ ॥ 
मूयवार साकी आज्ञा पालन करने मे अपनी तत्परता की तुलना 





£& पालिपारर्वक--जंसा माप ठीक समे । 

७ सूत्रधार-तव तो भाप शीघ्रता करं । सभाकी आज्ञामे पहलेहौ 
सिर-माये पर स्वीकार करक्तुकारहः इसल्एिउसे म एेसेही पालन करना 
चाहता हूं जिस तरह कि स्वामी-मक्तन यह्‌ दासी (वकुलावलिका) रानी धारिणी 
को आज्ञा पान कररहीहं।! ३ ॥ 


अद्धुः सरलार्थ-दोपिकाव्याख्या-सहितम्‌ ९ 


(इति निष्कान्त) 
इति स्तावना 
(ततः प्रविश्चति वङकुलवलिका) 

८ वजुलावलिक्रा--आणतद्धि देवीए धारिणीए अडइरप्पडत्तोवदेसं 
चिअ णाम णदं अन्दरेण कीरिसी माख्विएत्ति णद्राअरिअं अञ्जगण- 
दासं पुच्छिदुं। ता जाद्‌ सङ्गीदसाटं गच्छम्मि। [ आत्ञप्ताप्षिदेष्या 
धारण्या अचिरथयुकतोषठेश चलित नाम नाट मन्तरेण कीदशी माङ्विकेति नास्या- 
चायमाय गणदासं प्रष्टन्‌ । तद्रावर्छगीतशाला गच्छामि । इति परिक्रामति) 





रानी की आज्ञा पान करने में स्वामी-भक्तन दासी की तत्परता के साथ करता 
हं अर्थात्‌ मद्धेभी समी ने माटविकाग्निमित्र नाटक खेल्नेकीजो अलज्ञादी रं, 
उपे इमौ तरह पाटन करना जैने करि यह्‌ वङ्कुनविलिका धारिणी की आज्ञा 
प्न कर्‌ रही इन तरह स्टेज पर अति हृए्‌ एक पात्र कौ सूचना देकर 
सूत्रधार वडी चनुरार्हने नाटक की भूभिका आरम्भ कर देताहै। इसे नाटकीय 
भापाम प्रस्तावना कहते ह । प्रस्तावना नान्दी के वाद आती है जिसमे सूत्र 
वार अपनी पत्नौ नटी, विदरपक अथवा पारिपार््वक के साथ वार्तालाप करता 
हभ नाटके का प्रीगणेश कर देता ह । प्रस्तावना के पांच प्रकार होतेह । यहाँ 
उसका प्रयोगातिश्चय नाम का प्रकार हं । इसमें सूत्रधार हारा स्टेज पर आते 
हुए नाटकके किप पात्र का निदं किया जाता है । देखिए दश्रूपक - 
"एपोऽयःमिल्युपश्रेपात्‌ सृञ्चधार-प्रयागतः । 
पाच्र-मरवेश्चो यत्रेष म्रयोगातिश्चयो मतः ॥ २३/११ 
प्रस्तावना के चार अन्य प्रकारोंके नाम ये है. -- 
कथोद्धात, प्रवतं, अवल्गित ओौर चद्‌ घात्य । 
८ वक्ुला०--आज्ञप्ता आ «न्ना = ( क्रचा० जानना ) + णिच्‌ +त 
( दोनों चले जाते हं } 
प्रस्तावना 
( तदनन्तर वकुलावलिका प्रवेश करती ह ) 


८ वक्कुटावठका-मृज्ञे रानी धारिणीने मज्ञा दीह कि तु जकर 
र्‌ 


१० माकविकाभ्निमित्रम्‌ प्रयसः 


(ततः प्रविक्नत्याभरणदस्ता कौमुदिका) 


९षङ्लावलिका ( कौपुदिकीं दष्ट )- ष्टा कोमुदिए, रो दे इअं 
धीरदा । जं समीवेण वि मं अदिक्करमंद षदो दिद्टं ण देसि । [ (कौएदिकां 
दष्टा) सखि कौशुदिकेः कुतस्ते इयं धीरता ! यस्मीपेनापि मामतिक्रामन्ती इतो 


हि न ददासि । ] 





( स्वियाम्‌ भा }; णिजन्तज्ञा धातु को निष्ठामें हस्व हो जाता ह! अचिर० 
=क्षचिरात्‌ प्रवर्तः उपदेश्चो यस्य तत्‌ (वहुतरीहि) जिसकी शिक्षा हाक ही में 
आरम्भ हई हे ।यह “चलितम्‌ का विशेषण हं । दलितम्‌ (छक्तितम्‌) ह एक 
प्रकारका नृत्य होता है, जिसमें कलाकार किसी एतिहासिक व्यक्ति के अभिनय 
द्वारा अपने ही हदय के भावो को अभिव्यक्त करता ह । इसका लक्षण देखिए-- 

तदेव वलितं नाम साक्षाद्‌ यदभिनीयते । 

न्यपदिरथ पुरादरतं स्वाभिप्रायप्रकाश्टकम्‌ ॥ 
माङ्विका रानौ धारिणी के पास दासी के रूप मेँ रहने दाली एक रूपवती 
लडकी है । रानी उसे श्वत" कौ रिक्षा दिला रही है) कारण यह ह कि 
धारिणी की सपत्नी रानी इरावत्ती एक अच्छी नृत्यकार ह । सौतिया डाह के 
कारण वह्‌ अपनी छोकरी को नुर्य-निपुण वनाकर इरावती को नीचा दिखाना 
चाहती ह मौर साथ ही सीखने-पठने के बहाने वह मालविका कौ राजा कौ आंखों 
से भ दुर रखने का प्रयत्न कर रही है । अन्तरेण =(मन्यय, वीच, विषय भे, 
इसके साय द्वितीया विभक्ति माती है 1 नादयम्‌ -नृत्यम्‌ तस्य आचार्यम्‌ (वष्ठी- 
तत्पुरुष) प्रष्टुम्‌ +८ृच्छ्‌ [म्वा० पृचना|4तुम्‌, पूछने को । संगीतस्य शाला 





ार्यं गणदास को पूर कि “चक्ति-नामक नाट्य" मेँ मालविका कसी (प्रगति कर 
रही) है, जिसका सीखना उसने हाल ही मेँ भारम्म किया है, तो मैः भव 
संगीतशाला जाती हं । (घूमती है) 
(हाथ मे माभरण लिए कौमुदिका आती ह) 
९ वङ्कलावलिक्ा- (कौमुदिका को देखकर) सखी कौमुदिका, 


जच्ुः सरलार्थ-दीपिकाव्याख्या-तठितम्‌ १९१ 


१० कौुदिका--अम्मो, वडलावछिञ । सहि, इदं देवीए सिप्पि- 
सआसादो आणीदं णाञमुदासणद्‌ं अंगुरीअञं सिणिद्धं णिञ्छ्ञाअन्दी तुह 
उवालम्मे पडदस्हि ¡ [ अहो वङुलावल्करा | स्वि; इदं देव्याः शिल्पि- 
सकाशादानीतं नागमुद्रातनाथमल्गुटीयकं स्निग्धं निभ्यायन्ती त्वोपालभ्भे 
पतितासिमि । ] 





ताम्‌ (प० त०}=संगीत-गृह । इससे सिद्ध होता ह क्रि पराचीन कारु में 
उच्चवर्गीय मरहिरागों मेँ मी संगीत्त, नृत्य मादि कलाओं का अच्छा 
भ्रचार था 1 राजमहल में तो भीतर ही संगीतदारूरं हुमा करती वीं 1 


आभरण०्-आर्भरणं हस्ते यस्याः सा ( वहुत्रीहि ) हाव भें गहना किए 
इए, गहने से यहा हाय की अंगूठी अमिप्रेत है । 


९ वक्कुखा०-घीप्ता-घीराया भावः धीरता, गम्भौरता, बृष्टता 1 
अति+५८क्रम्‌ (म्वा° चलना)+-चतृ ( स्त्रियां डए ) दवितीया~्ती हुई, गुनरती 
इई । कौमुदिका इतनी ध्यानमग्न ह कि पासमे ही खडी हुई वकुलावल्कि को 
देवती ही नदीं मौर भागे चर पड़ती है । दृ्िम्‌=५८८द्‌ग्‌ (म्वादि० देखना) 
त्त्‌ (मावे) एकवचन । 

वङ्कुखावलिका गौर कौमुदिका नौकरानो होने से दोनों निम्न श्रेणी के पात्र 
हं! इसकिए संस्कत नहीं वोर सकती ह, प्राकृत वोकछती ह, वयोकरि शास्त्रीय 
नियमानुसार नीच पात्रों को पराकृत ही वोलनी पड़ती है । स्त्रियां कंसी भी क्यों 
न हो, वे सव निम्न पारो में गिनी जाती हँ गौर प्राकृत वोरती हँ । 


१० श्चिस्पि०--श्चिस्पम्‌ अस्य अस्तीति श्षिल्पिन्‌, रिल्प-इन्‌ (तदितः) 





तुम्हारो यह्‌ धृष्टता क्सि वातकी कितुम समीपे दी गुजर रदीःदो मौर इवर 
ताकती तक नहीं ! 


१० कौञुदिका- अहो, वकूुलादलिका हौ 1 सखी, सुनार के पाक्त से रानी 


१२ माटविकाम्तिमित्रम्‌ प्रथम 


११ बलु खावलिका ( अद्गुलोयं विलोक्य )-ढाणे छु सज्जदि दिद्धी 
इमि अंगुटीअएण उच्िण्णकिलकेपठेण ङुघुमिदो विअ दे अग्गहत्थो 
पडिमादि [ ( अङ्गुटीयं विलोक्य) स्थाने खल सन्ति दष्टः] अनेनाङगुः 
लीयकेनो द्विनकिरणकेसरेण कुखुमित इव तेऽप्रहस्तः प्रतिभाति । ] 





क्षिहिपिनः सकाराः तस्मात्‌ ( प० तत्पु० ) रित्पकार के पाससे। शित्पीसे 
अभिप्रेत यहां सुनार ह! सोने-चांदी के गहने वेनाना भी एक शित्सह, 
नागण्=नागस्य मुद्रा ( पण ततु ) तया सनाथम्‌ ( तृ तत्पु० ) सनाथम्‌= 
ताधेन सह वतंमानम्‌ ( वहुव्रीहि } स्प की छापे युक्त। नागमुद्राकित अंगूठी 
का उल्लेख यहां क्वि ने प्रसंगवश ही क्ियाहं1 वास्तव में इसका उपयोग 
भौर महत्व चतुर्थं म॑कमें है जवकि विदरूपक अपनेको सापसे काटा हुआ 
वताता है सौर सर्प-विप दूर करने कै किए साप-छाप वारी अंगूठी की आवर्य- 
कता होती ह । अगुलीयक अंगूठी को कटते ह । ल्िग्धप्‌ { क्रियाविशे° ) यथा 
स्यात्‌ त्था = बडे प्रेम से, ध्यान से ! निध्यायन्ती=नि+५८घ्यं॑( स्वा ध्यान 
करना ){इतृ+डीप्‌ [ स्त्रियाम्‌ ] प्र०=देखती हई । उपाछम्भः=उप+भालम 
( भ्वा० प्राप्त करना )+अ ( भावे ) उलाह्ना, ताना । पत्िता=८त्‌ ( म्बा° 
गिरना ) त ( कर्तरि )+मा ( स्त्रियाम्‌ ) पडी हं, अर्थात्‌ उलाहूना का विषय 
वनी हं । 

१९१ स्थाने- यह अव्यय है गौर इसका भ्यं ह - यह उचित ही है) 
इये हम स्थान श्व्दका सप्तमी रूप भी ॐ सकते है, जिसका अर्थं 
होगा--स्यान मे ही अर्थात्‌ उचित वस्तु पर ही ( दृष्टि गढौ ह )। सज्जति 





जी की यह्‌ नाग-छाप वाली अंगूठी लाईर्हुः इसे ष्यानसे देख रहीथी कि 
तुमने उलाहना दे दिया । 

११ वंङ्कुावल्का-(अंगृी को देख कर }) ठीकदहीहं कि तुम्हारी 
दृष्टि इस पर गती हँ । इस अंगूठी से फट रही किरणे एेसी र्ग रही ह जसे 
केसर हों गौर इससे तुम्हारी हथेरी जंसे एक उटी हो । 


अङ्कः सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ १३. 


१२ कौमदिका-हटा, किं पस्थिदासि । [ हला; इतर प्रस्यनासि । | 

१३ वकुलावलिका-- देवीए वणेण णद्यअरिअं अञ्जगणदासं 
पुच््छिदुः उवदेसगहणे कीरिसी माख्विर्एत्त | [ देव्या वचनेन नाट्याचार्य- 
मार्यगणदासं प्रष्टुम्‌ उप्देशग्रहणे कीदशी मालविका इति । | 





^^सस्न्‌ (म्वा० जाना, गद्ना }+लट्‌ भ्र° पु° एक० । दृषटिः- ^८दृश्‌ ( भ्वा० 
देखना)+क्तिन्‌ (भावे) । उद्धिन्न० इद्धिन्नाः किरणाः (कर्मधा०) केरा इव 
(उपमित समास) यस्मिन्‌ तथाभूतेन (व ब्री०)=जिससे केसर-जंसी किरणो 
फूट रही हँ 1 यह भंगुरीयकका विरेयणदह। सुमित इव--कु यमं 
संजातम्‌ अस्य, कुसुम + इतच्‌ (तदित) जिसमें फूल ल्गा हो, यह अग्र 
हस्त का विज्ञेपण है । अग्रहस्तः-ग्ररवासो हस्तः (कर्मधा०) अथवा अग्र शब्द 
को विकेपण शब्द न मानकर यदि संना-शव्द मानें तो हस्तस्य अग्रम्‌ इति 
अग्रहस्तः (प० तत्पु०) होगा 1 अग्रशब्द का विकल्प से पूर्वनिपातं "आहिता 
गन्यादिषु" इस पाणिनि-नियम से होता हँ । पूर्वनिपात न होनेकी अवस्था मे 
हस्ताप्रम्‌' स्म भो वनेगा । म्रतिभातिन्प्रति++^भा (अण चमकना) 
लट्‌ प्र० पु० एक० । कौमुदिका के हाथ में रत्न-जड़ी अंगूठी देखकर कवि 
को कल्पता में कौमुदिका एक करता, उसकौ भुजा शाखा, हृस्ताग्र फू भौर अंगूढो 
की किरर्णे फूठ के केसर (12४68) वन मए । 
१२ प्रस्थिता-प्र+-५^स्था म्वा० वैठना क्त (कर्तरि)+अ। (स्त्रियाम्‌) । 
वकु ०--उपदेश्च०=खपदेश्नस्य प्रणम्‌ (प° तत्पु०) तस्मिन्‌= 
रिक्षा ग्रहण करने मे, संगीत के सीखने-पटने मे । 
१२ कौमु दिका-- ससी, कहां ची हो ? 
१३ वद्घुलादट्िका-- रानीजी के कहने से नाट्याचार्य आर्य गणदासं 
को यह पूचनेजा रही हँ कि मालविका रिक्षा ग्रहण करने मे केसो है । 


१४ सालविकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


१४ कौमुदिका-दटा, ईरिसेण वावारेण धतण्णिहिदा त्रि दिह कटं 
एला भहटिणा । [ हल, ईंटशेन व्यापारेणासननिहितपि दश कथमेषा मरा । ] 

१५ वङ्कुलावलिक!- आम्‌, सो जगो देवीए परस्सगद्‌ा चित्ते दिद्धो । 
[ आम्‌, ख जनो देन्याः पाश्वंगतश्चित्रे दष्टः | ] 

१६ कौमुदिका - कं विअ । [ कथमिव 1 | 

१७ वकुटावलिका--युणाहि । चित्तसाल गदा देवी पच्चमावण्णरं 
चित्तके आ अन्ती चिरं चिद ई । तस्ति अन्तरे उव्िदो भद्रा । [श्ु, 
सि्रशालां गना देवी प्रव्यप्रवर्णरागां चित्ररेबामालोकयन्तौ चिर तिष्ठति । 
तसिमिन्नन्तर उपस्थितो भर्ता । ] 





९४ कौमु०-रईदशेन व्यापारेण रसे कार्य से, नर्या सीखने-पठने 
के काम से । असंनिदहिता=न संनिहिता (नम्‌ तत्पु०) सम्‌ + नि + ५“वा (जु° 
धारण करना। = क्त + भा (स्त्रियाम्‌) पास में स्वित । म्ना = भरतीति भर्ता 
५८ (म्वा० पोपता) + तृ (कर्तरि) तृतीया० एकवचन, स्वामी ने । दृष = 
५८८द्‌श्‌ + त (कर्मणि) + आ (स्त्रियाम्‌) देखी । | 

१५, १८ आम्‌ ( अव्यय ) = हाँ । पादवेगतः = पादन गतः (सप्तमी 
तत्पुरुप) पास में गई हुई अर्थात्‌ स्थित । शृणु = ५८“श्रु (त° भुनना) लोट्‌ 
मव्य०एकवचन । चित्र = चित्राणां श्चा (षष्ठी त०/ चित्रगृह्‌ (एण 
5पत7०) प्रत्यग्रज्=वणानां रागः (पष्ठ त०) बणेरागः प्रत्यग्रः वणेरागः 

१४ कौ गुदिका--सली, इस तरह ( शिक्षा-) कार्य (के सिलसिकि , मे 
परोक्ष रहते हुए भी उसको महाराज ने कते देव लिया. 

१५ वक्कुखावलिका-- हां, वह चित्रम रा्ी जौ के पास खडी हरईहंन, 
उसी को महारजि ने देन छया 


१६ कौयुदिका - कंते ? 
१७ वज्रुराचलिका- सुन, रानी जी चत्रशालामे गई थीं भौर 


(चित्रकला के आचारय दारा बनाए ताजे २ रंग भरे (अपने) चित्र को देखती 
हुई खड़ी थीं कि इस वीच महाराज पटच गए । 


जद्धुः सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितमे, , १५ 


१८ कौुदिकरा ~ तदो तदा [ ततस्ततः । || 

१६ वङ्रुखाबलिका--उवअ{राणन्दर एक्ताक्षणावविह्धं ग म्णा चित्त- 
गदाए देवीए परिअणमञ्छगद्‌ आसण्णदारिथं देक्िअ देवी पुच्छिदा । 
[ उपचारानन्तरमेकाखनोपविष्टेन मत्रा †चत्रगताया देव्याः परिजनमष्यगता- 
माकतदार्किं दृ देवी ए्टा। | 





( कर्मधारय ) यस्याः सा ( वहुत्रीहि ) तयाभू्तौम्‌=जिसं पर अमी ताजा-ताजः 
ही रंग मरा हुआ था, कच्चा, गीला ! चित्रण्चित्रस्य रेया ( पष्ठी तत्पु } 
चित्र की खिचावट, निर्माण अर्थात्‌ खीचा हुआ चित्र ¦! अवदो<=अव-५८लोक 
( चु° देखना )+शतृ+डीप्‌ ( स्वियाम्‌ ) । तस्मिन्‌ अन्तरे=दस वीच, इतने मे । 
उपस्थितः=आ पहुंचे । इससे सिद्ध होता ह कि कालिदास के कालमें संगीतदही 
नही, बल्कि चित्रकखा का भी वड़ा प्रचार था) राजगृहं में संगीतसाखा के साथ 
चित्रशाला भी इजा करती थी, जिनमे निपुण कलाकार काम क्रिया करते थे। 
कालिदास के शकृन्तलानाटक मेँ भी संगौत ओर चित्रकला का उल्छेख 
मिलता ह । 

५९ वङ्कुखा ०--डउपचार०=उपचायात््‌ अनन्तरम्‌ (१० तत्पु०° }= 
दिष्टाचार के पदचात्‌, अर्थात्‌ उचित माव-भगत व स्वागत करने के वाद। 
एका०=एकं च तत्‌ आसनम्‌ ( कर्मधा० ) तस्मिन्‌ उपविष्टः ( सप्त° तत्पु ) 
तेन, उप+५८वि्‌ ( वैटना )+त ( कर्तरि )=( रानी के साथ ) एक ही आसन 
पर वैठे हए । विच्र० = चित्रे गता (सप्त तत्पु०) तस्याः = चित्र मे स्थित । 
परिजन ० = परिजनानां मध्ये (प० तत्पु०) गताम्‌ (सप्त° तत्पु०) = दासियों 
के वौच स्थित । आसन्न 2 = आसन्ना दारिका ताम्‌ (कर्मधा०) =पासमें खडी 
लडकी को पृष्टा = +८“्रच्ट्‌ (तु° पूना} + त + आ (स्त्रियाम्‌) पृछ । 

१८ कौञुदिका--तो फिर ? 

१९ वङ्कखावलका-- शिष्टाचार के उपरान्त (मह्ःरानी के साथ) एकी 


आसन पर वैठे हुए महाराज ने चित्र मेँ दासियों के वीच पास ही खड़ी हुई रडकी 
को देख कर महारानी को पृछा । 


१६ मालनिकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


२० कौयुदिका- किंत्ति । [ किमिति | ] 

२१ वक्घराबलिका--देवी, अधुत्वा इअं दारिता आप्षण्णा लिहिदा 
किंणामहे एत्ति ¦ [ देवि, अुवंय दारिक्रा आशना लिखिता किंनामवेयेति । ] 

२२ कोञुदिका--णं जाकिदिविसेपेषु आअयो पदं करेदि। तदो 
तदो | [ नन्पाङृतिविश्पेऽ्वादरः पदं कोति । तत्ततः | ] 

२३ वक्करावलिक्ा - तदो अवदीरिअवअणो भ्य संकिदो देवीं पुणो 








२१ अपूता = न पूरौ (नम्‌° तसमु) = अपूर्व, अनूढो । आङिखिता = 
बा = ५“ ज्ख्‌ (तु° चिना) त+अआ (स्त्रियाम्‌) खीची हुई, चित्रित) 
किंनाम = नाम एव नामधेयम्‌ नाम - धेय (स्वा्े तद्धि) नाम शब्द पर 
स्वार्थ मं पेयट्‌ प्रत्यय होने से उसका अर्थं भी नाम हीह, किं नामधेयम्‌ = 
(कर्मधा०) यस्याः सा (क करौ क्या हँ न्म जिसका, भर्ति किस नाम 
वाली । 

२२९ आछ्ृति° = आछ्रतिषठु विशेषाः (सस ० तत्पु) तेपु = भकृतियो मे 
जो अच्छे होते ह अर्थात्‌ रूपवानो मे । आदरः पद्‌ करोति = आदर अपना 
स्यान वना केता ह, अर्थात्‌ रूपवानों अथवा रूपवतियों का सभो आदर करते हँ, 
सभी उनको ओर अकृष्ट हो जाते हँ । यह एक लोकोक्ति है [ ^ 11178 ग 
एकप 5 3 10४ ०7" 211 | 

२१ अवधीन्=अवधीरितं वचनं यस्य सः (व० त्री०) यह्‌ भर्तां का 
विरोपण है, जिससे वचन, प्रद्न की अवधीरणा, अवहेलना कौ गई है अर्थात्‌ 





२० कौञुदिका-- क्या पृछ ? 

२१ वक्कुखावलिका-कि “देवौ ! आपके पास ही जिस अनूढौ (सुन्दर) 
लड़की का यह्‌ चित्र वना हुमा है, उसका क्या नाम ह ? 

२२ कौयुदिका- सुन्दर के प्रति मादर-भाव दो हौ जाताहं। हा, 
त्तो फिर? 

२३ वङ्कलवलिक(- महारानी ने सूनी अनसुनी कर दी । महाराज को 


बद्धु. सरलार्थ-दौपिकान्याख्यः-सहितम्‌ १७ 


[1] ष न्‌ । = 
पुणो णिच्बन्धिदुं पडत्तो । जाव देवी ण कटेद दाव कुमारौए वसुरच्छीय 
आचकिखदः ञ्ज, एसा मारूविरतति ! [ततोऽवधीरितत्रचनो भता शङ्कितो 
देवा पुनः पुननिवन्द्" प्रवृत्तः । यावदेवी न कथयति तावल्छमायां वबुलक्म्या- 
ख्यातम्‌. आयं, एपा मालविका इति । | 


२४ कौदिका- (स्मितम्‌) सरिसं खु वाटभारस्स । अदो वरं 
ह हि ! { (छहिमतम्‌) वटशं खल बारभावस्य । अतः परं कयव । | 





रानी ने ्प्याके कारण राजा की वात सून कर भी अनसुनी कर दी। 
शंकितः = शंका-युक्त, शक्वाला । निवन्द्रम्‌ = निर्‌ + 4८वन्ध्‌ (ऋपा 
वाधना) + तुम्‌ निर्वन्व, अनुरोध करने को 1 ` प्रबरुत्तः = प्र + +८वृत्‌ (म्वा 
दोना) + त (कर्तरि) प्रवृत्त हमा 1 आख्यातम्‌-आ + «८व्या (अ० कटना) 
+त (कर्मणि) कहा 1 आयं - इसके स्यान मे-कटी-कटी "आवृत्त पाठ 
मिलता है, किन्तु वह्‌ प्राकृत मे ठीक नहीं वैठता ! आवृत्त मभगिनीपति अर्थ्‌ 
जोजा को कते ह 1 इस पाठ को मानने वालों का कहना है कि वसुलक्ष्मी 
महारानी धारिणी की वहिन ह, अतः उसका राजा को आवृत्त कहना ठीक दी 
है, पर रनौ की वहित का महर में रहना ठीक नहीं ख्गता है । वास्तव में 
कुमारो वसुलक्ष्मी रानी को अपनो ही कन्या है, गौर कुमार वसुमित्र पूत्रहं। 
नामसाम्य से वसुमित्र गौर वसुलक्ष्मी भाई-वहिन ही ठहरते ह, इस किए "आयं 
वाला पाठ ही ठौक हं । देखिए अंक २३ संख्या १८३ 1 


२४ सदश्चम्‌-योग्य, अनुकूल । बार०=वालस्य भावः तस्य॒ (प० तत्पु०) 
वात्व, वचपन के 1 अतः अपरम्‌-इसके आगे मौर 1 


शक हो गया अर वे वार-वार महारानी से अनुरोव करने लगे । जवे रानीनं 
ब्रोरी, तो कुमारी चसुरक्ष्मी बोर पड़ी-- जार्य { यह माक्विका ह । 

२५ कौमुदिका (मुस्करा कर) यह वच्चो के स्वभाव के अनुकूल ही है । 
हाँ, कहो फिर क्या हुमा ? 


१८ माङ्विकाग्निमित्रम्‌ भरयमः 


२५ वुलावलिश्न --किं अण्णं । सम्पदं मार्बिआ सतिसेक्ं भष्टिणो 
दंसणयपहाद्‌ा रक्लीअदि । [कतिमन्यत्‌, साम्प्रतं मालः `; सविशेषं भ्तु- 
दंशनपयाद्रश्यते । ] 

२६ कौयुदिका-दटा अणुचिट्‌ठ अत्तणो गिं । अहं वि एदं 
अङ्गुलीअअ देवीए उवणडइस्सं । (इति निष्कान्त) [हला, अनुति्स्मनो 
नियोगम्‌ । । अइनपि एतद्डगुखीयकं देव्या उपनेष्यामि । (इति नि क्रान्ता) ] 

२७ दद्कुलावर्किा--( परिक्रम्यावलोक्य च }--एसो णहाभरिओो 


२५ अन्यत्‌-मौर । साम्प्रतम्‌ (अन्यय)=मव । सचिक्षेषम्‌-विरशेषेण 
संहितं यथा स्थात्‌ तथा क्रियाविशे०) गौर अधिक, खास तौर पर । दर्षन०= 
दङ्ञानस्य पन्थाः (प० तत्पु०) तस्मात्‌ = दृष्टि-मार्ग से, निगाह्‌ से । पथिन्‌ शब्द 
को समासमें'अ' हो जाताहं ओर उसके रूप राम शब्द की तरह चलते है। 
रक्ष्यते = ^^रम्‌ (म्वा० रक्षा करना) + छोट्‌ कर्मवाच्य मेँ । 

२६ अनु°- नु = ^^स्या (उ्हरना) (म्वा तिष्ट्‌ } + छोद्‌ मघ्य० 
पु एकव० करो । स्या धातु से अनु उपसर्ग लमाने पर "करना" अर्थ होता है । 
नियोगम्‌- नि + ^८युज्‌ (२०, लगना + अ (भावे) =कायं को 1 देव्या उपने 
देभ्ये + उप०-सन्धिमेएेकोआय्‌ होजाता है गौर विक्त्पसेय्‌ कारोपहो 
जाता है, जहां खोप नही होगा, वहाँ देन्यायुपनेष्यामि वनेगा इसक्िए कही-कही 
'देव्यायुपनेप्यामि' एेसा पाठ भी मिक्ता ह, उप + ^^ नी (म्बा० ठे जाना) + 
लृट्‌ उत्त° एकव ०=महारानी को दे नाती हूं । 

२७ निर्गच्छति = निर्‌ + गम्‌ (म्वा०, गच्छ्‌) + रुट्‌ प्रथ एकव० निकल 

२५ वक्ुखावलिका--फिर ओर क्या होना हँ, मवत्तो मालविका पर 
विशेप निगरानी रखीजारही हं जिसे कि वहु महाराज की निगाह्‌ में पड़ 
ही नं सके । 

२६ कौमुदिका--सखी, तुम अपना काम करो) मेभीदसं अंगूटीको 
मटारानी कै पास् दे आती हं! (चली जाती है) । 

२७ वक्कुलातल्िका-(धूमकर भौर देख कर) ये नाटधाचायं गणदासजी 





अदधुः सरलाथं-दीपिका व्याख्या-सहितम्‌ १९. 
अञ्जगणदासो संगोदसालदो दाणि गिक्ष्रइ । जाव से अत्ताणं दंसेमि । 
(इति परिक्रामति) । ( परक्रम्यावल्क्प च ) [एष नास्याचार्यं आर्यगणदासः 
सद्गीतशालातः इदानीं निष्कामति । यावदस्मा आच्मानं दशयामि । (इति 
परिक्रामति) ] 
२८ (प्रविश्य) गणदासः-- कामं खलु सर्वस्यापि ङुरुविया बहुमता । 
न पुनरस्माकं न्यं प्रति भिथ्यागोरवम्‌ । इतः- 
देवानाभिदमासनन्ति मुनय: कान्तं क्रतु चात्तुपं 
सुद्रणेदमुमाकृतन्यतिकरे स्वाद्धे विभक्तं द्विधा । 








रहा है 1 अस्मा आत्मानम्‌ = अस्मे + घात्मानम्‌ एका आय्‌ भौरय्‌ का 
विकल्पसे लोप; लोपन होने की अवस्था मे कहीं-कहीं 'अस्मायात्मानम्‌' पाठ 
भी मिरूता है । दह्ञंयामि--^द्‌य्‌ (म्वा०, देखना) + णिच्‌ (रेरणार्थक) + 
लट्‌ उत्त° एकव ० दिखाती हू । 


०८ कामम्‌ = (अव्यय) माना कि, हालां कि, यद्यपि । कुङ० = कुट- 
क्रमात्‌ आगता विया ङख्दिय्या (मध्यमपदलोपी त० समास) कुल-क्मसे 
आई हुई विद्या । बहु° = बहुं यथ। सपात्‌ तथा (्रियाविशे०) सता = वहत 
मानी हई । मिथ्या = मिथ्या (अव्यय) गौरवम्‌ गुरोः भावः गुरु+अण्‌ 
(भवे) ्ूठा अभिमान । 


देवानासित्यादि० अन्वयः-- मुनयः इदं देवानां कान्तं चापं ठतुम्‌ 
आमनन्ति; रुद्रेण इदम्‌ उमा-कृत-व्यत्तिकरे स्वाद्धं द्विधा विभक्तम्‌; अत्र तगुग्योद्धवं 
तो संगीतशाला से बाहर आरं हँ तो अपने को इनको निगाहमे राती हं । 
(मती है) 


२८ गणद्‌ास - (आकर) हार्छाकि अपनो-अपनी कुलविद्या सभी को बहुत 
अच्छी र्गती ह किन्तु हमारा अपनी नाटच-क्छाके प्रतिजो गौरव, वहु 
सूखा नही ह, क्योकि - 


२० मालविकाग्निमित्रम प्रथमः 


नररुण्योद्धवमन्र लोकचरितं नानारसं हर्यते । 
नाश्यः भिन्नरुचेजंनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥४॥ 





नानारसं खोक-चरितं दश्यते, नाटचं भिन्रस्पैः जपि जनस्य वहुधा एकं समारा- 
धनम्‌ (अस्ति) [शादुल-विक्रीडितम्‌] 1 

मनयः मुनि छोग (भरत, मातंग आदि) इद्म्‌ = इस नाट 
को। देवानाम्‌ = देवताओं का । कान्तम्‌ = सुन्दर ॒सुहावना । चश्चुषम्‌ = 
चक्षुपा अनुभाव्यम्‌, चशभुप्‌ + अण्‌ आंखो से देखे जाने योग्य, दृदय । क्रतुम्‌ = 
यत्न । घामनन्ति = आ + +म्ना (म्वा, मन) + ट्‌ प्र पु० वहुवे° कहते 
है, मानते दै । कविकी दृषटिमे नाच अखोको अच्छा लगने वाला यज्ञ 
है । अन्य यज्ञतो पु-हिसा कै कारण धृणित होते है । इसीलिए तो भगवान्‌ 
चद्धने उनके विष विद्रोह कियाथा। किन्तु नाटच-यत्तमे एेसी कोई 
न्त नहीं होती है। भरत मुनि ने नाटच-शास््र को “पञ्चम वेदम्‌" कहु 
कर वड़ा पवित्र माना, अतः नाटय भी सृतरां एक वंदिक यन । 
रुद्रेण = महादेव ने, उमा०-उमया कृतः (तृतीया त°) व्यतिकरः = 
सम्बन्धः यस्य तत्‌ तथाभूते (वहुब्रीहि) पार्वती से मिहे हए । स्ाद्क = अपनी 
देह मे । द्विधा विभक्तम्‌ = दो तरह विभक्क किया हँ । महादेव अर्धनारोदवर 
रूप मे किस तरह सदा पार्वती से मिटे रहते हँ- यह हम पीछे नान्दी-उ्टोक 
मे सख्ष्टकर चुकेहँ। अपने द्वि-ल्प ररीरमे महादेवने नाट नृन्य)दो 
प्रकारो मे विभक्तं कर रखाह--एक कस्य भौर दूसरा ताण्डव । आधे 


मनि लोग कहते दकि नाटच तौ ंखोसे देखनेका देवतागोंका 
एक सुन्दर यज्ञ ह। महादेव जीने पार्वेतीको अपने शरीरमे मिलाकर इते 
दो भागम विभक्त किया हँ! इसमे सत्त्व, रज मौर तम-इनु तीनो गुणों 
ते निर्मित मानव-जीवन ( अपने) विभित्र रसोंमे देखने को मिक्ता है। 
नाट्य पृयक्‌-पुथक्‌ रुचि रखने वाले रोगों के किए एक नाना प्रकारका 
मनोरंजन ह ॥ ४॥ 


अङ्कः सरलार्थ-दीपिका व्यास्या-सहितम्‌ २.९ 


२९ बकुलावलिका -( उप्खस्य ) छल चन्द्‌ाभि | [ ( उपसत्य) 
भयं वन्दे । ] 





` पार्वदी-ल्प शरीरम तो लास्य रहता है, जोकि स्त्रियों दारा किया जाने 
वाला एक मधुर नृत्य होता है ओर आपे पुरुप-ल्प शरीर मे ताण्डव रहता ह, 
जो पुरुपों द्वारा क्रिया जाने वाला एक उद्धत नृत्य होता ह । देखिये दशरूपक -- 
मधुरोदधतभेदेन तद्द्रयं द्विविधं पुनः । लास्य-ताण्डव-र्पेण नाटकायुपकारकम्‌ । 
(१.१०) छच्र दस नाट्य मे ) त्रैगुण्यो° = चयाणां गुणानां (सत्व-रजस्तम- 
साम्‌) समाहारः त्रिगुणम्‌ (समाहारदन्ड) चिगुणम्‌ एव जैगुण्यम्‌+ त्रिगुण +य 
(स्वाथे) तस्मात्‌ उद्धवः यस्थ तत्‌ (बहुब्रोहि) सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 
से पैदा होने वाला ! लोक०=लोकानां चरितम्‌ ( पष्टो त ) लोगों का जीवन, 
नाना०=नाना रसा यस्मिन्‌ तथाभूतम्‌ ( बहूनीह ) विविध रसो ( शगार 
आदि } वाला । दुदयते दिखाई देता ह । नाट्य शब्द यहाँ ताटक-मात्र का वोघक 
है! नाटकं मे नटो द्वारा रंगमंच पर अभिनीत मानव-जीवनकाजो विविधरूप 
हमे देखने को मिता है, उसमे सुख भीदहै, दुलभोरहै, मकाईभी है बुराई 
भीदै,प्रेमभौदहै, घृणामो है, उत्यानभी है ओौर पत्तनभी हं ओर क्या कुछ 
नही ह ? दोक्सपीयर के शाब्दो मे-- “नाटकं मानव-जीवन का एक दर्पण होता हँ । 
देखिये भरत मुनि का "नाट्‌यशास्त्र' भो क्या कहता हैः- 

योऽयं स्वभावो लोकस्य, सुखदुःख-समन्वितः । 

सोऽद्धा्यभिनयोपेतः, नाट्यमित्यभिवीयते । १९।१२४ 


भिन्न^-भिन्ना रुचिः यस्य स तथाभूतस्य ( बहूत्री० ) जनस्यन=वमित्न 
खचि रखने वे लोगो का, वहुधा=हर तरह से, समा ०-- ^^ सम्‌+ जा+५८राप्‌ 
स्वा० ( प्रसन्न करना }+अन (कर्तरि ल्युट्‌ ) प्रसन्न कर देने वाखा । वैसे तो 
संसार में रोगों के अपने विभिन विचार हुभा करते है, परन्तु नाट्य एक एसो 
वस्तु ह, जिससे सभो का मनोरंजन होता है चाहे वह्‌ वृूढा हौ या जवान, स्त्री 


२९ वङुलावटिका--( पात्न माकर } आर्य, प्रणाम । 


२२ । मारविकाग्निमितम्‌ प्रथमः 
१० गगद्‌ास--भद्रे, चिर जीव । 


३१ चकरुखावलिका--अज्ञ, देवी पुच्छदि अवि उपदेलागहणे णादि. 
-किठेसेदि वो सिसा माल्विरत्ति। [ आय, देगी पृच्छति "अप्ुपदेशग्रहणे 
नातिकसेशयति वः शिष्या मालिकाः इति । ] | 


३२ गणदासः-- विज्ञाप्यतां देवी 'परम-निपुणा मेधाविनी च इति । 
किं वटूुना। 





हो यापुरूप, देहाती हो या शहरी मौर चाहे उसक्रे विचार किसी भौ तरह के 
क्थोनहों। इस श्लोक में कालिदास गणदास के मुख से नाट्यकल्या के सम्बन्ध 
मे अपने हौ विचार व्यक्त कर रहै हैँ । वास्तव में "कवि ने नाट्य का महत्व 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार ही वताया हँ यहाँ तक कि बहुत से चन्द भो 
वहीं केरै॥४॥ = 

३१ आ्यै--दपदेरास्य प्रहणे ( प० तत्पु० } दिक्षा ग्रहण करने मे, 
सीखने-पटूने मे । ५.८ विंलज्ञ { दि० क्लेश पाना +^चिन्न होना +णिच्‌+खट्‌ । 

३२ भद्रं - विज्ञाप्यताम्‌=वि+५८ जना ( करया० जानना }4पिच्‌+लोट्‌ भ्र” 
पु० एकव० ( कर्मणि ) परमा चासौ निपुणा ( कर्मबा० )। सेधा अस्या 
अस्तीति मेधा + विन्‌ ( मतुवर्थं ) + ई (स्मि: ) मेवा धारणा अर्यात्‌ जो 
कुछ पठा-लिखा हो, उपे दिमाग में रसलनेवालो वुद्धि को कहते ह, मेधाविनी 
समञ्चदार । 





३० गणदास- चिरकार जीञो बेटी 

३१ वकुखावलिका-भायं ! महारानी पृच्ती हँ कि यको रिष्या 
भालविका सौखने-पटने मेँ आपका दिमाग तो वहुत नहीं खाती ? 

३२ गणदास -वेटी ! महारानी को कह दो कि वह्‌ वड़ी होशियार ओर 
समञ्लदार ह । अधिक क्या कटं { 


अङ्कः सरलार्थ-दीपिकाग्यास्या-सहितेम्‌ २३ 


यदयस्रयोगबिषये भाविकमुपदिदयते मया तस्यै । 
तत्तद्धिशेषकरणात्मल्युपदिशतीव मे बाला ॥५॥ 
३३ वकुखावटिका-(आव्मगतम्‌)-दइरावदिं अदिक्षमन्दि विअ पेक्खामि 
{ प्रकाशम्‌ ) किदस्था दाणि चो सिस्सा जसि गुरुभणो एव्वं तुस्सादि । 
{[ ( आरमगतम्‌ ) इरावतीमतिकरामन्तीमिव पश्यामि । ( प्राम. ) इतायेदानीं 
वः शिष्या यस्या गुरुजन एवं तुष्यति । ] 





यद्यत्‌० अन्बयः--प्रयोग-विषये मया तस्यं यत्‌ यत्‌ भाविकम्‌ उपदिश्यते, 
तत्‌ तत्‌ वाला विरेष-करणात्‌ मे प्रतयुपदिशति इव { आर्या ) । 

प्रयोगस्य विषये [ ष० तत्पु ° ] प्रयोग के सम्बन्ध मे, प्रयोग मभिनय 
अथवा ्रददनि को कहते है । भाविकमू्‌-भावाय हितम्‌ [ भाव + इक ( ठ )] 
भाव हृदय का विकार ( ८९1०.) होता है [ विकारो हूद्‌-गतो भावः - ममर- 
कोश ] उसे प्रकट करने वारी शारीरिक चैष्टाये र्यात्‌ नृत्य । उप + ५८दिश्‌ 
{ तु° बताना } + रुट्‌ ( कर्मवाच्य ) । चिक्षेषस्य करणम्‌ (ष० तत्पु ) तस्मात्‌ 
विशेषता पैदा करके, सुन्दरता लाकर । प्रदयुपदि ्चतिनजवाब मे सिखाती 
दै र्यात्‌ जो-जो भाव-बोधक नृत्य मेँ उसे सिखाता हँ, उसे ओौर भी सुन्दर ठंग से 
दिखाकर वहु उल्टा मानो मृञ्े सिल्लाती हे । इससे मालविका कौ' बुद्धिमता 
सिद्ध होती हं। 

३३ आत्मनि गतम्‌ = (स० त०) अपने मन मे, मन ही मन । अति = 
उति + ^^ क्रम्‌ [म्वा० चलना] + दातु + ई (स्त्रियाम्‌) द्वि° एक° मालविका 


अभिनय के सम्बन्ध मेँ जो-जो प वपूर्णं नृत्य मै उसे सिखाता हँ, उस-उसको 
ओौरे भी अच्छेटेग से दिखाकर एसा रगता ह करि मानो वह कुढकी उल्टा भृक् 
दी रसिखारदीरो।॥५॥ 

३३ वङुखाविका --(मन ही मन) भैँदेख रदी ह कि जैसे यह (अव) 
रानी इरावती को पछाड देगी । (प्रकट) अव तो धन्य ह आपकी शिष्या, जिसके 
गुरुजन इस तरह प्रसन्न हैँ । 


२४ मारुविकाम्निमित्रम प्रथमः 


२४ गणदात्ः-भद्र, तद्टिधानमयुखभत्वासच्छामि छतो देव्या 
तत्पात्रमानीतम्‌। 

२५ बङुखवििका -भस्थि देवीए वण्णावसे भादा वीरसेणो णाम सो 
मद्टिणा अन्दबारदुगे णम्मदारे ठाबिदो । देण सिप्पाहिभारे इअं जञोगणा 


का विकरोपण, इरावती को मात कर देने वारी, पछाड देने वारी } कृत ° = कतः 
अथः [प्रयोजनम्‌] येन यस्य वा (वहुव्रीहि) स्वीलिगि मेँ भा प्रत्यय = जिसका 
काम वन चुका हं, कृतकृत्य, धन्य । ^^ तुष्‌ [दि० प्रसन्ने होना] + कट्‌ = प्रसन्न 
होता हं । 

३४ तद्िधानाम्‌ = सा विधा यासां ताः तासां ( बहुत्रीहि) वसी 
जियो के। सुष्ं च्छु योग्या सुमाः = सु + 4“ लम्‌ [स्वा० पाना] + ग 
+ आ ( स्नियाम्‌ ) न सुलभाः इति असुखभाः (नन्‌ त°) तासां भावः [त्व] 
तस्मात्‌ [तदधितमें स्वौको पुवद्भाव] सुगमतासे त पराये जानेके कारणं ॥ 
पायम्‌ = योग्य व्यक्ति [योग्य-भाजनयोः पात्रम्‌--ममरकोश]} देखिये किस 
तरह कवि द्रष्टागण के हृदय मे मारविका के नायिकात्व के लिए भूमि तैयार कर 

रहा ह्‌। 
३५ वर्गेन अवरः=( न वरः ) [ त° त० ] वर्ण से नौचा अर्थात्‌ वश्य 
अथवा शूद्र स्त्री से उत्पत्त । पहरे जमाने मे ब्राह्मण आदि वर्णो को अपनेसे 
भीचे वर्णं की स्त्री से विवाह कौ अनुमति थी, इसि रानी धारिणीके पिताक 
कोई वैद्य अथवा शूद्र स्नी भी होगी, |जिससे उत्पन्न पुत्र रानी का 'वर्णावर्‌ 
श्राताः ल्गा। नमेदायाः तीरे ( प० त )=नर्मदाके तीर पर। अन्त 
अन्तं राज्यसीमां पा्यतीत्ति, अन्तपाखः=अन्त + +^पाट्‌ ( चु° रक्षा 


३४ गणदास -वेटो ! वसी-ज॑सी (शिष्यां) कठिनता से मिखा कसती 
है । इसक्एि मे पूता हं कि महारानी एेसी योग्य च्डकी कहाँ से ईह? 

३५ वङ्कुकबटलिका-महारानौ ॐ वीरसेन नामक एक निम्न जाति के भाई 
` है 1 उदू महाराज ने नर्मदा के तीर पर अन्तपाल के किले मे नियुक्त कर रखा 
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दारिएत्ति मणिम भहणीये उवाभणं पेसिदा । { अस्ति देव्या वणांवरो भ्राता 
वीर्सेनो नाम । ख भ्रां अन्तवालदुभं नमदाकूले स्थापितः} तेन शिह्पाधिकार 
इयं योग्या दारिकेति भणिता भगिन्यै उपायनं प्रेषिता | | 

३६ गणदासः-- ( स्वगतम्‌ }) अकृपिधिक्ञेषप्रस्ययादेनामनूनवस्तुकां 
सम्भावयामि। ( प्रराशम्‌ ) भद्रे, मयापि यश्चखिना मवितन्यम्‌। पश्य- 





करना )+अ, सीमान्तरक्षकः तस्य दुगे [प० त०] समान्त रक्षकके किटिमं । 
स्थापितः-नियुक्त कर रखा ह । इससे सिद्ध होता है कि अग्निमित्र कौ राज्यसीमा 
दक्षिण मेँ नर्मदा तक फली थी । उससे परे विदर्भं भौर आन्ध्र देश थे  शिस्पस्य 
अविकारः तस्मिन्‌ [ प० त० ] शित्प-कायः मे, शिल्प कलाकर्म को कहते हैँ । 
यहाँ नृत्य, गायन आदि रकित कलये" अभिप्रेत हैँ ।५^मण्‌_ ( स्वा० कठ्ना }1 
कत्वा=कह्‌ कर । उपायनम्‌ । प्रेषिता-मेजी 1 

३६ आक° = आछरत्याः विज्ञेषः ( ष त° ) तस्य प्रत्ययः तस्मात्‌ 
(प° त०) सुन्दर चेहरे का विक्वास करके, सुन्दर रूप देखकर । अनून० = 
न ऊनम्‌ अनूनम्‌ (नम्‌ त०) अनूनं [अनल्पं] वंतु (वृत्तं) यस्याः सा (बहुत्रीहि) 
तथाभूताम्‌, जिसका वृत्त--चरिव--हीन नहीं है, अर्थात्‌ उच्च घराने की, 
कुरोन ( ० ग पट्पिण अरप् #९। सम्भावयामि = सम्‌ +«^^भू (म्वा० 
होना) + णिच्‌ + लोट्‌ (उत्तम पुरुप एकवचन) समन्चता हँ । पाश्चात्य दु्टि- 
कोण मे सौन्दयं श्रष्ट-चरित्र होता है । देखिए क्रोचे क्या कहता ह :--""्1 
च्िघाप्ि जगप्लड जा स्िितच्6 एल्वपप्ल 8 2 एष्णण्ला0 (९512५ 
ए?. 113) परन्तु भारतीय विचारानुसार सौन्दयं कुीनता अथवा उच्च 
चरित्र का वोघके हं! कालिदास ने अपने करुमारसम्भव' में भी “पापवृत्तये न 
रूपम्‌ [५/३६]' लिलि कर भारतीय संस्कृति का समर्थन किया देखिए 





है ! उन्होने यह कह कर कि यह लडकी नाचने-गाने के काय के योग्य है, इस- 
लिए इसे अपनी वहिन धारिणी के पास भेटकेरूपमे भेजा ह । 
३६ गणदास- [मन ही मन] सुन्दर चेहरे को देखकर मै समन्नता ह 
३ 


मालविकाग्तिमित्रम्‌ भ्रयः 


९) 
गि 


पात्रविक्ेष नप्रसतं गुणान्तरं ब्रजति ्षिरपमाषातुः । 
जलमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफटतां पयोदस्य ॥६॥ 


| 





सुमापित~- "यत्राकृतिस्तत्र गुणाः वसन्ति" मौर “मृच्छकटिक - न ह्यतिः 
सुसदशं विजहाति वृत्तम्‌ १०/१६ ।' यषः अस्य अस्तीति यास्‌ + विन्‌ 
(मतुवर्थ) तृ० एक० ! भवितव्यम = ५^मू (म्वा होना) + तव्य (मावे) र्यात्‌ 
मक्षे भी इसे सिखा-पढ़ाकर यज्ञ॒ मिलना ह । योग्व रियो हारा गुरुका नाम 
होता ही है! गणदास की यहं भविष्यवाणी आगे संगोत-प्रतियोगिता मे सही 
सिद्ध हो जयेगी 1 

पात्रेत्यादि-अन्वयः पयोदस्य समुद्र-शुक्तौ न्यस्तं जलं मुक्ताफलताम्‌ इव 
आवातुः दित्पं पात्र-विशेपे (न्यस्तं) शिल्पं गुणान्तरं ब्रजति । [आर्या] 


पयः ददाति पयः+«८दा [त° देना] +अ [क कर्तरि] तस्य (उपणतत्पु०) 
मेव का । समुद्रस्य श॒क्तिः तस्याम्‌ (प० तत्पु.) समुद्र की सीपी पर । न्यस्तम्‌= 
नि+अस्‌ [दिश्फेकना] त (कर्मणि) फेंका हमा, उल हआ । जलम्‌=जल । 
मुक्ताफलस्य भावः सुक्ताफटता (मावे तल्‌) ताम्‌-मोत के स्वरूप को] 
इव=जसे । भाधातु--आदधाति, आ ५८घा (जु° धारण करना) तृच्‌ (कर्तरि) 
ज्ञान का घान करने वकते, शिक्षक, शुर की । शिरषम्‌-केला । पात्रेषु विशोषः 
तस्मिन्‌ सप्त० तत्पु०) किस विशेष पात्र अर्थात्‌ शिष्य मे ! गुणा ०= अन्यः गुणः 
गुणान्तरम्‌-दूसरे ही गुण को, विकेष गुण को । ब्रजतिःत्रज्‌. (म्वा जाना 4लद्‌ 
प्र पु० एकव०प्राप्त हो जातो हं । एक भारतीय धारणा के. अनुसार स्वाति- 





करि यह्‌ किसी उच्च घराने की लड्को है । (प्रकट) भली ठ्डकी, मुक्षे भीतो 
यश कमाना ह, क्योक्रि- 

अच्छे शिष्य की सिखाई हुई शिक्षक की कला इस तरह उक्कष्ट रूप मे निलर 
उव्तीहै जसे करिमेवकाजल समुद्री सीपीमेंपड़कर मोती वन 


जता हं ॥६॥ 
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३७ वज्कुलवलिका- अञ्ज, किं दाणिं वो सिस्पा  [आर्य, कुत्रेदानीं 
` चः दिव्या ।] < 


३= गणदासः- इदानीमेव पञ्चाङ्गाभिनयसुपदिङय सया विश्रस्य- ° 
तामित्यभिदिता दीधिकावलोकनगवाक्षगतां भ्रवातमासेचमाना विष्ठति । 


प 

नक्षत्र में मेघ से गिरा हुमा जरु चिन्दु सीपके मुंह में पड़कर मोती वन जाया 
करता है, देखिए भर्तृहरि का नीतिरशतक-- “स्वात्यां सागरशुक्ति-मध्य-पतितं 
-सन्मौवक्तिकं जायते । ६७ ।' गणदास अपनी रिष्या को सत्पात्रे मानता है ! उसे वह्‌ 
जो कुछ शिक्षा देता है, वह्‌ उसमें एसे भव्य ओौर उक्कृष्ट रूप में परिणत होती 
है कि श्षिक्षक को उसकी तुलना उस -जल-विन्दु से करनी पड़ती है जो सीपके 
भीतर पड़कर मोत्ती वन जाता ह । शिक्षा जल-विन्दु ह, जो मालविकारूपी सौपी 
मे जाकर मोती की तरह चमक उत्तारहं । योग्य छात्रकोदी गई विद्या इसी 
तरह निखर उर्ती है, देखिए कालिदास ने यदी वात रघुवंश मेँ भी दोहराई है- 
“क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ३/१९॥ 


२८ पठ्चानाम्‌ अङ्गानाम्‌ अभिनयः तम्‌ (प० तत्पु) पिं अंगों 
का अभिनय । अभिनय चार प्रकार का होता है--( १) मंगिक (०2) 
( २ ) वाचिकं (४००21) (३) आहार्य (एधा भा1८००5) गौर (४) साल्वक 
(ग्ट ्र2]) इनमे से आंगिक्‌ अभिनय पाच प्रकारका दौताहै, क्योकि 
वह पाच ्गोँसेकिया जाताहै 1 टीकाकार नीलकंठ के अनुसार र्पाच 
अंगयेदहैः-दोपेर,दोहाय गौर शिर, लेकिन अन्य दीकाकारौके 
अनुसार वाचि अंग ये होते हैः-चित्त, अखि, श्र. , हाय ओर पैर । विश्रम्यताम्‌= 


३७ वकुखावदलिका-- मायं, काँ ह इस समय आपकी शिष्या ? 
३८ गणदास--अभमी-गभी पाचों अंगों का जभिनय सिखा कर जैतै ये कहा 


कि विश्राम क्रो। वह्‌ उस खिड़की पर वायु-तेवन करती हृद वेट है, जहाँ 
से वावड़ी दिखलाई पड़ती ह । 


२८ माटविकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


३९ वक्घुटावचिका-देण हि अणुजाणादु मं आञआरिओ । जाव से 
अञ्जस्स परिदोसणिवरेभणेण उच्छाहं वड्टेभि । [ तेन हयनुजानाद मामा. 
चायः । यावदस्या आयस्य परितोषनिवेदनेनोत्साहं धयामि । ] 





वि+५८श्नम्‌ [दिरश्रम कसना] लोट्‌ प्र पृ ए० (भाववाच्य) विश्राम करे । 
अमिहिता-ममि +५८^धा [जु° धारण करना] (कर्मवाच्य)+आ [स्वी] कही 
गई । दीचिर्त्दीधिकायाः अवलोकनं (प० त°) यस्मात्‌ (क्हब्रीहि) तादृशं 
यत्‌ गवाक्षं (कर्म०) तत्र गता (स० ततु ०) उस खिड़की पर वट हुई, जहां पर 
से .बाहर की वावड़ी दिखलाई पडती हँ । गवाक्ष चिडकीको इसलिए कृते 
होगे कि उसमे गोः यक्षि इव [गो + अक्षि=गवाक्ष, अक्षिकेपूर्वगोको 
सन्थिमें गव आदेश दह मौर अलि को समासन्तअहो जाता दह । |] अर्थात्‌ 
गाय की आंख की तरह गोर-गोर छेदे छिद्र हुआ करते थे, जिनसे हवा आया- 
जाया करती भी । पुराने जमाने की सिडकियों पर चेद वारी जाली ल्गो 
रहती थी, जो भजक भी कहीं-कहीं देखने को मिक्त ह । दधिका एक 
छम्वे आकार की वावडी होती है, जिसमे कमल लगे रहते हं । प्रकृष्टः वातः 
प्रवातः तम्‌ [प्रादि त] तेन हवा । आसेवमाना--आ + ५^किव्‌ [म्वा० सेनन 
करना] + शानच्‌ + आ (स्त्री ०) सेवन करती हई । 

३९ अनुजानातु--अनु + +^ [ क्रया ० जानना | † कोट प्रथम पुरू 
ए० = अनुज्ञा दो, इजाजत दो । परितोष्य निवेदनम्‌ तेन (प त०) आपकी 
प्रसन्नता की सूचना हारा वधयासि = ५८वृध्‌ [स्वा० वदना] + णिच्‌ + 
कट्‌ उत्तम पुरुष एक° (उत्साह) वदती हं । 

३९ वक्रुखावलिका - तो आचायं मूत्रे अक्ञादेंकिमं उसे आपकी प्रसत्नता 
वतताकर उत्साहित करू ! 





अदधुः सरलार्थ-दी पिकाव्याख्या-सदहितम्‌ २९ 
४० गणदासः-रेरयतां सखो । अहमपि छव्यक्षणः स्वगृहं गच्छमि । 
। ( इति निष्क्रान्तं ) 
इति निर््रावष्कम्भकः 





° दर्य> = «दल [म्वा० देखना] लोट्‌ प्र० पु० एकवचन (कर्म 
वाच्य) = देखो । खटः षुणः (कर्मास्य) येन स तथाभूतः (बहुत्रीहि) = 
प्राये हए । देकिए--निर्व्यापारस्थितौ कालविरेपोत्सवयोः क्षणः [अमरकोप] 1 
स्च गृहम्‌ (कर्मधारय) अथवा स्वस्य गृहम्‌ (पष्ठी त०) अपने घर 1 


मिश्रविष्कम्भकः-- विष्कम्भक एक प्रकार का स्टेज-उाद्रेव्शन होता 
है। इसे किसी भो अंकके आरम्भमें कीजनेवालो उसीऽंककी एक लघु 
मूमिका हौ समचिए। इसमें नाटक की मुख्य कथावस्तु का अभिनय नहीं 
होता, परन्तु दो या तीन पात्र रंगमंच पर भाकर कथावस्तु से सम्बन्ध रखने 
वाली कृ अतीत की ओर कुछ भविष्य की वातो की परस्पर वार्तालाप द्वारा 
श्रोतागणों को सूचना दे देते हैँ जिससे कथावस्तु, तौ व~ योकष्टीक. +चर्तौ 

रहती हे । व्यान रहे कि इसमें सूचना्देनंद.नाठे -पान्‌ः म॒व्यवरग के ` होते -हु.1( ` 

देखिए दशरूपक :-- १/८ ० 2 


~~~ 


वृत्त-व्तिष्यमाणानां ‡ कथांशानां निदङ्ञकः 1 ५ 
संश्चेपाथंस्तु. विष्कम्भो ~>मध्य-पाच्र-प्रयोजितः ॥ १/५९ 


यदि पात्र मघ्य वर्गके ही हों, तव तो वह्‌ शुद्ध विष्कम्भक कहलाता. ` 
दै, किन्तु कोई पात्र संस्कृत बोलने वाला मधघ्यवर्गीयं हो भौर कोई प्राकृत 


४० गणदास-- दहा मिलो अपनी सखी को, दरी पाये हुए मँ भी अपने 
धरजारदादूरं। 


( दोनों चले जाते हँ) 
[ भिश्रविष्कम्भक ] 


३० मालविकानििमित्रम्‌ प्रयमः 


( ततः प्रविशव्येकान्तर्थितपरिजनो मन्त्रिणा लेखहस्तनान्धास्यमानो राजा } 


षि कक्‌ 


वोतने वाला निम्वर्गीयि हो, तो उसे भिश्रविञ्कभक कहते है । गणदास 
तो मध्यवगं का है भौर दासियां निम्नवर्गं की दसक्िए यह भिश्रविष्कम्मकं है, 
मिध्र मिले हुए को कहते हँ । प्रकृत दिष्कम्मक राजमहल का दुर्य उपस्थित 
करता ह । राजा ने मालविका को चित्रम देख जिया ह ओर वह्‌ उसके रूप 
पर मुग्धहं} महारानी धारिणी को इसते ईर्ष्या हो जातीहं ओौरवह्‌ 
मालविका को राजासे दुरही रखत्ती हं जिससे कि वह्‌ राजाकी निगाहमें 
नओआ पडे! माठ्विका रानीके भाई द्वारा भेजी हुई एक उच्च धराने 
की लडकी है, जो वड युन्दर, समञ्चदार ओर संगोत में रुचि रखने वारो है । 
धारिणोनै एक सर्पमुदरकित अंगूी वबनवाई है, जिसका चतुर्थं अककौ 
चटनासों मेँ उपयोग होगा । इस तरह विष्कम्भक की ये सभो वाते द्रष्टागणों 
कै आगे नाटकीय कथावस्तु की पृष्ठभूमि रख देती हँ । इसके भगे भसलो 
नाटक भारम होता ह । 

ततः "'राजा एकान्ते स्थिताः ( स० सत्पु० ) परिजनाः ( कर्मघा० ) 
यस्य सः तथाभूतः ( बहुकरोहि }=जिसके नौकरः-चाकर परे एकान्त मे खडे हं 
मन्त्री राजा के अगे एक गुप्त पत्र पट्‌ रहा था, इसलिए नौकर-चाकरों को 
पृथक्‌ एक कोने भें भेज दिया गया 1 ठेख; हस्ते यस्य सः तथाभूतेन ( व° 
न्री° ) हाय मे एक रेख अर्थात्‌ पत्र लिए हुए मन्ती द्वारा । अन्वारन्मतु + 
५“अआस्‌ [अ० वैठना] शानच्‌ (कर्मणि ) सेवित क्रिया जाता हुभा अर्थात्‌ मन्म 
राजा कं सेवा मे उपस्थित्त या! 

[राजा प्रवेश करता ह, नौकर-चाकर दुर एकान्त मे खडे दै ओर मन्त्र, 
हाथ में एक पत्र किए राजा करौ सेवा मे उपस्थित ह ] 


अद्धुः सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ ३१ 
१९ राज्ञ ( अनुबाचितल्तेखपमव्यमवलोम्य )-वाहतकः किं परतिपद्यते 
वेदर्भः। 
४२ अमात्य. -देव, आत्मविनाश्षम्‌ 1 
४२३ राजा- सन्देश्चमिदानीं ओतुभिच्छमि । 


४४ घमात्यः--इद्मिदानीमनेन मतिलिदितम्‌ -““पूच्येनाहमादिष्टः 
"मवतः पिद्व्यपुच्रः छुमासे माधवसेनः प्रतिश्रुतसम्बन्धो ममोपान्तिकमा- 





४‹ अनु ° = अनुवाचितः लेखः येन तथाभूतम्‌ (० त्री °) अनुवाचित = 
अनु + ५८“वाच्‌ [ चु० वाँ चना, पढ़ना ] + त (कर्मणि) छेष = «“च्ख्‌ [ तु 
लिखना | +अ ( भावे) केख, पत्र । अमात्य मन््रौोको कहते ह । राजक 
आमात्य का नाम वाहतक है । प्रतिपद्यते = प्रति + +^पद्‌ [ दि० चलना ] + 
रट्‌ , मान रहा ह, करने जा रहा ह । 

४२ आत्मनः विनार्ः तम्‌ ( प० तत्पु° ) अपना सत्यानाद । वैदर्भः 
विदभणाम्‌ ददवरः ( राजा ) विदर्भ + अण्‌ , विदर्भं देश का राजा यज्ञसेन 1 
आजकल के बरार को पङ विदर्भं कहा करते थे । 

४३ सन्देकम्‌- सम्‌ + दिश्‌ (तु° दिखाना ) + अ ( भवे ) संदेशको । 
शरोतुम्‌= ५८ ( सु सुनना) + तुम्‌ सुनना । इच्छामि = चाहता हँ । 

४४ इद्म्‌ + इदानीम्‌ + अनेन प्रति + ^^ लिख्‌ ( तु° लिखना) +त 
( कर्मणि ) उत्तर मे किख ह । पूज्यः = ^८^पूज्‌ [चु° पूजना] + य ( पूजयितुं 





४१ राजा-[ मन्त्री द्वारा पत्र वरचि जाने के बाद उसको भोर देखकर | 
वाहतक ! विदर्भ के राजाक्याकरनेजा रहे हं? 

४२ असास्य--अपना विना महाराज ! 

४३ राजा--अच्छा, अव मै उसका सन्देश सुनना चाहता हं । 

४४ अभाव्य--उन्दोने उत्तर में अव यह छिखारह कि आपने मुञ्चे आज्ञा 
दी थी कि "आपके चचेरे भाई कुमार माधवेन ({ अपनी वहिन का) मेरेसाय 


२२ मालवक्वागनामत्रम्‌ प्रथमः 


गच्छन्नन्तरा त्वदीयेनान्तपारेनाव्छन्य गृहीतः । स त्वया मदपेक्षया 
सकलतरपोदर्यो मोचयित्त्यः इति । एतन्नतु वो विदितं यत्तस्याभिजनेष 
मूमिदरेषु राज्ञा मडृत्तिरीक्‌ । अतोऽत्र मध्यस्थः पूञ्यो मवितुमर्हति । 

व 
योग्यः, तेन पूजनीय अर्यात्‌ मापने । आदिष्टः = आ + ५८दिश्‌ (तु° दिलाना) 
+त = (कर्मणि) मृक्े भाज्ञा दौ ह 1 मि्यस्य (पितुः पराता पितृ + व्यत्‌) युत्त; 
( प० तत्पु० ) चचेरा भाई । विदर्भं नरेश य्चसैन का माधवसेन चचरा भाई 
ल्मता था। भ्रति + ^श्रु (स्वा सुनना) +त ( कर्मणि) प्रातश्रुतः 
( तिक्ताः ) सम्बन्धः ( कर्मधा० ) येन सः तथाभूतः ( व° त्री० } जिसने 
सम्वन्य पक्का कर रखा था । माघवसेन ने मपनी वहिन माठविका का विवाह्‌- 
सम्बन्ध अग्निमित्र के साथ पक्का कर राथा, क्योकि वह॒ यज्ञसेन के विरुद 
युद्ध मे भग्तिमित्र की सहायता ठेना चाहता था । माधधवसेन ओर यज्ञसेन दोनों 
मपने-अपने को विदर्भं राज्य का अधिकारी मानते थे। उपान्तिकम्‌ = समीप । 
आग>भा+ ५८ गम्‌ ( म्वा० चलना ) + शतृ प्र° एकवचन = माता हुआ 1 
घन्तया ( अव्यय } = बीच मे । तव अयम्‌ स्वदौयः=युष्मत्‌ † छ [ईय भौर 
युष्मत्‌ को स्वत्‌ आदेश] आपके । अन्तपाटेन = अन्तं पार्यतोति तेन सीमात के 
रक्षक ने । शवस्कन्य्य = अव + +^ स्कन्द्‌ [भ्वा० आक्रमण करना] + क्त्वा (य) 
आक्रमण करके । गृहतः = +^ ग्रह॒ [क्रया० लेना, पक्डना] + त ( कर्मणि ) 
गिरफ्तार कर च्या है) मयि अपेक्षा तया [स० त] अपेक्षा इच्छा, आदर- 
भावे (रिष्भप) को कहते हँ अर्थात्‌ मेरा ख्याल करके । सकटत्र ° = कलत्रं च 
सोदर्या च ककत्र-सोदर्ये [दन्द] ताभ्थां सह वर्तमानः [वहुव्रीहि] सोदर्या = समाने 





सम्बन्ध प्तेका करके मेरे पास आ रह थे कि वीच मेँ अपके सीमान्तरक्षक ने 
आक्रमण करके उन्हूं पकड छया ह । अप मेरा खयाल करके पत्नी ओर वहिन 
सहत उन्हुं छोड़ दीजिएगा ।' यह्‌ तो आपको विदित ही ह कि अपने जाति- 
भादयों के साथ राजायों का एसा व्यवहार हुमा ही करता है । इसकिए्‌ भषको 
दरस भामे में निष्पक्ष रहना चाहिए । हा, धर-पकड की गड़वडमे उनकी वहिन 





अदधुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ ३३ 


साद्या पुनरस्य अ्रहणरिप्टवे विनष्ट । तदन्वेषणाय मरयतिष्ये । अथाव- 
इयमेव माधवसेनः पूञ्येन मोचयितव्यः श्रूयतामभिसन्धिः । 


उदरे शयिता = एक पेट मे जो सोई हो अर्थात्‌ सहोदर वहिन, सोदर † य । 
देखिए पा० सोदरा्य० [४/४/१०९] समानम्‌ उद्रं = सोदरम्‌ “समान को 
स" हो जाता है विकल्प से, देखिए पा० ६।३।८८; जहाँ रोप नहीं होता, वां 
-समानोदर्या' वनेगा । समान का अर्यं यहाँ "एकः ह । पत्नी ओर वहिन समेत । 
साचयितन्यः = ^^ मुच्‌ [तु० छोडना] + तव्य [कर्मणि] छोड़ देना चाहिए । 
यहां तक तो पत्र कावहीअंल्नहै जो अन्निमित्रने विदर्भ-नरेशको ङ्खिाथा। 
. इस पर आगे विदर्भ-नरेश का उत्तर है ! एतत्‌ नलु वः = मापको विदितम्‌ = 
च्ातहीहै, पताहीहै। तुश = तुर्यः अभिजनः ( कुलम्‌ ) येषां ते 
तथाक्तेधु ( वहूतरीहि }) समान कुल वाले, एक “ही घराने के, सनातौय । 
भूमि०=भूमि हर्यन्व, भूमि + 4^ ह + अ (कर्तरि) तेषां = भूमि, दाय, जाय- 
दाद के हकदारों के प्रति । राज्ञाम्‌ = राजाओं का ( एेसा ही व्यवहार होता हं ) 
अर्थात्‌ राज्य के हक के लिए डने वारे अपने सजातीय विद्रोदी भाद्यों को 
पकड़ उन्दं सभी राजे बन्दी वनाते ही है, इसक्िए माववसेन को पकड कर मेने 
कोई गनुचित कार्य नहीं किया 1 मध्यस्थः = मध्ये तिष्ठतीति मघ्य + ^^ स्था 
[भ्वा० कैटना] + अ [क कर्तरि} वीच में खडा रहने वाला, तटस्थ, हस्तक्षेप 
न करने वाला । पृञ्यः = पूजयितुं योग्यः ^^ पूज्‌ ( चुरा० पूजना ) +य 
। विवि ° कृदन्त] पूजने योग्य, पूजनोय, जादरणीय 1 [ ण्णः प्रणठण्यः { | 
अर्थात्‌ यह्‌ भाई-भाद्यो के वीच का घरेलू मामला ह, इसमे जापको हस्तन्नेप 
नही करना चाहिये । सोदरा = समानम्‌ उदरं यस्याः सा (बहुत्रीहि) सहोदर 
वहिन । प्रहणश=ग्रहणस्य विप्ठवः ( षष्टी त० ) तस्मिन्‌ = पकड़-धकड की 
गड्वड़ी मेँ 1 चि + 4 नल्‌ [दि० न दीखना] + त + आ = विना = गायव 
हो गई, खो -ष्ई। तद्‌० = तस्याः धम्वेषणं (षष्टी तत्पुरुष) तस्मे = उसकी 


खो गई है । मै उसकी खोज के किए प्रयत्न कङ्गा 1 यदि आपको मायवसेन 
अवश्य ही दुडाना हं, तो शर्तं सुनिएः- 





दे मारविकाग्निमितवरम्‌ परथमः 


भौयसचिवं चियुख्चति यदि पूज्यः संयतं मम इयास्म्‌ । ` 
मोक्ता माधवसेनं ततोऽहमपि बन्धनारसदयः ॥ ५ ॥ इति | 





खोज क किए । प्रयतिष्ये = प्र + ५ यत्‌ [म्वा० यत्नं करना] + नृट्‌ उत्तम 
पुरुप एकवचन~प्रयत करूगा । मोचयितव्यः +^ मुच्‌ [तु° छोडना] + णिच्‌+ 
तन्य (निधि कृदन्त) (भरे दारा) दृडवाना हं, तो, श्रूयताम्‌ = ५८ श्रु [स्वा० 
सुना] + लोट्‌ प्रथम पुरुप एकवचन [कर्मवाच्य] सुनिए । अभिसन्धिः = शर्त । 

मौर्येत्यादि--अन्वयः-यदि पूज्यः संयतं मम श्यालं मौर्यसचिवे विमृञ्चति, 
ततः अहम्‌ अपि सद्यः माधवसेनं वन्धनात्‌ मोक्ता । [आर्या] 

पूज्यः = पूजनीय, आप । संयतम्‌ = सम्‌ + 4 यम्‌ (भ्वा० रोकना) † 
त (कर्मणि) रोके हुए, पकड हृए- अर्थात्‌ वन्द वनाये हृए ! इयाम्‌ = सा्े, 
मौय सचिवम्‌ = कुछ टीकाकार इते महासेन के साठे का नाम मानते हं, पर 
यह्‌ उनकौ गलत धारणा हँ । वास्तव मे उसका साला तो मौय॑वंश के जन्तिमि 
सम्राट्‌ बृहद्रथ का सचिव धा । अग्िभित्र का पिता पुष्यमित्र मौयं-राज्य का 
तेनाप्तं था। उसेने धोखे से वृहटरय को मार कर राज्य हथिया लिया था भौर 
स्वयं पाटलीपुत्र के राज्यसिहासन पर चठ गया था। स्वामी-भक्त सचिव 
अग्तिमित्र की कारागार मे वन्दी बनकर पड़ा हुमा था । यज्ञसेन इसका वदला 
ठेते की टोह्‌ मे था किं अवसर मिलते ही उसने भग्निमित्र के भावी साठे माधव- 
छेन को वन्दौ वना लिया विश्रुति = वि + ५^मूच्‌ ।तु० छोडना + ल्ट = 
छो देते है । सद्यः ८ अव्यय) = तत्काल 1 बन्धनात्‌ = कंद से । मोक्ता = 
मुज्वतीति५८“ूच + तृच्‌ (कतरि), न॒ रोक्यय० [२।३।६ ९] इस पाणिनि- 
नियम से माधवसेनम्‌' पष्ठी न होकर हितीया ही रहा। यह+८^मुच्‌ का दृट्‌ 
ङकार का कूप नहीं ह, क्योकि उसके उत्तम पुरुप मै “मोक्तास्मि' होता है, "मोक्ता 
नहीं । विदर्भ-नरेश अभ्निमिज के साथ वरावरी कै स्तर पर वर्तावं करना 


यद्धि आप वन्दी बनाये रये मेरे सरा मौर्य-सतनिव को छोड देते ह, तो 
भी तत्काल माधवसेन को मुक्त करः दूंगा 1 ७ ॥ 


अदुः सरलार्थ-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ देष 


४५ राजा ( सरोषम्‌ }-कथं कायंविनिमयेन मयि व्यवहरत्यनात्मन्ञः। 
बाहतक, प्रकृत्यमिन्ः प्रतिक्रूलचारी च मे चैदभैः। तद्यातञ्यपक्षे सितस्य. 
पूवसङ्कह्पतसमुन्मूलनाय वीरसेनप्रुखं दण्डवक्रमाज्ञापय । 





चाहता है अर्थात्‌ यदि अग्निमिव उसके सा मौय-पचिव को छोड दे, त्तो वह 
(विदर्भ-नरेश) भी उसके भविष्य मेँ वनने वाके साजे माथवसेन को छोड़ देगा । 


४५ सरोषम्‌=रोषेण सहितं यथा स्यात्‌ तथा = (क्रियावि०) क्रोध से । 
कायस्य विनिमयः (ष० तत्पु ०) तेन=कार्य कौ जदला-बदली हारा । ठयबेहूरर 
वि अव + «ह \भ्वा० हरना) + चट्‌ = व्यवहार, वत्ति करता ह । घ्यानं 
रहे कि इस अर्थं मे ५८८ब्यबह्‌ धातु से ससमी होती है । अनास्मज्ञः = आत्मानं 
जानाति इति आत्मन्‌+५८्ञा (्रया० जानना)+अ(कर्तरि) आत्मज्ञः (उपपदतरप्‌<) 
च आस्मज्ञः अनात्मज्ञः = अपने-आपको ने जानने वाला, मूर्ख । यह्‌ विदर्भ 
चरेशकी मूर्खतादही थीकिं चह एकं विशार साम्राज्य के स्वामी अग्तिमित 
के साथ वरावरी का दज रखे । अभ्निमिव के राज्यकी सीमाके साथ सटे 
हृए होने के कारण छोटा-ता विदर्भ-राज्य तो राजनीति के अनुसार उसका 
साथ ही.था, अतः यह्‌ यज्ञसेन को धृष्टता ही ह कि उसे टक्कर ठे रहा ह । 
मक्रस्यमिन्रः=भकृत्या अमित्रः तृ° तत्पु ° ) स्वाभाविक रातु । कौटिल्य के 
अनुसार पड़ोस राजा स्वाभाविक शत्रु हुआ करता ह, भतः विजिगीषु राजा 
को सवसे पहले उसी को सफाया करना पडता ह ! प्रातिक्रुरु यथा स्यात्‌ 
तथा चरतीति भतिक्ल + +“ चर्‌ ८ म्बा० चलना ) + इन्‌ ८ कर्तरि ) विरुद 





४५ राजा--( रोष मे आकर }) किस तरह मूर्खं मेरे साथ कायंकी 
सदला-बदली का वर्ताव कर रहाह}! बाहतक ! विदर्भ-नरेश मेरा स्वा- 
भाक्कि शु है जर मेरे प्रति विरुद आचरण भी. कर रहा है । इत्तलिए वह्‌ 
हमारे आक्रमण-योग्य लोगो मसे है। जैसे किमैने पहले ही सोच रखा है, 
उत जङ् से उखाड फ़कने के लिए वीरसेन के सेनापतित्व मे सैन्य-दर को 
आना दीजिए । 


२६ मालविकाम्तिमित्रम्‌ प्रथमः 


४६ अमत्यः - यदाज्ञापयति देवः । 
४७ राजा-अथवा किं भवान्‌ मन्यते | 





चलने वाला । यातुं योग्यः ^या ( अ० जाना } + तव्य, यातव्यानां ( प 
तत्पु० › पक्ष ( स° तत्पु° ) स्थितश्य-अभियान, आक्रमण क्रिये जाने योग्यो के 
पक्ष ( एतत, 04 ण्टुणद ) में स्थितः हुए अर्थात्‌ शतु-पक्षीय । पूवण०=पूं 
यथां स्यात्‌ तथा संकद्पितं यत्‌ समुन्मूने ( कर्मवा० ) तस्सै=सम्‌ + 4 
कल्प्‌ ( भ्वा० कल्पना करना ) + त कर्मणि ) उदूगतं मूर यस्य तत्‌ ( व° 
त्री ) उन्परूलम्‌ + उन्मूलनं करोति, उन्मूलन + ^^णिच_ उन्भूलयति "तत्करोति 
तदाचष्ट इस पाणिनि-नियम से नामधातु वना, ^^सम्‌ + उन्मूल ( नामधातु, 
ज से उलाड़ फकना) + अन ( स्युट्‌ भावे ) तस्म =जंसे कि पे ही निर्चय कर 
रखा है, उसको जड से उखाड फंकने के ठिएि । ससे पता चरता ह कि भग्निमित्र 
पहले से ही अपने स्वाभाविके शवर यज्ञसेन के विनाश का निक्वय किए वेल था । 
वह तो कोई निमित्त ही देख रहा था जिसे यज्ञसेन के धृष्टता-पू्णं पत्र ने उसे दे 
दिया । वौर०्=वीरसेनः प्रुखः -यस्य तत्‌ ( व° त्री ०) वीरसेन जिसका 
मुखिया, सेनानी है अर्थात्‌ वीरसेन कै सेनापतित्व मे । दृण्ड०=दण्ड्यते शतुः 
एभिः इत्ि५८८दण्ड्‌ + अ (करणाय) दृण्डाः=सैन्यानि तेषां चक्रमू (ष० तत्पु०,= 
समूहम्‌ -सँनिक दल को आज्ञापय~मा + ५ ज्ञा ( कऋरया० जानना १ + णिच्‌ + 
खोट्‌ म० पुण ए०=मान्ञा दतो] अग्निमित्र के वचनो से उसकी उग्र प्रकृति का 
परिचय मिक्ता है, साथ ही हम उसकी तत्काल निर्णय करने को क्षमताकाभी 


पता लगा सक्ते हैँ । 

७ राजा अपना निर्णय कर चुकने पर भन्तरी की भी सम्मति पूछता है। 
राजा को सन्देह होता है कि मेरा निर्णय शायद मन्वी के विचारो से न मिले 
अथवा वह राजनीति-शास्त्र के अनुकूक न हो 1 राजतन्व कौ सफलता राजा भौर 





६ अमात्य-जंसी महाराज कौ आज्ञा । 
७ राजा-- अथवा भापकी अपनी बया सम्मति हं ? 


अङ्कः सरखा्थ-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ २७ 


४८ अमाव्यः--श्चाच्छनष्टमाह्‌ देवः । कुतः 
अचिराधिष्ठितराञ्यः शत्रुः प्रकृतिष्वरूढ मूखत्वात्‌ । 
नवसंरोहणक्जिथिटस्तरुरिव सुकरः समुद्तुंम्‌ ॥ ८ ॥ 





मन्वी दोनों के परस्पर मरतेक्य तथा राजनीति-श्ास्व की अनुकूरुता पर ही 
आवारित होती है । देखिए महाभारत - "मन्त्रिणां मन्व्रमूरं हि राज्ञो रा 
विवर्धते ।' ४ 

४८ श्ला्ेषु दम्‌ ( स° त° ) चास्र से अभिप्रेत यहां कौटिल्य का मर्थं- 
रास्व, महाभारत आदि हें । 


अचिरा<-अन्बयः- अचिरायिष्ठितराज्यः शत्रुः प्रकतिपु अरूटमूलत्वात्‌ 
नव-संरोहण-शिथिलः तरः इव समुद्धतुं सुकरः । [ आर्या ] 

अचिरा०=अचिरं {यथा स्यात्‌ तथा) अधिशितं राज्यं येन सः 
(व° ब्री० ) जो अभी-अभी राजगदी पर व॑ठाह। अधि + <^स्या [ भ्वा० 
वैठना ] +त (कर्मणि अश्िष्टितम्‌, स्था धातु अकर्मक होने पर भी 
अधि उपसर्ग र्गने से सकर्मक वन जाया करता ह । इससे मालूम होता कि 
यज्ञसेन हार हीमे राज्यारूढ हा है ओर यही कारण है कि माधवसेन भौर 
उसमे प्रतिदन्धिताचिडि पड़ी। प्रकृतिषु = इसरव्दके दो अर्थहै (१) 
प्रजा ( राजा की तरफ, ) (२, भूमि, जमीन, (वृक्ष की तरफ) अरूदु० = नष्ट 
मूलं यस्य सः तथोक्तः (वहुवि) तस्य भावः तत्त्वम्‌ तस्मात्‌ (१) रना मे 
स्थित्ति अभी जमीन होने के कारण, अर्थात्‌ जिसने अभी छोकप्रियता प्राप्त 


४८ अमात्य- महाराज ने तो शस्त्रानुकूर ही वात कही ह, क्योकि-- 

जो शत्रु जभी-अभी राजगदी पर वडा हो ओर प्रजा का विश्वास न जमने के 
कारण जिसका नव राज्यारोहण दृढ नहं हुमा हो, उसे सहज ही यों उखाडा 
जा सक्ता ह जंसे जमोन मे जड़ जमी न रहने के कारण दीकाढाला पड़ा, नया 
लगाया हुआ वृक्ष ॥८॥ 


# | 





३८ माखविकाग्निमितरम्‌ प्रथमः 


४९ राजा -तेन हयवित्तथं तन्तरकारवचनम्‌ । इदमेव निमित्तमादाय 
समुदयोग्यतां सेनापतिः । 


~--------- 


नहीं को । (२) निसक्ौ जड़ ममी जमी नहीं है । इरिएि नेव = नवं यत्‌ 
सरोहणम्‌ (कर्मा०) तेन शिथिल तृ° ततु = (१) मभी-अभौ राज्यारोहण ‹ 
होने के कारण अस्थिर, (२) अभी-अभी लगाये जाने कै कारण दीलाढाला । त 
इव = वृ गी तरह । समुद्तुंम्‌ = सम्‌+उद्‌५८ह (ग्वा हा) +म्‌ 
= उखाड़ पकम को । सुकरः = सुखेन कतुं योग्यः यु + «^ इ ( त° 
करना + अ ( खल्‌ कृत्यप्रत्यय ) = सरल होता ह अर्थात्‌ जो राजा जभी-अभी 
राजग प्रर वडा हो, उसे हटाना कोई कृणिनि कार्यं नही, क्थोकर वह्‌ नभा-नया 
होनेकेकारणन तो प्रजा का विर्वा मौर भक्ति परापत किये रहता है ओर 
न हौ उत्तकी स्थिति दृढ रहती हं । वह्‌ तो एक एेसा पौदा ह, जिसे अभी-अभी 
लगाया गयाहो गौरजो जड जमीनमें जमीन होनेके कारण जेव चाह 
उलाड़ा जा सकता हं । राजनीति मे एसे कच्चे शतु को तत्काल उखाड़ फेकने का 
विधान ह, देखिये कौटित्य क्या कहता है-हीमेन विगृह्णीयात्‌ । मादूम होता है 
किं कालिदास राजनीति भौर अर्थशास्त्र से भपरिचित थे । 

४९ अषितथम्‌ न वितयम्‌ = मिथ्या, बर्थात्‌ सत्य । तन्त्रमू-गास््रं करुषैन्ति 
इति तन्त}-५८क ( त० करना }+अ (मण्‌ कर्तरि ) तन्त्रकाराः ( उपपद 
तत्पु° ) तेषां वचनम्‌ ( ष० तत्पु ° )-शास्वकारों का वचन ! शास्र से अमि- 
प्रेत यहाँ राजनीति-शस्त्र ह । कुछ टीकाकारो ने वचनम्‌" का अर्थं यहाँ यज्ञसेन 
का "परस्पर कार्यवित्तिमय वाला वचन" किया है, किन्तु यह दुर खींचा हमा अर्थं 
है । निमित्तम्‌-व्याज, वहाना । खपाद्‌य=उपभआ५८दा (जु° देना) य 
( क्त्वा को त्यम्‌ ) लेकर । समुद्योञ्यताम्‌ सम्‌+उद्‌+५८युज्‌ ( ₹० रगाना ) 
लोट्‌ प° पु° एकवचन ( कर्मवा० )~लगामो, तयार करो । 


५ 


४९ राजा-तम तो राजनीति-शस्म्रकारों का वचनं सत्यहीदह। इसी 
चन को निमित्त बनाकर सेनापति को तयार कौजिए । 
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५० अमात्यः-- तथा । 
( इति निष्क्रान्तः परिजनश्च यथान्या रर राजानमभितः स्थितः ) 


५१ ( प्रविश्य ) विदूषकः-आगणत्तोद्धि, तत्तदयोदा रण्णा, गोदम, 
चिन्तदि दाव उवाअं जह मे अश्च्छ दिहपडिकिदी माटविआ पञ्च- 
कष्वदंनणा दोदित्ति! मए वि तं तह किदं । जाव से णिविदंमि। (इति 
परिक्रानति ) [ आज्सोऽस्मि तत्रभवता राज्ञा "गौतम, चिन्तय तावदुपायं यया मे 
यदच्छ"ट्टपरतिङ्कतिर्माल चकरा प्रव्यच्दशंना भवतिः इति ] मयापि तत्तथा कृतम्‌ । 
यात्रदम्मै निवेदयामि । ( इति परिक्रामति ) | 


[षक 1 यरि 


५० तथा यह "यथा देव ! माज्ञापयति तथा करिष्ये" का संकषिपन रूप हं सर्थात्‌ 
जसो आपकी आज्ञा, वसा ही करूगा 1 

यथा०=ञ्यापारान्‌ अनतिक्रम्य इति यथान्यापारम्‌ ( उन्ययोमाव 
सग्गस ) =जंसा-जंसा जिसका काम, वैसा-व॑सा ही । अभितः ( अग्यय )=दोनां 
ओर । इसके योग मे द्वितीया हुमा करती है । 

५१ विदूषक - संस्छत-नाटको मे विदरुपक एके हास्यप्रद पात्र हमा करता 
है । वह्‌ जाति का ब्राह्मण भौर नायक का जन्तरंगमित्र होता ह । अपनी केन 
भूपा, वोल-चाल तया विचित्र व्यवहार से नाटक में हास्य-रस का वातावरण 
वनाये रखते हुए उसका नाटक के कार्य-ज्यापार की प्रगति मे, विरोपतः नायक 
के प्रगप-त्यापार में वड हाय रहता ह! देखिए साहित्यदर्पण -कुसुम- 





५० अमास्य--अच्छ वत्‌ 

( चला जाता है ओर्‌ सेवक अथने कर्यो के अनुसार राजा के दोनों भोर खड़े 
हौ जाति हँ 1) 

[ प्रवेश करके | 

५५१ विदूषक - मुञ्चे मटाराजने बानादी थी कि गौतम ] कुछ उपाय 
तो सोचो जिसमे कि अकस्मात्‌ चित्रमे देखी हुई माल्विकाको म॑ंर्जखोसे 
भरव्यक्न देख टं 1" वह्‌ उपाय मैने सोच ल्िथाहै। तो [भव ] महाराज को सूचित 
कर देता हूं । [घूमता ह | 


मालविकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 
५२ राजा (विदूषकं दष्ट्वा) -क्षयमपरः कार्यान्तरसविवोऽस्मा- 
उपस्थितः । 


वसन्तायमिधः कर्म-वपुवश-भाषादंः । हास्यकरः कलह-रतिविद्रुपकः स्यात्‌ 
स्वकर्मज्ञः 1 ४।४२ 1 प्रकृत नाटक मेँ उसकी सूङ्ञ परख, उद्धावना एवं दुद्धि- 
चातुयं का कथावस्तु के विकास मेँ वड़ा महत्त्वपूर्णं योग है । वहं राजा का नर्म- 
सचिव' ह । 

अन्ञप्रः-आ + ५८्ना ( कया० जानना ) {णिच्‌ +त क्तं कर्मणि) 
आज्ञा दिया हुभा । तत्रमवान्‌ यह नाटक में परोक्ष व्यक्ति के सम्बन्यमें 
आदरुवक शब्द होता ह । प्रत्यक्ष व्यक्ति को “अत्रभवान्‌” कहते हँ । दोनों 
का अर्थं मान्य, आदरणीय है । चिन्तय=सोचो । यदच्छा०्=यदृच्छया दष्टा 
[तृ० सत्यु ° प्रतिति; (कर्मधारय, यस्याः सा तथोक्ता [बहुत्रीहि] यह माल- 
विका का विदोयण है । यदृच्छा योग '© 2००९) को कहते है, जिसका चित्र 
मकस्मात्‌ ही देवा गया है, एेसी मालविका । प्रदयक्षु०=प्रत्यक्ष दशनं यस्याः स। 
(बहुत्र दि)-प्र्यक्च देखने मे आई हई, अपनी आंखों से देली हुई । अस्मं नि्ञे०= 


उन्हें सूचित करता हं । 

५२ अपरः=दूसरा । काया ०=अन्यत्‌ कायं कायौन्तरम्‌ तस्य सचिवः 
[पष्ठी तत्पुश्प] दूसरे कायं का मन्त्री । दूसरे कार्यं का मतलव यहां प्रणयःव्यापार 
हँ । वाहृतक जहां राजनीतिक कार्यो कां मन्त्री ह, बर्हा विद्रुपक गौतम रसजा 
के अन्तःपुर मे प्रेम-व्यापारो, प्रेणय-कलहों, अनुनय-विनयो का मन््रीहं । 
इसीछिए मग उसे "नर्म-सचिव, "कामतन्व-सचिव' कहा गया ह । काङ्दास के 
अन्य नाटकों कै विदूषको को तु खना मे ह्नारा गौतम अधिक चतुर वुद्धिमान्‌ 
एवं उदुभाएवक मस्तिष्क का हँ मौर नायक-सम्वन्धी कामतन्तर के संशारन मेपूरा 


सफल सिद्र हु हं । 
५९ राजा--( विदूषक को देखकर ) यह्‌ हमारे अन्य कायं के मत्त हमारे 


पास मा पहुचे ह । 
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५३ विदूषकः (उपदत्य) -वढढदु भवं । [वतां भवान्‌ ! ] 

५४ राजा ( सशिरःकम्यम्‌ )--इत आस्यताम्‌ । ( विदूषकं उपविष्टः) 
वयस्य, कच्चिदुपेयोपायदशने व्या$तं ते भज्ञाचक्षुः ? 

५५--विदूषकः--पोअसिद्धि पुच्छ । [ प्रयोगसिद्धि च्छं । ] 





५३ उपसृत्य=उप+५^सु [म्वा० चलना] + य॒ (क्त्वा को त्यप्‌)=पास 
- जाकर । वर्धताम्‌= +८वृध्‌ [म्वा० वदना] + छद्‌ प्रथम पुरुप एकवचन । वद 
वुद्धि को प्राप्त होवे, वधाई हो 1 

५५ श्चिरसः कम्पः ( पष्ठी तत्पु० ) शिरः कम्पेन सहितं यथा स्यात्तथा 
[ क्हुबीहि क्रिया-वि° ]-शिर हिला कर । शिर हिकाने का मतव यह वतताना 
है कि वह गौतम को वघाई का संकेत समज्ञ गये हँ । आस्यताम्‌= «^ मास्‌ [ अ० 
वैठना ] + लोट्‌ प्रयम पुरूष एकवचन ( भाववाच्य ) वटो । केश्चित्‌-अव्यय यह 
एते प्रश्न में प्रयुक्त होता हं जिसका उक्त प्रत्यादित हो; देखिए अमरकोल - 
“कच्चित्‌ कामप्रवेदने" 1 अतः इस अब्यय को, भें आस्या करता ह ( ¶ #०7€ ) 
इस अर्य ॑में प्रयुक्तं किया जाता ह । देखिए, रघुवंश -““कच्चिन्मृगीणामनघा 
प्रसूतिः । ५७ । उपेय० = उपेतुं योग्यम्‌ = उप + +“इण्‌ ( अ० जाना ) + 
य [ कत्य प्र०° | उपय तस्य उपायः तस्य दृङने ( ष० त० ) = प्राप्तव्य वस्तु 
( मारुविका का भ्त्यक्ष-दर्शन-रूप ) का उपाय सोचने मे । व्याप्तम्‌ = वि + 
आङः ^८“पृड्‌ ( तु ° लगना ) + त ( क्त कर्तरि ) र्गा हमा । भ्रज्ञा एव चक्ष 
( कर्मघा० ) वुद्धिरूप चक्षु, समज्ञ अर्थात्‌ क्या आपका मन मालविका का त्यक्ष 
दर्शन करने के उपाय को सोचनेमेल्गाहंया नही? 

५५९ ्रयाग> = प्रयोगस्य सिद्धिः ( ष० त° ) ताम्‌ = उपाय की सफक्ता 

५३ षिदूषक -( पास पहुंच कर ) भपकी वृद्धि हो ( महाराज ! } 

५.४ राज्ञा-( दिर हिता कर }) इधर वंठो । ( विद्ुषक बंठ जाता हैँ ) 
मित्र! जिसे हम प्राप्त करना चाहते ह, क्या उसका उपाय सोचने में तुम्हारी 
भीतर की आंख कुछ काम कररहीहंयातहीं? 

५५ विदूषक--{ अजी अव तो ) उपाय की सफकरता पृदिएु 1 

॥ 1 


४२ मारविकाग्निमितरम्‌ प्रथमः 


५६ राजा-कथमिव । 
५७ विदूषकः (कणे) ~- एञ्चं विअ | [ एवमिव । | 
५८ राजा-साध्रु वयस्य, निपुणमुपक्रान्तम्‌ । इदानीं दुरषिगमसिद्धा- 
वप्यस्मिन्नारम्मे वयमाक्चंसामहे । कतः-- 
अर्थ सप्रतिबन्धं प्रमुरधिगन्तुं सदहायवानेच । 
दयं तमसि न प्यति दीपेन चिना सव्चुरपि ॥९॥ 





को। गौतम को राजा द्वारा यह्‌ पृचछा जाना किक्या कोई उपायसोचाहं? 
जरा बुरा लगा, करथोकि इससे उसकी मन्द-मतिता सिद्ध होती ह । अतः राना 
क आक्षेप वह्‌ नहीं सह सकता भौर तत्काल उत्तर देता ह कि महाराज, स्थिति 
मव उपाय-चिन्तन से कहीं अगे गई हुई है, इसङ्िए उपाय-चिन्तन के स्थान में 
अव तो उपाय कौ सफलता देखनी ह । 

५८ साधु ( अव्यय) = ठीक ह । निपुणम्‌ (क्रियाःवि०) चतुराई के साथ, 
अच्छे ठंग से। उपक्र उप + «क्रम्‌ (भ्वा० चलना) + त (क्त भाववाच्य) 
्रारम्भ करियाः। उपयूर्वक ओर प्रपूर्वंक क्रम धातुका अर्थं प्रारम्भ करना 
हेता है 1 दुर० = दुःखेन ्धिगन्वुं योग्या दुरधिगमा = दुर्‌ + अपि + 4८ 
गम्‌ (व्वा० जाना) + अ (खल्‌ कृतयप्रत्यय) + मा दुरधिगमा सिद्धिः यस्य स 
तथाभूत (वण तरी) = जिसमें सकठ्ता करिति {ई से मिलने योग्य है एसे आरम्म= 





५६ राजा--वह किस तरह ? 

५० विदूषक --(कान में! इस तरह । 

५८ राजा-बाह सिवर, तुमने बड़ चतुराईसे कायं आरम्म क्रिया दह। 
अव तो धनने मे कठिनि होते हृए भो इस करयं मेँ हमारी मा वेध री ह 
क्योकि :- 

जित मनुष्य का कोई सहायक हो, वही विष्न-वाधा वलि करयंको वना 
सकता है; आल वाला मी होता हुभा मनुष्य विना दीपक के देखने की वस्तु 


को नहीं देख पाता ह ।॥ ९ ॥ 
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५९ (नैपथ्ये) अलमलं वहं विकर्थ्य । राज्ञः समक्षमेवावयोरधरो- 
न्तरव्यकिविष्यति । 





कार्यं मे । आरंसामरै = भा + ५८“ (भ्वा० कहना) कट्‌ उ० पु० एकव = 
हम आदा करते हैँ । 

अर्थमित्यादि--अन्वयः--कहयवान्‌ एव समप्रतिवन्वम्‌ अर्थम्‌ अधिगन्तुं 
भ्रमः; सच्षुः जपि दीपेन विना तमसि दुर्यं न परयति [मार्या] 


सहायः अस्य अस्तीति सहाय + मत्‌ = सहायवान्‌, सहायक या सायो 
वाला पनुष्य ही । प्रतिबन्धेन स षतंमानः (व० त्री°) तारश्चम्‌-प्रतिवन्यक, 
विघ्न-वावा वाठ कठिन । र्थम्‌ = वस्तु को । अधिगन्तुम्‌ = अवि + ५८गम्‌ 
(म्वा० जाना) + तुम्‌ = प्राप्त करने को । प्रञुः = समर्थं होतारहं। कोई भी 
कार्य क्यों न हो, विना सहायक के वह वनता नहीं है । प्रकृत मेँ प्राप्तव्य वस्तु 
मालविका का साक्षात्कार सौर बाद को उसकी परासि हं। इसमे दोनों रानियां 
भ्रतिवन्यक ह ! अला कौन एेसी नारी ह, जो सपत्नी चाह । परन्तु अपने चतुर 
कामतन्त्र-सचिव' गौतम की सहायता से राजा सभी वाागोंको दुर करके 
भीष्ट वस्तु प्राप्त करही क्ते टै। इस वात को कवि दष्टान्त द्वारा. वतलाता 
है! सचक्षः = चक्षुषा सह वतमानः स चक्षुः (व° त्री ०)=्जांख वाला होता 
हुमा भी ,मनुप्य) दीपेन विना = विना दीपक के । तमसि = तमस्‌ (अन्धकार) 
का सस एक व° भन्वकार में । ददयम्‌ = द्रष्टुं योग्यम्‌ ५८८दुक्ल्‌ ( म्बा० 
देखना) + य॒(कृत्यप्र०) देखने योग्य (वस्तु) को । न परयति = नहीं देखता 
ह । दीपक से अभिप्रेत यहां सहायक हं । एसे ही भाव के लिए देखिए महा- 
-भारत = यदप्यल्पतरं कार्य तदप्येकेन दुष्करम्‌ । पुरुषेणासहायेन किमु राज्ञा 

पितामह्‌ 1 ।१२८०1१ 
५९ अ्म्‌=यह्‌ अन्यय क्त्वा गौर ल्यप्‌ के साथ निपेव अर्थं मेँ जाता है । 





( नेपथ्य में ) 
५९--(वस-वस, वहत डींग मत हको । राजा के सामने ही यह प्रकट हौं 
जाग्रगा करि हम दोनो में से कौन घटकर भौर कौन बढ्कर ह ¦ ) 
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६० राजा - से, सवत्ुनीतिषाद्पल्य छघुमयु दिन्नम्‌ । 
६१ विदूषकः--फलठं वि द्किखिस्पसि । [फलमपि द्यि । | 





बहु (क्रियावि०) = वहुत । विकररथ्य = वि + ५८^कत्य्‌ (म्वा० डग मारना) + 
य (क्त्वाकोल्यप्‌ ) डींग मतरहांको। निषेधको जोरदार वनानेके लिए 
"मलम्‌! दो वार कहा गया है ! समक्षम्‌-सामने । आवयोः अधसेग्=अधरध 
उत्तरश्च (कर्मधा०) तयोः व्यक्तिः \प० तत्पु०) हम दोनो मे पे कौन छोटा गौर 
कौन वड़7 यह प्रकट भविष्यति ५८८भू (भ्वा० होना) + लृट्‌ प्र० प° ए° हो 
जायगा । नेपथ्य के कोलाहर से पता चलता हं कि किन्हीं दो मे संघपं छिड गया 
है जो भावी प्रतियोगिता का पूवभ्यास है । 

६० स्वत्‌०=युष्टु नीतिः सुनीतिः तव सुनीतिः एव पादपः (कर्मषा९) 
तध्यतुम्दारी सुन्दर नोति-रूयो दृक्ष का ! कुधुमम्‌-कूल । उद्धिनमू-उत्‌+५८ 
भिद्‌ (० फोडना) + त (ववत कर्तरि) फूट पड़ा है । विदूषक ने अन्तःपुर मे दो 
नाटुयाचार्यो के मध्य संधपं का वीज वो दिया था यह्‌ कहकर कर उनमें से एक 
दूसरे को नृत्य-कला की निन्दा किया करता हं 1 धीरे-धीरे वह्‌ वीज वृक्ष वनकर 
कूलने लमा है । 

६१ लमू... .०सिन्फल भौ देख कगे । फल से अभिप्राय है मालविका 
का साक्षात्कार, क्योकि मालविका गणदासर को रिष्या ह । प्रतियोगिता मं 
अपनी शिष्या का नृत्य दिखाने जव गरणदास रंगमंच पर रायेगा, तो मालविका 


को राजा प्रत्यक्ष देख ही कगे जिसके किए विदरुपकने यह्‌ सारा पड्यन्ब 
राद) 

६० राजा- (सुनकर) भित्र, तुम्हारी सुन्दर नौति के वृक्ष पर एल तो 
फूट पड़ा ह । 

६१ विदूषक थोडे समय वाद भाप फल मी देख रुगे । 





अदधुः सरलार्थ-दोपिका व्याख्या-सहितम्‌ ५५ 
( ततः प्रविशति कञ्चुकी } 
६२ कञ्चुकी-देव अमात्यो विक्ञापयति । अनुष्ठिता भमोराज्ञा । 
एतौ पुनदैरदत्तगणदासौ- 
उभावभिनयाचार्यो परस्परजयोयतो । 
त्वां द्रष्टमिच्छतः साक्षाद्धावाविव शरीरिणो ॥१०॥ 
६३ राजा-- प्रवेश्य तौ । 





६२ कञ्नचुक्ती- राजायों के अन्तःपुर में रहने वाला एक विदोप 
पात्र हुञा करता हँ । वह्‌ जाति का ब्राह्मण ओौर गुणी वृद्ध पुरुप होता 1 
लम्बा चोगा (कञ्चुक) पटने रहने से दी उसको कञ्चुको कहते ह; देखिए नाट्ूय- 
दास्व्र-- अन्तःपुरचरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । सर्वकार्यर्थकरुशलः कञ्चुकीत्य- 
भिधीयते ।। चिज्ञापयतिनसूचना देते ह । अनुष्ठिता-करली है ! प्रभोः 
श्ाज्ञा=ञापकी आज्ञा 1 

उ भाविस्यादि- अन्वयः-- साश्लात्‌ शरीरिणौ भावौ इव परस्परजयोद्तौ 
उभौ अभिनयाचाययौं त्वां प्रष्टुम्‌ इच्छतः । (जनुष्टुभ्‌) 

साक्षात्त (जव्यय)न्प्रत्यक्च । शरीरम्‌ अनयोः अपतीति-शरीरम्‌ + इन्‌ 
(मतुवर्थ) परण द्वि° दरीर धारण किए! भावौ-हृदयके दो भाव, दो आंतरिक 


(तदनन्तर कञ्चुकी आता दै) 
६२ कञ्चुकी- महाराज ! मतौ जी कहते हैँ कि जापकी आज्ञा पालन 
कर ठी हं ! किन्तु ये हरदत्त ओर गणदत्त-- 
दोनों के दोनों नाट्याचार्यं एक दूसरे को जीतने के लिए कमर क्ते हृएु अप 
से मिलना चाहते हैँ । वेपसे ल्ग रहे ज॑सेकि दारोर धारण किष प्रत्यक्ष 
(नाद्य के) दो भाव हों १० 
६३ राजा--दोनो को छिवा रामो 1 
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६४ करञ्चुङी--यदाक्तापयति देवः! (इति निष्कम्य ॒पुनस्ताभ्थां चह 
प्रविश्य) इत इतो भवन्तौ । 
६५ हरदत्तः (राजानमवरलोक्य)-अदो दुरासदो शजमहिमा । तथाहि 
न च न परिचितो न चाप्यगम्य- 
शकितसुपेमि तथापि पादर्बमस्य । 
सल्िठिनिधिरिव प्रतिक्षणं मे 
भवति स एव नवो नबोऽयमक्ष्मोः ॥१६॥ 





बत्ति्यां 1 देखिए अमरकोश्च--"विकारो हृद्गतो भावः" । परप्सपरध्य जयः 
(ष० त०) तस्मिन्‌ उद्यतौ (० तत्यु०)=एक दूसरे को जौतने के लषु कमर 
कते हए, एक दूसरे को हराने को ठाने हए । अभिनयस्य घाचा्यो (पर 
_ तत्पु ०)=नादूयाचाय । त्वाम्‌. ..तः=आपते मिलना चाहते ह । देखिए कालिदास 
भी छयावादी कवियों कौ तरह मूतं को मूर्तं से तुना किया करते धे 1 
६५ दुरा० = दुःखेन आसादयितुं योभ्यः दुर्‌ + ५मासाद्‌ ( चुर 
प्राप्त करना ) + अ ( खल्‌ कृत्य प्र ) कठिनता से जिसके पास जाया जाय । 
राना एकं तेजस्वी पुरुष होता है, इसलिए उप्ते भागे जने में हर एक को 
डर ख्गता है ! राज० राज्ञः मदमा (० तत्ु०) राजा कौ महिमा, तेज, 
परमाव, रोव ! महिमा महिमन्‌ शव्द का प्र० ए० व० पुं्लिग हं यद्यपि हिन्द 
मे स्त्रील्गिहं। 
ह कञ्चुकी -जेसी महाराज को भज्ञा । (बाहर जक्रर दोनों को साय 
किए आकर) इधर-इधर से (भाइए) याप रोग 1 
६५ हरदृ्त-(राना को देख कर) बहो, राजा का तेन भो कंसा होता 
है कि पास में जाना कठिनिहो रहार, क्योकि-- । 
ये येरे प्रिचितन दंसो बात सही, भौर न ही यहे वात कि 
ओ इनके पासन जा सकु, फिर भी इनके पास जाते हए मुक्ते भता छता 
` हैः समुदको तरह क्षण-्षयमे ये व्ही मेरो गालो के अति नवेनवे हो 


रहे ह ।॥११॥ 
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६६ गणदासः-महत्‌ खल पुरुषकारमिद्‌ ज्योततिः । तथा दि-- 
-- ~~~ ---~-~-~-~-~--_--~-_~__ 

न चेद्यादि--अन्वयः--(अयं) च न परिचितः इति न, अपि च अगम्यः 
(इति) न; तथापि अस्य पादवं चकितम्‌ उवैमि; स॒ एव अयं सलिलनिधिः इव मै 
अक्ष्णोः प्रतिक्षणं नवः नवः भेवति । (पषििताग्रा) 


नचन पार० = परिचितन हो, एसी बतत मी नहीं अर्थात भली- 
भति परिचितिहीहैँ। दो निपेषार्थक नञ्‌ विधिको वल देते दं) नच 
अगम्यः = न गन्तुं योग्यः ^८गम्‌ ( म्वा० जाना ) {य (कृत्य प्र०) न पास 
जाने योग्य हों, यह वात भी नहीं चकितम्‌ ( क्रियावि० ) भय के साथ, 
भयभोत-सा, हिचकता-सा 1 खपैमि = उप + ५८इण (अ० जाना) छट्‌० उ० पु° 
ए० पास जा रहा हूं । हरदत्त के कहने का आदाय यह्‌ है कि यद्यपि महाराज 
उसके नित्य के जाने-पहवाने इए दँ ओर वहु उनके पास आया-जाया भी 
करता ह, फिर भी उनका राजकोय तेज हदय मेँ एकदम भय ओर हिचक 
पदा कर देता, जिससे वह॒ उनके सामने घवराए विना नहीं रहता । 
सकिस्य निधिः (व० त०) इव = समुद्र की तरह । अक्षणोऽ=गंखो मे । कणे 
क्षणे इति प्रतिक्षणम्‌ (अव्ययी ०) = क्षण-क्षण मे, पल-पक मेँ ! नवः नवः = 
नया-नया, अत्‌ रात-दिन के देखे हुए भौ राजा उसके भगे क्षण-क्षणमें 
नये-नये से लगते हँ जैसे कि समुद्र। समुद्र हमारा देखा हुजा रहता ह॑ केकिन 
दमारे हृदय मेँ उसे फिर-फिर देखने की उत्सुकता वनो रहती है भौर यही एकः 
एसी वातै जोक्िसौ भी वस्तु में सौन्द्यं-ततत्व पैदा करतीह। माघके 
शब्दों मे क्षणेक्षणे यन्नवतामुपैति तदेव सपं रमणीयतायाः" अति जो वस्तु 
क्षण-धण मे नरन वनती रहती है, वही सौन्दयं का रूप होता हं। इससे 
सिद्ध होतादै कि राजाकै व्यक्तित्विमें जर्हांएक ओर तेज दै, व्हा दूसरी 
जओौर्‌ सौन्दर्यं भी रह । 


६६ गणद्‌स--पुर्पके अकारमे यह्‌ सचमुच एक वडा तेज, 
क्योकि - 
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दारे निथुक्तपुरुषामुमतप्रनेशः 
सिशसनान्तिकचरेण सहोपसर्पन्‌ । 





यह 


६६ पुरु = पुरुषध्य आकाते य॒स्य तत्‌ तादृशम्‌ ( व त्री ) यह 
ज्योतिः का विशेषण ह । ज्योति तेज को कहते है भौर यहं पान्त तपुंसकरिग 
ह 1 रानाका शरीर सातेन वाखाहै कि गणदसको वै स्वयं पुरुपाकार 
एकं ज्योति-पिण्ड प्रतीत हुए । 

द्वारे इत्यादि-अन्वयः--द्रारे तियुक्त-पुस्पानुमत-पवेदाः सिहासनान्ति- 
कचरेण सह॒ उपसर्पन्‌ (अहं) भस्य विनिर्वातित-दष्टि-पातः तेजोभिः वाक्यात्‌ ते 
पुनः प्रतिवारित इव अस्मि । [वसन्ततिलका | 

ररे नियुक्त = नियुक्तः पुरुषः (कर्मधारय) तेन अनुमतः (तृ० त०) 
भ्रवेशो (कर्मधारय) यस्य सः ( व° त्री° ) तादृशः = दरवाजे पर॒ नियुक्त पुरुप 
{दारपा) ने जिसे भीतर जाने कौ अनुमतिदे रखी हँ । यहां 'निगुक्त-पुल्प 
शव्द "रारे" से सम्बन्ध रखता हँ, इसिए द्ार-सापेक्ष धोने से पाणिनि-निग्र- 
मानुसार यहाँ समास नहीं होना चाहिए था, किन्तु महाभाष्यकार पतञ्जलि के 
“सापक्षत्वेऽपि गमकत्वात्‌ समासः” इस ॒कयनानुसार करही-कहीं सपिक्षता भे भी 
समास हो जाता है, जंते--देवदत्तस्य गुख्छुलम्‌ । अतः विदोष आपत्ति की वात 
नहीं । कालिदास ने अपते अन्य प्रन्ौ मँ भौ एसे वहत से असमर्थ समास कर 
रवे है । धिक्टाग=पिंहा्कितम्‌ आसनम्‌ सिदहासतनम्‌ ( मध्यमपदलोपी ततु 
समास ) सिं्टासनस्य अन्तिके ( प० त° ) रतीति +८चर्‌ ( म्वा चना , 
= अच्‌ तेन = राजा के सिंहासनं फे पास रहने व व्यक्ति ( कञ्नुकी ) के साय । 
उपसर्पन्‌ = ॐ१५८ +- सृप्‌ ( म्वा० जाना ) + इतृ प्र० ए० = पास नाता हना । 
अस्य राजा के । विनिग्=धिनिवर्तितः दृष्िपातः यैः तादृशः ( नहु्ौहि ) 
वि + ति ~+ ५८ृत्‌ ( स्बा० होना ) + णिच्‌ + त ( क्त कर्मणि) चिनिबतितः- 
छटा दिया हँ दृष्ट पातः ( पण तत्पु० ) आंखो का प्रधेप॒चिन्दोन; जो भासीं 

( यद्यपि ) द्वारपाल ने भुके ( भीतर ) आने कौ याज्ञादे रली ह ओर मै 
राजा के सिंहासन के पासं रहते वा व्यक्ति ( कल्को ) के साय आ पहा ट फिर 





अङ्कः सरलारथ-दीपिका ग्याख्या-सहितम्‌ 1 (0 (श 
तेजोमिरस्य विनिवर्वितरृष्िपातै- 
दक्यादृते पुनरिव प्रतिवारितोऽस्मि ।। १२॥ 
६७ कृठचुकी- एष देः ।-उपसर्षतां मवन्तौ । 
६८ उभौ ( उप॒व्य )- विजयतां देवः। 





को लोटा देते है, अर्थात्‌ आंखों को चौधियाने वाङ । तेजोभिः = प्रभावों से । 
वाक्यात्‌ ऋते वाक्य के विना अर्थात्‌ विना कटै; ऋते (विना) के योग मे पंचमी 
होतो है । पुनः प्र्तिवारित इव = प्रति + +८८वृज्‌ ( चुरा०-रोकना, ठकना }+ 
त ( क्त) रोका हञा-सा । अस्मि = ह। क. थप -राजाके 
तेज मे प्रभावित हृए अपने को एेसा अनुभव ट दै-कि उनको ओहि को 
चाधियाने वाला राजा का तेज मानो उसे ४ के सि जने से रोको हौ । 
एकं वार तो दःरपाख ने उसे पहले द्वार पर स था, कितु उसकी) मृति 
से वह्‌ भीतरगया हीथाकि राजा का तेजै.श्रौ (फिर उसे>येकता 

लगा । हरदत्त ओर गणदास का अनुभव इसं मनीप्र्निक तथ्छ रूः 6 
डालता हं कि कोई भौ आगन्तुक किसी राजा-महासं्च ?ेगयेवा हपु तेज 
के आगे घवरा-सा जाता हं । प्रकृत में यहु वातत भेनेमिवक व्यक्ति को 
अभिव्यक्त करती है, जो तेज-पूर्णं था । 


६७ इपसपेतामु = उप + ५८सप ( स्वा० जाना ) + लोट्‌ प्र° पु० हि०= 
मागे वदिए्‌, पास जाइए । कल्नवुकी के इत वचनो से परता चलता ह कि दोनों 
नादयाचार्यं राजा के तेज से चौधिया कर कुछ दूरी परही खडेहो गएभगेन 
जा प्के । 





भी एेसा र्गतां है मानो खों को चौधियाने वाठ राजाकेतेनटारामें विना 
कहे ही फिर रोक दिया गया हूँ ॥ १२॥ 


&७ कंडचुकी-ये महाराज हैँ, साप दोनों जागे चड़ जाइए } 
६८ दोनो-( भागे वटृकर ) महाराज की जय हो । 


५० माठ्विकाग्निमित्रम्‌ परयमः 


६९ राजा--स्वागवं भवद्भ्याम्‌ ( परिचनं विलोक्य ) सने तावद्त्र- 
अवतोः। (उमौ परिजनो पनीतयोरासनयोदपविष्ठौ ) किमिदं शिष्योपदेश्षकाठे 
युगपदा चायं योरुपस्थानम्‌ । 

० गणदासः- देष, श्रयताम्‌ 1 मया सुतीर्थाद्भिनयविद्या शिक्षिता । 
दत्तम्रयोगश्चास्मि । देवेन देग्या च परिगृहीतः। 





&& स्वागतम्‌ = सु + आ + 4८गम्‌ ( स्वा° जाना) † त \ भावे )। 
अवद्ध धाम्‌ = भवत्‌ शब्द का च द्वि ० । आसने = दवि दि व०, यहाँ 
“जानयत' यहं क्रिया-शब्द गम्य है । अपना व्यक्तित्व भूर कर राजा का स्वयं 
मौकर-चाकरो को नादयाचामो के किए मासन रने को कहना--दइस वत्ति का 
द्योतक है क्रि राजा क्ना उनके लिए बेड़ा मान ई, सायही इससे राजा की 
अभोरता भी व्यक्त होती है कि कव इन दोनों नाद्ाचार्यो कौ प्रतियोगिता होवे 
मौर कव वे उसमें मालविका को देख पाये ! परिजनो०= परिजनैः उपनीते 
( तृ० त० ) तयोः = नौकर-चाकयों हारा लाये हुए । आसनयोः = आसीदन्ति 
छरिमन्‌ मा + ५८द्‌ ( म्वा०--वैखना ) + अन ( ल्युट्‌ अधिकरणे ) सस० 
दि ब० = आसनं पर. । उपविष्टौ -उप+ विश्‌ ( तु° बैठना ) + त (क्त कर्तरि ) 
द° हि व०। क्िल्यो° = दिष्येभ्यः डपदश्षः ( च० तत्पु° ) तस्य काठे 
(ष तत्यु० ) = रिष्यों को प्ठाने-सिखाने के समय मे । उप + ५८^स्या ( स्वा० 
ठहरना ) + अन ( ल्युट्‌ भावे ) उपस्थानम्‌ = उपस्थित होना । 

७० श्रयताम्‌ = ‰८श्नु + ( स्वा० सुनना ) लोट्‌ भ° ए 

६९ राज्ञा-आप दोनों का स्वागत ह । ( नौकरों को देकर ) माप दोनों 
कै छिए आसन रामो । ( नौकरो दवारा छाये हए जासनों पर दोनों वड जते हं ) 
यह क्या वात ह कि इस समय जव कि आपको शिष्यो को पदाना-सिखाना चाष 
था, आप दोनों आचार्यं एक साय आ पहुवे हँ ? 

७० गणदास--सुनिए महाराज ! मेने सुयोग्य 
है मोर उसकी शिक्षा भी दे ट हूं ! महाराज मौर महारानीजी 
हमा मीह। 


वं9 


गुरु से मभिनय-विचा सीखी 
नीजी ने मुक्ने अपनाया 


अद्कुः सरखाथं-दौपिका ग्याख्या-सहितम्‌ ४५. 


७१ राजा--दृद्‌' जाने ! ततः.किम्‌ । 
७२ गणद।स-सोऽहमसुना हरदत्तेन अधानपुरुषसमक्षमयं न मे 
पादरजसापि तुल्य इत्यधिक्िष्रः । 

७३ हरदत्तः- देव, अयमेव मयि प्रथमं परिवःदकरः । अत्रभवतः 


८ कर्मवाच्य ) सुनिए । सुतीथात्‌ = सुष्टु तीथं सुतोर्थं तस्मात्‌ ( भादिततयु° } 
अच्छे गुरु से । तीथं गुरु को भी कहते हँ, देखिए भमरकोश--'तीर्थमृषि-नुष्टे अखे 
गुरौ" । अभिनयस्य चिद्या (ष० त०) नाटय-विद्या । शिक्षिवा-सीखी । दत्त०= 
दत्तः प्रयोगो येन स॒ तथोक्तः ( ब० त्रीहि ) जिसने प्रयोग = क्रियात्मक रिक्षा 
( ए वन्धल्द (त्वप) भी देरसो ह, अर्थात्‌ न केवल शास्नीय ज्ञानं 
( धल्णा$ ) वल्कि प्रयोगात्मक रूप ^ एष्व्न्पण्था) में भी निपुण हं । 
परिगृहीत = परि ५८ग्रह्‌ ( क्रया०् लेना) + त (क्त कर्मणि ) मपनाया हुवा ह, 
अर्थात्‌ अपने यहाँ नौकर रखा है । 
७१ दृढम्‌ ( क्रियावि° ) = भच्छी तरह, निस्चयूर्वकं । 

५२ सः अहम्‌ = एेसा जो मेँ हु, अर्थात्‌ जिसने अच्छे गुरुसे रिक्षापा 
रली है, जो पढा-सिखा रहा भौ है भौर राज-संरक्षण भो प्राप्त क्ियिहुएहं। 
म्रधान2 = प्रधासाश्च ते पुरुषाः ( कर्मधारय ) तेषां समक्षम्‌ ( ष० तत्पुरुष ) 
वड़े-वडे लोगो, मुख्य कर्मचारियों के आगे । पाद्‌०=पादयोः रजः तेन ( षष्ठी 
तत्पुरुष › परो की धृ के 1 तुल्यः; = बरावर । अधिक्षिप्तः = अधि + ^८क्षिप्‌ 
( तु° फकना ) त ( क्त कर्मणि ) अपमानित किया । 

७३ अयम्‌ एव~यही । परिवाद्करः=पगिविादं करोति तच्छीडः 
परिवाद + ^^ (त० करना) ब + (ट कर्तरि) निन्दा करने वाला ।॥ 


[1 --- 








७१ राजा--वह्‌ तो मै अच्छी तरह जानता दही ह, फिर क्या? 

७२ गणदास- मुके इस हरदत्त ने बडे-बडे रोगो के सामने यह्‌ कहकर 
अपमानित क्ियाहै कि यहतोमेरे रों को धूलके वरावरमभी नदींह। 

७३ इरदत्त- नहीं महाराज, इन्होने ही पहछे मेरो यों निन्दा कौहैकिं 


५९ मारविकागिनमिवम्‌ परयमः 


क्रिल मम च समुद्रपल्वल्योसििान्वरमिति । तदघ्रभवानिमं मां च ज्ञास 
प्रयोगे च षिमृश्चतु । देव एव नौ विेषज्ञः प्रारिनकः। 
७ विदृपकः--समरथं पद्िष्णाद्‌ं । [समर्थ प्रतिक्ञाटम्‌ ! ] 





अच्रभवतः=इन महाराज का (व्यङ्गय रूप से) समुद्र°=समुद्रद्व पर्वटदच 
समुद्र-पत्वटे दन्द) तयोभ=समुद्र गौर तरया का अर्थात्‌ आकारा-पाताख 
का । यहाँ वाक्य-नर्माण मे कुछ गडवडी ह । “उव्रभवतः' से हरदत्त अभिप्रेत 
है, तो उसके साय यथाक्रम सम्बन्व जोड़ने के लिए पह पतव दाबव्द गौर मम 
(गणदास) से सम्बन्व जोडने के किए दाद को "समुद्रः शब्द आना चाहिए था, 
वर्योकि ये गणदास के ब्द हँ किमतो समुद्रहंओौर मेरे अगे हरदत्त एक 
छोटो-सी तलया हं । तत्‌ अत्रभवान्‌ इमं मां च=इसक्एि अप इन्दू भौर मृचते। 
शास्त्रे प्रयोगे चशास््र, आगम, अथवा सिद्धान्त ((व्ग४) को कहते हँ मौर 
प्रयोग क्रियात्मक नान (7९५६८21) को । विरृशतु-वि + ^^ मृश्‌ (तु 
विचार करना ) लोट प्र० ए० व० विचार कररँ~हम दोनों का निर्णय करे 
कि विद्या ओर प्रयोग में कौन वडा गौर कौन छोट है । विशोपज्ञः=विश्ेषं जाना- 
तीति विदेप + +८न्ता (क्रया ° जानना) + अ ,कर्तरि) विदोष जानकारी रखने 
वाला, आलोचक । प्रार्दिनकः=परदने नियुक्तः प्रदन + अक "तत्र नियुक्तः" (४। ४। 
६८) इस पाणिनि-नियम से टिठन्‌=पृच्ने के किए नियुक्त, परीस्लक, निर्णायक 
([५८५&९) इससे पता चलता हँ किं अग्निमित्र स्वयं नृत्य ओर अभिनय-कला का 
विदोषन्न था । 


७४ समर्थम्‌-युक्तियुक्त, ठीक । प्रतिश्ातम्‌=कहा है, दञ्चवि दिया है । 





म्मे भौर इसमें तो समुद्र ओर तलया का अन्तर है ! इसक्एि आप ही मेरे 
आर इनके शास्त-ज्ञान तथा उसके प्रदर्शन पर विचार करे । माप विहेप्च ह, 


इसकिए हमारे परीक्षक वने 1 
७४ विदुषक--टीक दी कहा हं । 


अङ्कः सरखार्थ-दीपिका व्याख्या-सहितम्‌ ५३ 


७१ गणदासः--प्रथमः कट्पः । वहित देवः श्रोतुमर्हति । 
७६ राजा-- तिष्ठतु तावत्‌ । पष्ट्पादमनच्र दवी सन्येद । तन्तद्याः पण्डित- 
कौशचिक्या-सहितायाः ससष्टमेव न्याय्यो व्यवहारः । 

७७ विदृषकः-- सुट भतरं मणाईइ । [ बुष्डं भवान्‌ भणति । ] 





७५ प्रथम. करपः=सवसे वदिया सूज्ञाव, वडा अच्छा विचार । रयम" 
शब्द यहाँ "उत्तम" अर्थं का वाचक है । अददहितः=मव + 4 घा (अ० धारण 
करना त (क्त कर्तरि, सावघान, ध्यानपूर्वक । श्रोतुम्‌ अहविनसुनने योग्य हैः 
सूनिएगा । 

७६ पक्चपातम्‌-चुकाव, तरफदारी ! मन्येत = +^मन्‌ (दि० मानना) + वि 
लिङ प्रथम पुरुप ए ° माने, समज्ञे अर्थात्‌ केले भैँ ही निर्णय दगा तो महारानी 
धारिणी इते पक्षपात सम्र्नेगो ) व्यान रहे कि गणदास धारिणीकी तरफसे 
मालविका को नूत्य सिखाने के क्षि नियुक्तं है जवकिं हरदत्त महारानी 
इरादतो का नृत्य सिखाता हँ । वसे राजा को जव किसी मामले परे विचार 
करना दहोताह तव॒ धर्मशास्वनुसार सलाहकेक्िएु विदान्‌ ब्राह्मणोंको 

भी साथ रखने का विान है ही, देखिए या्ञवल्व्य-स्मृति-'न्यवहारान्‌ नृपः 
पदयेद्‌ विद्रदुभित्रह्यिणैः सह" ! कन्तु नाटयाचार्योके इस क्षगडेमेतो 
राजा को अपनैको वित्करलही तटस्य दिखाना है जिससे किसीको 
भी यह पता न लग जाय कि इसमे उसकी दिलचस्पी ह 1 देखिए किस चतुरता 
के साथ राजा अपना काम वना रहा ह । पण्डित = पण्डित चासौ दौश्िकी 
(कर्मधा०) तया सहिता याः (तृ ° तत्पु) = पण्डित कौरिको-पहित ! पण्डित 





७५ गणदाक्त-हा; सवसे अच्छा सूज्ञावे है महाराज सावधान होकर सूतं । 
७६ शजा--मभी ठ्टरो ! महारानो समक्ेगी कि हमने इस माम्लेमें 
पक्षपात किया है इसक्िए पण्डित कोदिकी सहित महारानी के सामने ही इख 
मामले पर्‌ विवार करना ठीक रहेगा 1 
७७ विदूषकु- जाप ठीक कहते है । 


५४ मालविकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


७८ आचार्यो - यदेवाय रोचते | 

७९ राजा--मीदुगस्य, अथु" प्रस्तावं निवेय पण्डितकौशिक्या साध॑ 
माहूयतां देदी । 

८० कञ्चुकौ--यदाक्ञापयत्ति देवः । ( इति निष्कम्य सपरित्राजिकया 
देव्या सह प्रविश्य } इत इतो देवी । 


क 





कौरिको अन्तःपुरे रहने बाली एक परित्राजिका ह । वास्तव मे पण्डित 
कौरिको माघवसेन के मन्त्री सुमति की बहिन है भौर वह रानी के साथ परि- 
श्राजिका (संन्यासिन) का वेदा वना कर रहरहीहं। इस रहस्य का उद्धाटनं 
घरागे पाच अंक में होगा । तस्याः समक्षमेव=रानी के सामने ही । न्याथ्यः = 
न्यायात्‌ अनपेतः न्याय + य (पा० ४।४।९२) । न्याययुक्त, उचित । ज्यव- 
हर = मामला, विवाद अर्थात्‌ निर्णय । 

७८ रोचते = ^^२च्‌ (म्वा० च्छा रुगना){खट्‌ प्रथम पुरुष ए०, अच्छा 
गता ह । घ्यान रहे कि इस धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति आती ह । 

७९ सौद गल्य- यह ॒कच्चुकौ का नाम है ! अयुम्‌ = यह मदत्‌ (इस) 
शब्द का प्र° द्वि° एक व०कारूपह। प्रस्तावम्‌ = प्र + 4८“ब्टुन्‌ (भण स्तुति 
करना) + घम्‌ भरस्ताव, सुस्ञाव (२००५1) को निवेद्य=ुचित करके । आहूय- 
ताम्‌ = आ + + (म्वा० बुङाना, + लोट्‌ भ० पु° ए० (कमवा०) | 


७८ दोनों आचार्य - जसा महाराज ठीक समजञे । 
७९ राज्ञा-- मौद्गल्य, यह्‌ (सव) वृत्तान्त कहुकर पण्डित कौरिक सहितं 
महारानी को बुला कामो । 
८० कञ्चुकी - जसी महाराज को माजा । ( जाकर परित्राजिका सहित 
भहारानी के साय भा जाता है ) षर से, इधर से महारानीजी ! 
भ 





खद्धुः सरलार्थ-दीपिका व्यास्या-सहितम्‌ ५५ 


८१ देवी (परित्राजिकां विलोक्य)- भअवदि हरदत्तस्ध गणदास्तस्त अ 
संरम्भे कहं पेक्खसि । [ (परिनाजिकां विलोक्य) भगवति, हरदत्तश्य गण 
दास्य च संरम्मे कथं पश्यति । ] 


८२ परिवाजिका- अलं स्पक्षावसादश्चस्कया । न परिदीयते प्रति- 
द्न्द्रिनो गणदासः। 

८९ भगवति - भगम्‌ अस्य अस्तीति भग + मतुप्‌ मगवान्‌ स्त्रीक में 
भगवति; यह सम्बोधन ह । भग एेश्वयं को कहते हँ ओर एेश्वयं वाले व्यक्तियों 
को भगवत्‌ शन्द से सम्बोधित करते ह, जसे--भगवान्‌ ष्ण, भगवान्‌ बुद्ध 
इत्यादि ओर उच्च स्त्रियों को भगवती; जैसे-भगवती दुर्गा मादि । अग्रजो में 
इसका पर्याय णण प्०११०७३ ह । संरम्भे = सम्‌ ५८ रभ्‌ (म्वा० आरम्भ 
करना) + अ (भावे) संघषं मे, विवाद में, क्षगड मेँ अर्थात्‌ इस प्रतियोगिता में 
आप किसकी हार ओर किसको जीत समक्षती है । 


८२ स्वपक्ष 2 = स्वस्या पक्षः स्वपक्ष; तस्य अवखादः तस्य शङ्कातया 

( ष० तत्पु ० ) = मपने पक्ष ( 221; ) भर्थात्‌ गणदास के गिरने-हारने की 
शंका नहीं करनी चाहिए । अम्‌ (अव्यय) यहां निषेार्थक है मौर इसके योग 
मै तृतीया बिभक्ति होती है । परिहीयते = परि + ५८हा (जु° छोडना) + ल्ट 
भ्र° पु० एकव० कर्मणि = क्म ह । प्रति्ठन्हिनः=द्रौ-दरौ इति न्म्‌, इन्द्रम्‌ 
धस्य अस्तीति इन्दी, प्रतिगतः न्द्री प्रतिद्रन्द्री, तस्य (प्रादि-तत्पु०) प्रतियोगी 
= प्रतिपक्षी, विरोधी से । परिव्राजिका संस्कृत बो रही ह । स्त्री-पात्रों के लिए 
भाकृत वोन का नियम अपवाद-स्वरूप साघुनी, संन्यासिनी तथा उच्चस्तर को 


८१ देवी -( परिव्राजिका को देख कर ) भगवती { हरदत्त ओर 
गणदास के वोच जो ज्ञगडा छिड पड़ा ह, उसके सम्बन्धमे जापका क्या 
-विचार है ? 

८२ परित्राजिका--माण अपने पक्ष के हारनेकी शंकाहीन कीजिए । 
गणदास अपने प्रतिदन्द्रौ से (किसी भी तरह) कम नहीं हँ । 


१६ माख्विकाम्निमिनन्‌ पथमः 
८३ देदी- जद दि एदं तह दि राखपरिगदो से पषटाणत्तणं उ्व- 
हरइ । [ वदयप्वेवं तथापि राजपसििहोऽस्य प्रधान्वमुपहरति । ] 
८४ .परि्ाजिका--अयि राज्ल्रवन्दभाजनमात्मानमपि ताचचिचिन्तयतु 
भवती । परय 
महिलामों को छोड कर ही समन्नना चाहिए । देखिए--साहित्यदरपण -सस्छतं 
, संप्रयोक्तव्यं रिद्धखिनीपृत्तमासु चं 1) ६/८२॥ 


यदयप्येवम्‌ = यदि + अपि + एवम्‌ । राज० = राज्ञः परिग्रहः ( प्ट 
तत्पुरुष ) = राजा का अनुग्रह, संरक्षण, अर्थात्‌ राजा हारा सपनाया जाना । 











धानस्य भावः प्रधानत्वम्‌ = प्रथानता, वडग्यन, विरोपता । उपहरति = दे 
रहा ह । राजा ने रानी इरावती को नृत्य सिखाने हरदत को नियुक्त कर रखा 
या जवकति गणदास रानी धारिणौ का नौकर धा । 


८४ राज्गी० = रान्न इति शब्दः ( पदम्‌ ) तस्य भाजनम्‌ पात्रम्‌ (षष्टी 
तत्यस्ष) अर्यात्‌ “रानी पद धारण करने वारी । आत्मानम्‌ अपि = जपने को 
भी । चिन्तयतु (व° सोचता) कट्‌ प्रथम पुरुप एकवचन = सोच्ए 
यदि हरदत्त राजा का आश्रय प्राह किये हए ह, तो गणदास मापका मौर भपि 
मोतो राजा कौ तरह रानी का उच्चपद ग्रहण किये हृए हं । अतः भापि जपनं 
भ्रासि सौर सपने आचार्य गणदास के प्रति किसी तरह का भी हीनम्मन्य-भाव 
लर साजा एवं उनके आचार्य हरदत्त के प्रति श्रषठ-भाव मत रखिए । दोनों 
आचार्य राजकीय संरक्षण क दृष्टि से वरार्हं \ 





८३ दैवी--यचपि बह ठीक है, तो भी राजा दवारं नप्नाया जाना उसे 
(हरदत्त को) प्रधानता प्रदान कर रहा ह । 

८४ परित्राजिका--बजी ! अप यपने को भीतो सोचिएकि आपमी 
महारानी है) देखिए :- 


अदुः सरकलार्थ-दीपिकाव्याल्यासहितम्‌ ५७ 


अतिमात्रभाघुरत्वं पुष्यति भानोः परिग्रहादनद्ः। 
खधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निक्ञापरिगृरहीतः ॥१३॥ 





अतिमाच्र०-अन्वयः--अनरः भानोः परिग्रहात्‌ अतिमात्र-मायुरत्वं पुष्यति, 
चन्द्रः अपि निशा-परिगृहीतः (सन्‌) महिमानम्‌ मविगच्छति ! [मार्या] 


अनलः = जाग । भानोः परिप्रहात्‌ = सूर्यं को छपा से । अतिमात्रं भासु- 
रत्वम्‌ = भासते इति भासुरः +^ भास्‌ (म्वा चमकना) + उरच्‌ कतरि भासुरस्य 
भावः भायुरस्वम्‌ = बहुत चमकीलापन, चमक पुष्यति = +पुप्‌ (दि० पुष 
करना वाना) + छट प्र पु° ए० वाती है । निक्चया परिगृहीतः ( त° 
तत्पु०) = रात्रि वारा अनुगृहीत । महिमानम्‌ = महत्व, चमक, प्रकाडा को 1 
अधिगच्छति = पालक्ेताहै। यह्‌ स्वाभाविकं ह कि भाग दिन को कम चमकती 
है, किन्तुं रातको उसमें वहत चमक मा जाती) परक्विकी दृषटिमें 
इसका कारण है अन्तिपरसूर्यको कृपा! शस्त्रम कहा गयाह किसूर्य 
अस्त होने पर अग्निम प्रवेश कर जाता है, देखिए वेद--आादित्यो वा भस्तं 
यन्नग्नि भ्रविदाति' । दूसरी तरफ, चन्द्रमा भी रतकी कृपासे जधिक 
चमकता है । वास्तव मे यह्‌ सारा इटोक अन्योक्ति (5५10175) ह 1 इसमें 
किसी वस्तु के सम्बन्य मे सीवान कट्‌ कर परोध-रूप मे (प्वोगल्न्न) ही कटा 
जाता ह । अन्ति भौर भानु यहां हरदत्त तथा राजा के स्थानापच्च है । हरदत्त- 
रूप अग्नि राजा-ल्प भानु के अनुग्रह्‌ से प्रतिष्टा प्राप्त क्वि हुये हँ) दूसरी ओर 
चन्द्रमा सौर निजा क्रमशः गणदास जौर महारानी वारिणी के स्यानापन्न है । 
रानीके आश्रय गौर छकृपासे गणदासमभी तो कम प्रतिष्ठ प्राप्त किए नहींहं। 
दोनों के दोनों जाचायं प्रति्ठामे वरावरहीरहं। इसक्एि कौरिकी रानीको 
अपने पक्ष (गणदास,) के हारने कौ दंकासे रोक्ती हं । 





आग प्रदिसूरयंकी छ्ृपासे (रातत को) वहत चमक उव्तौरह, तो चन्द्रमा 
भी रातकोकृपासे वड़ा प्रकाशपा जाता हं 11१३ 
॥१ 
\ 


५८ भाख्विकाम्निमित्रम प्रथमः 


८५ विदुषकः--अविहा अविहा, उवटिढदा पीठऽमदिथं पण्डिअको- 
पिअं पुरोकदुअ देवी । [ अविहा, अविहा, उपस्थिता पीठमर्कं पण्डित 
कौशिकी पुरस्कृत्य देवी । ] 

८६ राजा--पदयाम्येनाम्‌, यषा -- 

मद्लाठंकृता भाति कौक्षिक्या यतिवेपया । 
रथी विम्रहवस्येव सममध्यात्मविदययया ॥१४॥ 





८५ अविदा-यह एक अव्यय हं, जिसको सावघान होने के अर्थ मे प्रयुक्त 
किया जाता है । विदरूपक राजा को सावधान कर देताहै किमव वेएेसी कोई 
चातन करे जिससे रानी को कोई सब्देह हो । पीठमर्दिका=पोठ्मर्द शब्द का 
स्तीरिगि ह 1 पीठ्मदं नायक का सहायक (८०१२1 ०59ऽथप६) होता हँ 
ओौर नायक को सभौ कार्यो विदोपतः प्रेम-व्यापारों मेँ सहायता देता रहता ह । 
यहां कौशिकी रानी कौ पीठमदिका ह । वास्तव में वह्‌ सावुनी के वेश मे माल- 
चिका के हितों की रक्षायं रानी के पास रह रही है ओर यही सोचती रहती 
है कि किसी तरह मारविका का राजा के साथ विवाह हो जाय । पुरस्कृत्य = 
भगे करके । 

८६ परयाम्येनाम्‌ = पश्यामि एनाम्‌ ) इन्दे मै देव ही रहा हँ । या^+एपा= 
येजो। 

मङ्गला०-अन्वयः- मद्धलारंकृता यति-वेपया कौरिक्या समम्‌ (विग्रह्‌- 
उती) तरयी विग्रहृवत्या अघ्यात्मवियया (समम्‌) इव भाति । (पथ्यावकत्रम्‌) 

मंगरैः शकृत ( तृ ° त० ) मंगर का अर्थ यहा माङ्गलिकं सौभाग्यीय 

८५ विदुषक--सावषान-सावधान ! महारानी धारिणीजी अपनी सायिन 
पण्डित कौरिकी को भागे किये हुए इवर जार्ही है । 

८९ राजा- हा, मे देख रहा ह इन्हे जो ये-- 

सौभाग्य-वस्त्रो भौर आभू पणो से सजी हुई, साधुनी के चेदा वाटो कोरिकी 
के साय एसी खग रही हँ जसी कि साकार अध्यात्म-विद्या के साय साकार वेद- 


प्रयी हो ॥१४॥ 


अदधुः सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-सटिततम्‌ ५९ 


८७ परिव्राजिका (उपखत्य)-- विजयतां देवः । 
८2 राज्ञा- भगवति ! अभिवादये । 

८९ परिव्राजिका~ मदासारप्रसवयोः सरशक्षमयोद्रेयोः | 
१; 
पस्राभरण हँ । सौभाष्य के आभूवणों ओर ' वस्त्रो से सजी । यति०=यतेः 
(परि्राजकस्य) वेषः इव वेषो यस्याः सा (व° ब्री०) तथाभूतया कौशिक्या 
सममू साधनी का वेप वनाये हुए कौरिकी के साथ । त्रयीरवेद । वेद तीन 
होते हं - ऋक्‌, यजु मौर साम, इन तीनों के समूह्‌ (नयः अवथवा यस्य) को 
तयी (पर्ण) कहते हँ 1 अथर्ववेद भौर ही जाति का होने से उक्त वैदो मे 
परिगणित नहीं होता हँ । "विग्रह बत्येवः यहाँ दो तरह सन्धिच्छेद होता है-- 
(१) विग्रहवती+एव (२) विप्रहवत्या इव । विग्रह शरीर को कहते है । 
विग्रहः अस्या अस्तीति विग्रहवती-विग्रह्‌+ मतुप्‌ ई (स्त्रियाम्‌)-सशरीर, 
शरीर घारण कयि हए, साकार, मूर्तं । वयी के साथ जोड़ने पर विग्रहवती 
प्रथमा एक वचन हं गौर अध्यात्म-विद्या क साथ जोडने पर विग्रहवत्या 
तृतीयान्ते एकवचन है । अष्यात्म-विद्या वेदान्त-विद्या को कते है । यहाँ 
कौशिकी के साथ वादी रानी की तुरना अध्यात्म-विद्या कै साय वाटी त्रयी से 
की गईहं । रानी तो सांसारिक कामनाभोंको संजोये रहने से त्रयी-जैसी है, 
क्योकि तीनों वेद कामनावाद से पूर्ण ह; देखिए गीता ~ वरंगुण्य-विपया वेदाः" । 
इसके विपरीत कौदिकी वैराग्य-भावना लिये वेदान्त-विद्या है, निस संसार से 
परे ब्रह्म-ज्ञान का उपदेश ह । शान्तवेश कौदिकी के साथ मंगराल्कृत धारिणी 

ेसी लग रही है मानो साकार वेदान्त-विदया के साय साकार त्रयी हो । 
८€ मदहदासार०--छन्वयः - महासार-प्रसवयोः सदृक्-क्षमयोः धारिणो- 
भू त-धारण्योः योः भर्त शरच्छतं भव 1 ( अनुष्टुप्‌) 
मह्य सार०=इस शब्द मे र्लेपह गौर इसके दो अर्थं हैँ । द्विवचनांत 
८० परित्राज्िका--(पास माकर) महाराज की जय हो 1 
८८ राजा - भगवती ! प्रणाम करता हँ । 
८& परित्राजिका-नाप वारिणी मौर धरा-दोनोकेसौ वर्प 
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धारिणीभूतधारिण्योभव भता शरच्छतम्‌ ॥१५॥ 





होने से एक र्थं रानी धारिणी कौ भोर ओर दूसरा भूतधारिणी ( पृथ्वी } की 
मर रगता है--( १) महान्‌ सारः = बं यस्य सः ( ब० त्री° ) महासार 
तथामृतः प्रसवः = पुत्रः यस्याः सा ( व त्री° )=महावल्वान्‌ पुत्र (वसुमित्र) 
को जन्म देने वाली ( रानी } । (२) महान्‌ आसारः = धारासारः (8०७६) ` 
[क० धा०] तस्मात्‌ प्रसव = घान्यम्‌ (अनाज) [पं तत्पु०] यस्याः सा (व° 
बरी) खूब वृष्टि दारा अन्न पैदा करने बाली (पृथ्वी) । सदृक्षी क्षमा ययोः ते 
तथोक्तयोः (ब ब्नी०) धारिणी में क्षमा गुण ह जो उसके उच्चपद के सदृश 
(अनुकूर) ह । हम आगे देखेगे किं धारिणी कितनी उदार हृदय की ह भौर 
यही कारण हँ कि वह्‌ राजा के द्वारा मालविका के प्रति प्रणय-सम्बन्ध स्थापित 
करके नैतिक भपराध कयि जाने परमभी उन्हं क्षमाकरदेतीहै। पृथ्वीमेमी 
क्षमा अर्थात्‌ सहिष्णुता हं, जो उसके कर्तव्य के अनुरूप हँ । उसका कर्तव्य ह 
प्राणिमात्र को धारण करना; इसीर्एि वह मूत-धारिणी, धात्री अथवा धरा 
कंहलाती है । कौरिकी राजा को आश्षीप देती है आप धारिणी भौर भूत-घारिणी 
(पथ्वी) दोनों के भर्ता = भरतीति५८ृन्‌ ( भ्वा० भरण-पोषण करना } + तृच्‌ 
( कर्तरि ) = पति, स्वामी । शरदाम्‌ श्चतम्‌ ( प° तत्पु० ) = सौ वषं तक । यहां 
शतम्‌ को द्वित्रीया "कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे' इस पाणिनि-निय्म से हर्द 1 यदि 
कोर क्रिया किसी कारु अथवा अध्वा ( प्रदेश ) मे लगातार होती हुई वता 
लाय, तो कालवाचक मौर अघ्ववाचक शब्दों को द्वितीया द्रो जाया करती ह । 
भव = ५^भू (स्वा होना) + रेट्‌ म० ए० व० । संस्छृत-कवि राजो को प्रायः 





तक स्वामी वने रहं -- धारिणी यदि महासार ( महाव्लो ) प्रसव ( सन्तान = 
वसुमित्र ) को जन्म देने बारी है, तो धरा भी महासार प्रसव (महावृष्टि सेभन्न 
पैदा करने वारी) ह भौर धारिणी में यदि (स्वपद के) अनुरूप क्षमागुणर्ह, तो 
धरा मेँ भी (स्वकर्तव्य के) अनुरूप सहनशीरुता ह ।॥ १५ ॥ 
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९० देची - जेदु अञ्जउन्ता ; [ जव्वार्यपुत्रः । ] 

९१ राजा-- स्वागतं देव्ये । ( पःरज्ाजिकां विलोक्य ) सेणवत्ि, क्रिय- 
तामासनपसिपिहः 1 ( स्वे यथार्हमुपविशन्ति ) । 

९२ राज्ञा- भगवति, भत्रभवतोर्हरदत्तगणदासयोः परस्परविज्ान- 
सद्वर्पो जातः । तदत्र मगवल्या प्रारिनक्पदसध्यासितन्यम्‌ । 


रानी मौर पृथ्वी का पति कहा करते है, देखिए यकुन्तला नाटक मे मी कालि- 
दास यही कहते है--परिग्रहवहुत्वेऽपि हे प्रतिष्टे कुक्स्य मे !' समुद्र-रशना चोर्वी 
सखी च युवयोरियम्‌ ।३।१९॥ 

९० आर्यपुत्रः--पल्नी द्वारा पत्ति को सम्योयनं करने का इव्द । देखिए 
नाट्यडास्न--“भार्यपुत्रेति सम्वोध्यः पतिः पत्नी-जनेन च" 1 

९ आसनस्य परिग्रहः (प० तऽ)=मासत-्रहण ! क्रियताम्‌ „८ 
(तु° करना) + कट्‌ प्र° पु ए० (कर्मवाच्य) =कोजिए्‌ । यथादुम्‌-अहाम्‌ 
अमतिक्रस्य (अव्ययी ०} =जपनौ-अपनी योग्यतानुखार, यथोचित । पविश्चन्ति 
नउप+-५^ विश्‌ (तु° वैव्ना) चट्‌ प्र पु० व०= वैठ जति हैँ 1 

९ परस्पर०्=परस्परं चिज्ञादे सद्वषेः (सर तत्पु) दापस में 
विज्ञान, नाद्यकला के सम्बन्ध मे विवाद । जातः=+८^जन्‌ ।दि० होना) + 
त (क्त कतरि)न्दौ उठा है, चडि हृजा है । प्रािरकस्य पद्म्‌ (प° तत्पुर) 
परीक्षक, निर्णायक ({प््८) का स्थान 1 अध्यासितन्यम्‌=जधि)-+८जास्‌ 
(अ ° कना) + तव्यम्‌ (विधि कृदन्त कर्मवाच्य) आस्‌ घातु अकर्मक हने पर 
भी अवि उपसग गने से सकर्मक हो जाया करता ह ( देखिए पाणिनिनियम -- 
जधिगीङ्स्यासां कमं २।४।४६) 

९० देदी- जार्यपुत्र की जय हो 

९९१ राज्ा- महारानी का स्वागत हं 1 (परित्राजिका को देखकर) 
भगवती ! आसन अ्रहण कौजिए । (सवके सवं यथोचित असनो पर ्वठ 
जाते हं । ) 

९२ राज्ञा-मभगवती ! हरद््तजी भौर मणदासजी के सघ्य 
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९३ परित्राजिका (ऽस्मितम्‌)--अलमुपाटम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि 
ग्रामे रत्नपरीक्षा । 

€ राजा-मा मवम्‌ । पण्डितकौक्िकी खड्धु भगवती । पक्षपातिना- 
वनयोरहं च देवी च । 





६३ सस्मितम्‌ -स्मितेन सहितं यथा स्यात्‌ तथा ( क्रियावि }= 
मुस्करा कर । उपालम्भेन हसी-मलौक, च्िी (7०पणय) पत्तने... - 
परीक्ष=यह अन्योक्ति हैः पत्तने=गहर के । विद्यमाने ५८८बिदू ( दि° होना) 
यानच्‌ स° ए० व° (सति सप्तमी ^‰15०1४८ ?111256) रहते हुए । रत्नस्य 
परीक्षा (प० तत्पु ०) अर्थात्‌ शहर के रहते कौन मनुष्य रत्न की जाँच कराने 
गवि को जायगा 1 पत्तन यहां राजाका भौर ग्राम कौशिको का स्यानापन्न 
है । कौशिकी का मतल्व यह्‌ ह कि नाद्‌य-कला के सभी गुण-दोपों की गहरी 
परख स्वयं महाराजमें है, फिर सांसारिक व्यापारो, नाद्‌य-संगीत भादिसे 
विरक्त तथा अनभिज्ञ मृते यह्‌ काम सपना टीक्‌ नहीं हँ । 


६४ पण्डित०- पण्डिता चासौ कोरिकी ( कर्मघधा० ) = भगवती 
पण्डित -- कौङिको हँ । पण्डा=नवनवोन्मेषश्चाछ्िनी सर्वंकषा बुद्धिः संजाता 
अरय पण्डा + इतच्‌ = पण्डित + आ ( स्ती° })। कवि यहाँ पण्डित शन्द का 
कौशिको शब्द के साथ समास करके गलती करवां । राजा का मतल्व 
कौनिको को पण्डिता वताना ह, इसनिए उसके पाण्डित्य पर जोर दियां गया 


परस्पर ( नाख्य - ) विज्ञान के विपये विवाद चड़ हमा ह, इसलिए माप 
निगयिक का पद ्रहुण कीजिए । 

९३ परित्राजिका -( मुस्करा कर ) क्यों वनति हँ मुल्ञे ? शहर कै रहते 
क्यारगाव में कहीं रत्न की परीक्षा हुमा करती है ? 

९४ रज्ञा-नदीं, नदी, एसा न कहिए कौरिकौजी, माप तो 
पण्डित है! हम ओर मरारानौ तो अपने-जपनें माचा्यो के पक्षपाती व्हरे) 
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६५ आचार्यो सम्यगाह देवः! मध्यस्था मगवत्ती गुणदोषौ नः 
परिच्छेत्तम्ति । 


९६ राजा-तेन हि प्रस्तूयतां विवादः । 





ह जौर सादित्यिक दृष्टि से जिस पद पर जोर ({ विधेयत्व ) हो, उसे समासे 
नहीं रखते, वह पृथक्‌ ही रहता है ओर उदेश्य के वाद अता ह ! समास कर 
देने से अथवा पटे रख देने से उसकी विधेयता जाती रहती ह ! इसे साहि- 
त्यिको ने विधेयाविमर्शं दोप कहा ह । यहाँ "भगवती कौरिकी पण्डिता' यों 
कहना चाहिए था 1 पक्षे पततीति तच्छीरः पक्षपाती पक्ष + ^८पत्‌ ( भ्वा° 
गिरना ) + इन्‌ ( कर्तरि ) तौ = किसी भोर शुकाव रखने वाले । 

&५ सम्यक्‌ + माह 1 जआह=५८्रू ( ० वोलना ) + लट्‌ प्र° पु० ए०, 
तरू काविक्त्प से "आह" हौ जाता है, देखिए पाणिनि-नियम--३।४।८४ 1 
मध्यस्था--मध्ये तिष्ठतीति मघ्य + <^स्था ( म्वा० बहरा, + म (क कर्तरि) 
+ञा ( स्त्री }) वीच में रहने वाटी पक्षपात-रहित, तटस्य अर्थात्‌ न किसी 
के रन्तेभ, च किसी के मन्तेमें। गुण० = गुणच् दोषश्च तौ ( टन्ट० ) गुण 
मौर दोप को । परिच्छेनतुमू्‌ = परि + +८चिद्‌ (₹० काटना) + तुम्‌ = विदलेपण 
करने, परलने, जाँचने को ! अद्‌ ति- +“अर्ह्‌ ( भ्वा° योग्य होना (७७०५९ 
ट्‌ प्र० पु° ए) योग्यहो) 

६8 म्रस्तूयताम्‌ = भ्र + «स्तु ( अ° स्तुति करना ) + ऊोट्‌ भ° पु० ए 
( कर्मवाच्य ) रखिए, जारम्भ करिए । 


। 


९५ दोनो आचार्य - महाराज ने ठीक कहा ह । पक्षपाते से रहित भगवती 
ही हमारे गुण-दोप की जच करने योग्य हैँ 


९६ राजा-- तो आरम्भ कीजिए विवाद । 
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९७ परित्रालिक्ता-देव ! प्रयोग्रथानं हि ना्यराखम्‌। किमत्र 
वारयवहरेण । कथं वा देची मन्यते ! 

९८ देवी- जड मं पुच्छसि एदाणं विवादा एव्व ण मे रच्चड्‌ । 
[यदि मां पृच्छसि एतयोर्विवाद एव न मे रोते ।] 

९९ गणदा्ः-न मां दैवी तसानकि्यतः परिभवनीयमनुमन्तुमर्हति । 


पि का 


९७ प्रयोग० = प्रयोगः ( एणा ) प्रधानं यस्िन्‌ तथाभूतं 
( व° ब्रो° ) वाग््य० वाचां उयवहारः ( प° ततयु० ) तेन = वातचीत से । 
किम्‌ ( भन्यय ) कै योग में सृतीया होती हं । 

६८ रनो-भापि गई है, उसे दारु में कुछ काला दीख रहा है, 
इसकतिए वह्‌ नहीं चाहती कि चिवाद आगे वटे, परन्तु उसे विदश्च होना पड़ 
रहा हं । 

५९ ससोन० = समाना दिया यस्य सः तथोक्तात्‌ (ब० ब्री०) समान-- 
एक - विद्या बाले से । परिभवनीयम्‌ = परिमवितुं योभ्यः परि + ^^ + 
अनीय [विधि ०] तम्‌ = हराये जाने योगय । अनुमन्तुम्‌ = जनु + ५८मन्‌ 
[दि० मानना] + तुम्‌ = स्वौकार करने को । अहंति = योग्य हो । अर्थात्‌ हम 
दोनी की प्रतियोगिता रक्वा कर लयो के हृदय मे आप यह प्रभाव न जमने दं 
कि मेरी अपेक्षा हरदत्त वडा ह भौर उसनेदोटा हं रानीकेना करनेमें 
गणदास को यह्‌ शंका हुई कि सम्भवतः वह्‌ उसे हरदत्त फी भपेक्षा छोटा समज्ञ 
रही ह इसक्ए चहं रानी को विद्वास दिखाता दै कि वह्‌ हरदत्त से यदि कला 

६७ परित्राजिका - महाराज ! नाद्‌य-शास्र मेँ प्रधाने वात तो (अभिनय) 
दिखाने कौ होती ह! इसमे ( केवल } वातचीत से क्या होना ह ? अथवा 
महारानी का इस पर क्या विचार है ? 

९८ देवी--यदि मते पृच्ती हो, तो इन दोनों का विवाद ही मूत 
नहीं भाता हं । | 

९९ गगदास~ महारानी ! आप यह न मनँ कि मै अपनी जसी मि्यावाले 
सेहार खा जने वाला हं । 





भ 


अदधुः सरखार्थ-दो पिकान्यास्या-सहितम्‌ ६५ 


१०० विदूपक-- होदु देचखामो उरव्मसवाद्‌ } किं य॒ष्टा वेणदा- 
णेण | [मवतु रयम उरभ्रहम्पातम्‌ । क सुभरा वेतनदानेन । ] 

१०१ देवी--णं क्दप्पिओत्ति [ ननु कल्दप्रियोऽसि । ] 

१०२ विदूषकः--मा दात्र । अण्णोण्णकरद्िदाणं मत्तदस्थीणं ए्ल- 
दरस्सि अणिनिदे कदो उब्ठमो । [ मा तावत्‌ | जन्योन्यकलदितयोर्म॑त्तहस्ति- 
नौरिकतरष्िन्ननिर्जिते कुत उपशः | ] 





मे ऊंचा नही, तो नीचा भी नहीं है । वास्तव में रानी केनाकरनेकाकारण था 
इस विवाद भं किसी पड्यन््र को भंघनान करि गणदास्र को हरदत्तसे कम 
समद्चना । 


१५० द्रक्ष्यामः = ५+८द्श्‌ [ स्वा° देखना ] लृट्‌ उ० प° व? देखेंगे । 
उरभ्र° = षरभ्रयोः सम्पात्तः तम्‌ [ प० त° ] दो मेदं को परस्पर टवकर । 
सम्पातः = सम्‌ +५८१त्‌ + अ (घन्‌ भावे) मेढ से य्ह गणदास्र भौर हरदत्त कौ 
मोर संकेत ह । नर्म-सचिव होने से विदूषक कौ भापा परिहास-पूर्णं होती है । 
सुधा (भन्यय)=व्य्थ । वेतनस्य दानं (ष० त°) तेन=वेतन--तनस्वाह-देने से 1 
मनोविनोद के लिए रोग मेदो, मर्गो, वलो मादि कौ लडादयो का भायोजन 
किया करते हँ । मोटी-मोटी वेतन लेने वाके नाट्चार्यो मेँ भी यद्वि विनोद की 
कोई प्रतियोगिता न हो, तो उन्ह वेतन देने से व्या लाभ ? वास्तव में विदूपक का 
भड्काव भपने पूरव-चिन्तित पड्यन्र क नुकूल ही ह । ` 

६०२१ कर्द० = कख्हः श्रियो यस्य सः ( व° ब्री° ) = गडा पसन्द 
करने वाखा विदूपक के ग्यक्तित्व मे कलहु-प्रियता जन्म-सिद्ध ह । रानी इस पर 
माक्षेप करती है । । | 

१०२ अन्योन्य० = अन्योन्यम्‌ परस्परम्‌ कलदितयाः=कल्टः संजातः 

९०० विदृपक-हा, तो दो मेद की टवकर हम देखेंगे; नहीं तो व्यर्थं वेतन 
देनेमेक्यालाम? 

९०१ देनी-तुर्दे तो ठडार्ई-्गड़ा देखना ही सुहाता है । 

९०२ बिदषक- नदीं ( महारानीजी ! ) एसी वात नहीं । दो मस्त 


९६ मारुविकाग्निमित्रम्‌ प्रयमः 


१०३ राजा- नयु खाङ्गसी्टवाभिनयमुभयोद वती भगवती । 
१०४ परित्राजिका-अथ किम्‌ १ 





असयोः इति कलह + इतच्‌ [ देखिए पाणिनि-नियम-तदस्य संजातं तारका- 
दिम्य इतच्‌” ॥५। २ । ३६॥ ]। अन्योन्य-कलद्ितौ तयोः परस्पर ल्डते- 
क्षगडते। सन्तौ च ती हस्तिनौ ( कर्मघा० ) तयोः = दो मस्त हाथियों में से । 
एकतरस्मिम्‌ नद्योः एकः एक +तर [ दोभे एकके निर्धारण मे "तर" 
भ्रत्यय ] तस्मिन्‌, एक के । अनिजिते = निरशेषेण जितःरनिर्‌ + ५८नि [स्वा० 
जीतना] + त (क्त कर्मणि) ने निजितः इति भअनिजितः तस्मिन्‌ = अच्छी तरह 
न हारने पर । कुतः (मग्यय) = क्यो । उपक्र = शान्ति, चन हो । विदूषक 
अपने को रानी दवारा "कलहु-प्रिय' कहा जाने का विरोघ करता ह ओर दोनों 
नाटचाचार्यो के मघ्य विवाद को जिम्मेदारी अपने उपरन कत्ता हुमा स्वयं 
उन्हीं दोनों के ऊपर डाकता ह किवेस्वयं ही रुड रहै ह भौर तुम्हारे-दमारे 
वीच-वचाव करने पर भौ नहीं स्केगे जव तक किदो मस्त हाथियों की तरह 
बै एक-दूसरे को पूरी तरह न ॒पछाड़ छेगे । देखिए किंस तरह विदूयक का 
पड्यन्र कच्चे घागों से न बुना जाकर नाटचाचार्यो कै अपने दृढ चरित्र पर 
साधारित ह । 

१०३ स्वज्क०--युष्ट इत्यस्य आवः सौष्ठवम्‌ सुष्टु + अण्‌ ( भवे ) 
सौषवपू्णैः अभिनयः सौषठवाभिनयः (मघ्यमपदलोपो समास) अथवा सौधवेन 
छभिनयः (व° त<) स्वाद्धे-स्वस्मिन्‌ अङ्गे (कर्मधा०) सौष्टवाभिनयः (सप्त 





हायिवोंमेसे जव तक कोई एकहार नहीं जाता ह, तव तक उन्दरँ चन 
कहा ? 
१०३ राज{- भगवती ! आप ने इन दोनों का अपने आप मेँ सुन्दर भमि- 


नयतोदेखदही रखा हूं | 
१०४ परिनाजिका हा, देत तो रवा हीह 


अङ्कः सरलार्थ-दीपिकाव्याल्या-सहितम्‌ ६७ 


१०५ राजा-तदिदानीमतः परं किमाभ्यां प्रत्याययितन्यम्‌ | 
१०६ परि्राजिक्ा- तदेव वक्तुकामास्मि । 





तत्पु०) तम्‌=मपने आप मे सुन्दर अभिनय, दोनों आचार्यो का भपने-मपने शरीर 
हारा सन्दर अभिनय यवा नृत्य । उभयोः = दोनों का । दृष्टवती ५८८द्‌श्‌ 
(भ्वा० देखना) तवत्‌ (क्तवत्‌ कर्तरि) + ई (स्नी०) देव रसा है । राजा का 
अभिप्राय यह्‌ है कि दोनों आचार्यो का स्वयं सुन्दर अभिनय कितने ही वार देख 
ही रखा है ओर दोनों के दोनों अपनी-अपनी अभिनय-कला मे किसी से कम 
नहीं है, तव निर्णय किया जायतो किस तरह ? इस कथन मेँ राजा का यह 
चपा हुमा संकेत है कि दोनों आचार्य अपनी-अपनी रिष्यामों द्वारा उन्हँ दी 
हई शिक्षा का प्रदर्शन कराये, परन्तु रानी के भय से वे यह्‌ प्रस्ताव स्वयं न 
रखकर परित्राजिका से रखवाना चाहते हैँ 1 


१०५ तत्‌ + इदानीं + अतः = तो जव इससे । परम्‌ = अगे, मधिकं । 
किम्‌ + आभ्याम्‌ = क्या इन दोनों ने । प्रत्या० = प्रति+५८दइण्‌ ( ज० जाना ) 
+ णिच्‌ + त्यम्‌ = विश्वास दिलाना है अर्थात्‌ दोनों ने जव अपना-मपना 
सभिनय दिखा ही रला है, तव वै अपने वदुकर-षटकर होने का क्या प्रमाण 
दे । देखिए राजा ने किस चतुराई के साथ विवाद को एक गतिरोध (1>००- 
1061) बना दिया है, जिसका हल सिवा इसके व्या हो सक्ताहै कि 
दोनों अपनी-अपनी शिप्यामों द्वारा अपनी सिखाई हुई कला का प्रदर्शन 
कराएं | 

१०६ तत्‌ + एव = वही । वक्तुकामा = बक्तुं कामः यस्याः सा (व° 
त्री०),५८वच्‌ (रन्‌ बोलना) + तुम्‌ + कम्‌ (म्वा० चाहना) + अ (घन्‌ भावे) 
गौर (तुम्‌ केम्‌ कालोप) + बा (स्वरी) = बोलना चाहती । देखिए नियम-- 
“तुम्‌ काम-मनसोरपि' 





१०५ राजा-तव इससे अधिक ओौर विदवास इन्हे क्या 
दिलानाहै? 


१०६ परिताजिका--वही तो मेँ कटना चाह रही हं । 


देप माङविकासिनिमित्रम्‌ प्रयमः 
रिष्टा क्रिया केस्यचिद्‌ात्मसंस्था 
स्छ्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता । 


यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव ॥१६॥ 





रिख्ा०--अन्वयः-- कस्यचित्‌ मात्मसंस्था क्रिया! रिल््टा; अगयस्य 
संक्रान्तिः विशेषयुक्ता; यस्य. उभयं साधु, स एव शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठा 
चितन्यः । (उपजातिः) 

कस्यचित्‌ = किसीकी । आत्म०- आत्मति संस्था स्थितिः) यत्याः 
सा (बहुत्रीहि) अपने मे ही रहने बारी । क्रिया = रिक्षा, विद्याम्यास, अभि- 
नय-क्रिया । हिरा = «रिक्‌ (दि० मिलना) + त॒ (कत कर्तरि, + 
(स्वी ०! ठीक चंठती ह, सुसंगत रहती है, मुःदर होती है अर्थात्‌ किसी में त्तो 
विद्या, कला की निपुणता मथवा सौष्टव व्यक्तिगत दिखलाई पडताहै । वै 
स्वयं वहुत अच्छा जानते हँ, किन्तु दुसरों को नहीं सिखा सकते । इसके 
विपरीत; अन्य्यन्दरसरे की । घक्रान्तिः=सम्‌^८्रम्‌ (भ्वा० चलना) + ति 
1 वितनु भावे) संक्रमण (17205 €८९) अपनो कलात्रिया को दूसरों पर्‌ 
संक्रमण करना अर्थात्‌ सिखाना । विशेषेण युक्ता (त° त०) विक्िषए-भच्छी 
- [होती है] अथात्‌ स्वयं में वे कृका-प्रदर्न नहीं कर सकते हँ, किन्तु दूसरों 
को अच्छी तरह पिखा सकते हँ । यस्य~जिस (व्यक्ति) का । उभयम्‌-रोनों 
बातें अर्थात्‌ स्वयं भी कखा-कौशरु दिखाना भीर दुसरोकोभी सिखाना । 
साधु-अच्छे हं! सः एवनव्ही । शिक्षाणामू्‌=मघ्यापर्को, आचार्यो के । 


कौरईतो एसा होता है कि उसकी क्रिय-विया-अपने आपमेंदही 
सुन्दर रहती है, गौर दूसरा एसा होता हँ कि वह॒ अच्छी तरह सिखाना ही 
जानता है, किन्तु जिसमे दोनों ही वाते अच्छी हो, वटी रिक्षकों में सर्व-ध्रष् 
माना जाना चाहिए ।॥\१६॥ 


उद्धः सरलार्थ-दोपिक्नान्यव्या-सहितम्‌ ६९ 


१८ऽ विदुपकः- सुदं अवद)ए दडणं अञ्जेहि । एसो पण्डिदत्थो 
उवदेद्टटसणेग णिग्णञ्चोत्ति । [श्रितं मगत्रत्या वचनमार्वाभ्याम्‌ । एप पिण्ड 


(५4 


ताथं उग्देरादशनेन निर्णय इति } ] 


१०८ हरदत्तः परमुचितं चः । 





धुरि=शवुर्‌ ब्द का स्त्रौ° सप्तमी एकवचन) जाने । प्रतिष्ठा ०=परति+५८त्यः (म्वा 
ठट्रना )+णि दूत्य (ठत्य प्र०} रखा जाने योग्य हं अर्यात्‌ वही सर्व॑-श्रेष्ट कला- 
कार ह । विद्रान्‌ हुए गौर दिक्षक नदीं हृए, तोक्या भौर चिल्लक हुए पर 
विद्रान्‌ नहीं तो क्या? इसलिए विद्धान्‌ ओौर दिक्षक दोनों होना बावच्यक ह 1 
देखिये कौटिकी क्रिस चतुरार्ईदसे गतिरोवका हल निकालना चाहती हूं । 
जपते में दोनों के दोनो प्रे गुणी है, यहतोदेखदही रा ट । जव यह देखना 
दोय.ह कि कौन अपनी रिष्या को क्सि तरह सिखाता ह? उसो से उत्का 
वड़ा मथवा छोटा होना सिदध हो सकरेगा 1 स्पष्ट है परत्राजिका मालविका 
को राजा के आगे काना चाहती हं । 


१०७ भगवत्या वंचनम्‌-मनवती कौदिकी कौ वात 1 आभ्याम्‌ 
= माप दोनों बाचार्यो ने! पिण्डितदचास्रौ अथैः (कर्मवा ०) =सार-मूत अर्य 
साराय, तात्प्यर्वि, तिप्कर्पं (5) उपदेश्चस्य दशनम्‌ तस्मात्‌ (प० त०) 
शिक्षा देव कर, यह्‌ देख कर कि किस तरह सिखाया ह - इसीसे; निर्णयः= 


वडे-खटे होने का निद्दय ( ट सकेगा 1) 


[क 


१०८ परम्‌ उचितम्‌ सः=हमारे दिए सवम उचित यही 


914४ 


~~ 


१०७ विदुपकू- सुन लौ आप दोनों (जाचार्यो) ने भगवती की वात 
इसका सार यह्‌ निकला कि याप लोगों ने कसी दिघ्नादीहं-यद्‌ देख करी 
(बड-छोटे क्ता) निर्णय हो सकेगा 1 


१०८ हरदत्त - हा, हमारे लिए यही सव से जच्छ होगा । 


मालविकाग्नमितरम्‌ प्रथमः 


१०९ गणद्‌सः-देवि ! एवं शितम्‌ । 
| ११० देवी- जदा उण मन्दमेह्‌। सिसा उवदेसं मटिणिदि तदा 
आअ रभ्रस्स दोसो णं । [ यदा पुनमन्दमेषा शिष्योपदेशं मलिनयति तदा 


आचाय दोषोनु १] 
१११ राजा-देवि, एवमापद्यते । विनेतुरद्रन्यपस्परहोऽपि बुद्धि- 


लाघवं प्रकाशयति । 





१०९ एवं स्थितम्‌ = यों हौ ठहरा । गणदास प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लेता है गौर रानी से भनुरोध करता कि वह्‌ भौ इसे स्वीकार कर कते, क्योकि 
उसको शिष्या मालविका उन्हीं कौ दासौ ह ओौर उनकी अनुमति के विना वह्‌ 
रंगमंच पर नहीं जा सकती ह । 

११० पुनः = किन्तु । मन्द्‌० = मन्दा मेवा यस्याः सा (वः ब्रीर) 
मेधा ज्ञान, धारण करने वाली वुद्धि को कहते ह, वह जिसकी मन्द हो, भन्द- 
मति, मूर्खं । उपदेशम्‌ शिक्षा को, पदे-तीवे को । मलिनयति=मिनं करोति 
मलिन + णिच्‌ (नामधातु) लट्‌ प्र पु० ए० = मरिन कर देती हँ, विगाड्‌ 
देती है, धन्वा छ्गा देती ह ! नु (अव्यय) प्रदनार्थक = क्या ? रानी को पड्यन्व 
का पता चरु गया है भौर वह्‌ नहीं चाहती ह॑करि मालविका राजा के सामने 
आये ओर अपना नृत्य दिखाये । 

१९१ आपद्यते आ + ५८द्‌ ( दि० जाना } + खट्‌ प्र पुर एण प्रात 


१०९ गणदास- महारानी ! यही ठहरा 1 
११० देवी--किन्तु यदि मन्दमति रिष्या पदे-षट़ाये पर धव्वा लगादे, तो 


क्या आवार्य कादौपहं? 
१११ राजा-हा, देवी, वात तो एसी हौ सिद्ध होती ह! यदि गुं मयोग्य 
शिष्य को जपनाता ह, तो यह भौ गुरु को द्धि-हीनता प्रकट करता ह । 
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न ६ 
११२ देवी ( स्वगतम्‌ }-करं दाणि । ( गणदासं तिलोक्य जनान्ति- 
कम्‌ ) अलं अउ्जउन्तस्स उच्चाहकाटणं मणोरहं पूरिअ 1 (प्रकाशम्‌ ) विरम 
णिरत्थ्ादो आरम्भादो । [ ( स्वगतम्‌ ) कथमिदानीम्‌. ८ गणद्‌सं विलोक्य 
जनान्तिकम्‌ ) अलम प॑पत्रस्योत्साहकारणं मनोरथं पूरयित्वा | ( प्रकाशम्‌ ) 
चिस्म मिरर्थकादारम्पात्‌ । ] 





होता हं, सिद्ध होता है । वात एसी ही दै । विनेतुः=वि+५८नी (लट्‌ ऊ जाना)+ 
तृच. कर्तरि + पष्ठी, शिक्षक, गुरु का 1 अप्ररस्तुः द उद्धः उद्रज्यस्य 








न्यु ध. 
परिग्रहः ( प° तत्पु ) अद्भ्य - निकम्मा , अथव प?) 
का जपनाना । बुद्धेः छाघवम्‌ (प तपु (८ माव\ कषु "प्ट (भावे) 
बुद्धि के हल्केपन को, मन्दमतिता को, मूख । प्रकाशयति = कार्‌ 
(म्वा० चमकना) + णिच्‌ +कट्‌ भर पु दु+ = प्काित करट प्रकट 
ढ्‌. 
करता हं, जतखाता ह । >५..< ~ 






११२ विलाच्य = देख कर । अन न्तिचे 
पारिभापिक दन्द ह, जिसका अथं होता ह 'अक्ग' "पथक्‌ 1 जव कोई पात्र किसी 
दूसरे पात्र कोइ्सढंग से कहना चाहता है कि जिससे तीसरा कोई भौर न सुन 
ले, क्योकि कही जाने वालो वात गुक्ष ह, तो वह्‌ हेली खडी करके मधघ्यको 
तीन गलियों को फला कर कहता है 1 यद एक प्रकार को कानाफूसी समन्षिए, 
यद्यपि द्रष्टागण इमे सुन छेते ही हँ । देखिए, साहित्यदर्पण-- 

त्रिपताक्ाकरेणान्यान्‌ अपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्‌ स्य।त्‌ तञ्जनान्ते जनान्तिकम्‌ ॥६।१३९॥ 


अलम्‌ + ायेपुत्रस्य + उत्साह-कारणम्‌ । उत्साहस्य कारणम्‌ ( प 
तत्पु } आयंपुवर अधरत्‌ राजा को प्रोत्साहन देने वले । मनोरथम्‌ = इच्छ 


११२ देषो (अपने मन मँ?--अव क्था किथा जाय? (गणदास को देल 
कर अख्ग) अरे, आयंपुत्र की इच्छा मत पूरी करो! यह्‌ तो उनके प्रोत्साहन 
काकारण ह 1 (प्रकट) रको इस व्यर्थ के कामसे। 
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९९४ गणद्‌स--सत्यमयमेवार्थो ` देवीव चनस्य । श्रूयतामवसर- 
म्ाप्तमिद्म्‌ । 
छच्धास्पदोऽस्मीति विवादभीरो- 
स्ितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 





रानी के वचनं को सुनकर विदुषक डर गया कि मेरी सारी योजना मिद 
में मिलती दीख रही है, अतः वह्‌ गणदास को मब आत्म-सम्मान के नाम पर 
भडकाने लगा हं । 

११४ सव्यम्‌ = सचमुच । अथम्‌ + एव + अर्थः = यही मतख्व ह । 
देव्या बचन तस्थ ( ष० ) रानी जी के कथयन का। देखिए विदूषक का तीर 
लकष्यको वेध ही गया । गणदास हरदत्त दवारा किए गए मपमानसे जलही 
रहा था; उस पर विदूषक का आक्षेप घी का काम कर वैठा। श्रयताम्‌ = ^^ 
श्रु (स्वा० सुनना) + रोट्‌ प्र° पु° ए० (कर्मवाच्य) = सुनिए । अवसरं प्र्ठम्‌ 
(द्वि° तत्पु) समय पर प्राप्त, समयोचित । 


रुञ्घा०-अन्बयः--छन्धास्पदः अरिम--इति विवादभीरोः, परेण 
निन्दां तितिक्षमाणस्य अस्य अगमः केवर-जोविकायं, तं ज्ञानपण्यं वणिजं 
वदन्ति ! (उपजातिः) 

छ्ञघा०--लब्धम्‌ आर्बदम्‌ येन सः तथोक्तः (ब० त्रौ ०) -जिक्षपरे स्यान 
प्राप्त कर कियाद, जि नोकरी मिल गई हं) इति = इष कारण । त्रिव।रदत्‌ 
भोर तस्य (पं० त्यु) विवाद प्रतियोगिता -ते डरने वाखा क्रि कहौं हार 
नखाजाङं। परेण कताम्‌ इति शेषः, दूरे दारा को गई। निन्दाम्‌ = दुरो 





११५ गणद्‌सि -सचमुच मह्‌रानौ के कह्ने का यही मत्व है। इस 
भवर पर जो (मुके) उचित लग रहा है, बह सुनिए यह ह :- 

मुके नौकरी मिल ही गई है -इष विवरारसे जो मव्थपिक दिवं 
से उरतारह, दसरेसे कोगई अपनो निन्दको सहता रटवाहं गौर जिषका 
& 


७४ मार्विकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


यस्यागमः केवल-जीविकाय 
तं ज्ञान-पण्यं वणिज्ञं वदन्ति ।। १७॥ 
११५ देवी-अईगेवणीदा दे सिस्सा । ता अवर ष्िदस्त अण्णाअं 
पदसणम्‌ । [ अचिरोपनीता ते शिष्या । तदपरिनिष्ठितस्यो पदे शस्यान्याय्यं 


प्रदर्शनम्‌ । ] 


आलोचना, वदनामी को । तित्ति० = +^तिज्‌ म्वा आ०) + सन्‌ (क्षमा अर्थं 
मे) + शानच्‌ + षष्ठी ° ए० व० सहन करते हए । यस्य मागमः=जिसका शास्त- 
ज्ञान, पांडित्य । केवरं जीविका कर्मघा०) तस्यै कवक माजीविका के लिए है । 
तम्‌ ज्ञानम्‌ एव पण्यं यस्य सः तथाभूतम्‌ ( ब° त्री०) । पण्यमू-पणितुं 
योग्यम्‌ ५^पण्‌ (म्बा० मा० व्यापार करना } + य ( कृत्य प्र° ) वेचने कौ वस्तु, 
ज्ञान वेचने वले। बणिजञम्‌-वनिया । वदन्ति कहते हैँ । वाद-विवाद, 
क्षास्व्रार्थ, संघर्ष आदि ही अध्यापन मे जीवन के चिह्म हमा करते हँ । इनसे 
कतराने वाखा विद्वान्‌ अपनी वृत्ति को भूलता हँ । इससे गणदास का यही 
जभिभायहै कि कह हुरदत्तके साय होने वारी प्रतियोगितासे मुंह मोड़ कर 
अपने को भव गिराना नहीं चाहता भौर उसके साथ अवदय प्रतियोगिता करेगा । 


१६५ छवितो-- अचिरात्‌ = न देर से हार ही मे । उपनीता=उप५८ 
नो (भ्वा० ले जाना) तक्त)+भा (स्त्री ) अघ्यापना्थं गुरु कै पास 
लाई गई। बालक को पटृने-ल्खिने के चछ्एु गुरु कै समीप ऊ 
जाना ही उपनयन-संस्कार कहाता है! तत्‌ + अपरिनिष्ठितस्य + 
उपदेशस्य + अन्याज्यम्‌ । अपरिनिष्ठितस्य = जिसकी परिनिष्ठा, समाति, 
पूर्णता. पक्काप्रन नहीं हुमा है, अर्थात्‌ कच्चे, अपूर्णं । उपदेशस्य = दिक्षा, नाट्य 








क 
लास्व-ज्ञान केव पेट भरने कै किए ही है, उसे वनिया कहते ह, वहु अपना 
ज्ञान बेचा करता हं ॥ १७ ॥ 

११५ देवौ - तुम्हारी शिष्या हार ही मेँ तुम्हारे पास पदने-सीखने सरद 
गई ६, दसक्तिएु अपूर्णं पठे-सीखे का प्रददनि करना टीक नहीं होता । 


जद्धुः सरखार्थ-दोपिकाव्याल्या-सदितम्‌ ७५ 


११६ गणद्‌ासः--अत एवे मे निर्वन्धः। 


११७ देवी-तेण हि दुवे वि भअवदीए रउवदेसं दंलद । [तेन दि 
द्वावपि भगवत्या उपदेशं दशंयतम्‌ ।] 


का 1.प्रदक्षनम्‌ = दिखाना । अन्याय्यम्‌ = न न्याय्यम्‌ ( नन्‌ तत्पु° ) न्यायात्‌ 
उनिपेतम्‌ ग्याय्यम्‌ न्याय + य (तद्धित) न्यायोचित- टीक~- नहीं होता । रानी 
गणदांस को विवाद से फिसटता न देखकर पना दूसरा शस्त्र भ्रयोग करती हँ 
कि तुम्हारी शिप्याने पद्ना-सीखनातो हालहीमें जारम्भ किया! जब 
उसका पट्ा-सीखा अभी पक्का ही नहीं हुा ह, कच्चा हँ, तव उसका प्रददनि 
गुरं गौर रिष्या -दोनों के किए अनुचित है) नीति भी यही कहती है- 
“अनारम्भो हि कार्याणां प्रथमं वुद्धि-लक्षणम्‌' ! 

११६ निर्बन्धः = आग्रह्‌, हठ है । गणदास रानौ की आपत्ति का एसी 
आघार पर खण्डन कर देता है कि मेरी इसमें प्रतिष्ठाहै कि मेरी रिष्या थोडे 
समयसेरही नृत्य सीखने ल्गीहै, फिरभी मैने उसे कितना निपुण बना दिया 
है । इसलिए मेरा आग्रह ह कि प्रदर्शन दोगा ही । 


११७ द्धौ + पि = दोनों जाचार्यं । भगवत्यै + चपदेक्षम्‌ । सन्वि मेँ 
णका माय्‌ गौर विक्त्पसेय्‌ का छोपहो जाता हं । दर्यतम्‌ +८दृश्‌ 
(म्वा० देखना) + णिच्‌ + लोट्‌ म० पु० द° = दिखाओ 1 देखिए, रानी कितनी 
ष्तौकस ह ओर अव यह्‌ प्रस्ताव रखती ह कि यदि दोनों को अपनी-अपनी दिष्याभों 
के द्वारा नृत्य-प्रदर्खन कृराना ही है, तो कौदिकी के ही सामने वे यह्‌ कायं करर, 
समी के सामने क्यो ? निर्णायिका केटीदही निर्णयदेसक्तीहं1 रानीके इस्‌ 
नये तकं से राजा मौर विदूषक के ष्रोंकेतलेसे मिद दिसक्नेकर्गीहीथी 
कि इतने में परित्राजिका उनकी सहायता करती हं । 


१५६ गणदाख--ष्सीक्एि तो मेरा माग्रह ह । 


११७ दृवी- ततव तो तुम दोनों अपनी-अपनी दिक्ला का प्रद्न भगवती 
कोदिकीके रही आगे कंरो । 
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११८ परित्राजिका--देवि ! सैत्नन्यास्यम्‌ ¡ सव॑ज्ञस्याप्येकाकिनो 
निर्णयभ्युपगमो दोषाय । 
११६ देवौ ( आस्मगतम्‌ ) सुद्धे ! किं सं जग्गदिं वि सुत्तं विअ करेसि । 


भाक 





१९८ न + एतत्‌ + न्याय्यम्‌ = यह ठीक नहीं ह) सर्वज्ञस्य + अपि 

+ एकाकिनः । रवं जानाति इति सवं + «८्ना { क्रया० जानना ) +भ (क 
कर्तरि ) = चवं कुछ जानने बाला होते हृए भी । एकाकिनः = भक्रेले का 
निर्णयस्य अभ्युपगमः (पर ततु) निर्णय में पटवन, निर्णय करना । दूषाय 
= गल्तीके लिए हृञा करता अर्यात्‌ अकतेैठे न्यक्तिका निर्णय करनेमें 
मूक कर देना स्वाभाविक दही ह माघके शब्दो मे -श्वात-सारोौऽपि खत्वेकः 
संदिग्ये कार्यवस्तुनि !' चिभुपाक्वव ॥२।२६॥1 इसीलिए तो महत्वपूर्णं निर्णय 
के किए जर्जोका वैच अवयवा जर्जोँको सहायता देनेके किए जरी या 
एेसेससं वंडा करते ह । देखिए परिन्राजिका के उचित त्क ने रानी के अन्तिम 
ब्रह्मस्व को भी वेकार कर दिया। अव रानीकौ सिवाय कूठ जानेके गौर्‌ 
चाराहीन रहा। 

१९९ मुग्धे = मुवा शब्द का सम्बोधन भोलो स्त्र । जाग्रतीम्‌ अपि 
जागु ( म० पर जागना) शतृ +ईस्त्री द्वि° ए० वरन्जागतौ हुई भी मृक्षे। 
सुप्ताम्‌ इव = ५स्वप्‌ (अण सोना } तं ( क्त कर्तरि ) सोती-सी । कराषि = 
वना रही हो । रानी को सरल-स्वभाव परिव्राजिका परक्रोव आरहीदहँकि किष 
तरह वह्‌ भौ अनजाने में राजा के हायमें खेख रही ह! वासव में परिव्राजिका 
भी चाहती ही ह किं मारविका राना के सामने आ जाय, यथपि रानी इस वा 
से विल्कुर अनभिज्ञ है ओर परिव्राजिका पर पृरा-पूरा विद्वा रखती ह । 


११८ परित्राजिका --देवो, यह उचित नहीं है । चाहे कोई सर्वज्ञक्योंन 
हो, अकेके निर्णय करने मेँ गर्तोहौ हौ जाया करती हं । 
११६ देबी-- ( अपने मन मे ) अरी मूख, जागती हुई भौ मुके तुम सौती- 
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[ (जत्मयतम्‌) मरग्षे; किं मां जाग्रतीमपि सुपतामिव करोषि । ] 
(इति सासूयं परावर्तते) 


( राजा देवीं परिनराज्ञिकयै दर्शयति । ) 
१२० परित्राजिका (विलोक्य)- 
छनिमित्तमिन्दुवदने ! किमत्रभवतः पराङ्मुखी सवस्ति । 





सासूध्म्‌ = असूयया सहितं यथा स्यात्‌ तथा 1 क्रियावि० ) परावर्तते =परा 
+ ^^ वृत्‌ ( म्वा० होना ) + कट्‌ प्र० एर व० = मुंह फर देती है । राजा... 
दृश्यति = राजा रानी कोष्ठी हूर देख कर परिव्राजिका को संकेत करके 
कहता ह किं देखो रानी का फुलाया हला मुह्‌ । 

४२० अर्तिसित्त०-- अन्वयः-- इन्दू-वदने ! अनिमित्तम्‌ अत्रमवतः कि 
पराद्ूमुखीभवनि ? कुटुम्विन्यः प्रभवन्त्यः जपि भर्तृपु कारण-कोपा हि 1 (बर्या] 


इन्दुः इव वदनं यस्याः सा (बहुत्रीहि) तत्सम्बुद्धौ-हे चांद-ता मुखडे 
वाटी । न निमित्तं यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ य॒था स्यात्तथा (दहूत्रीहि क्रिया-वि०) 
चिना निमित्तके, यूं ही । अच्रभकवत्तः=इनसे ( महाराज मे ) किम्‌ (अन्य) 
क्यों ? पराङ्‌ =परा+अञ्चतीति परा +-4८“अच्च ‹म्वा० जाना ~क्विप्‌ कर्तरि; 
पराक्‌ मुखं यस्याः सा तथोक्त; (वहुत्रीहि) मंह-फेरे । भवस्सिन्हो ? रानीको 
इन्दुमुखी कट्‌ कर प्ररित्राजिका व्यंग्य-रूप से यह्‌ बताना चाहती हँ कि रानी को 
अमृत्तवर्षौ चांद की तरह शान्त गौर टण्डा रहना चाहिए । कुटुम्बः आसाम्‌ 


~~ 


जंसी बना रही हौ । (ईय से मुंह फेर देती है) 





(राजा रानी की ओर परिव्राजिका का ध्यान दिलाता है) 
१२० परि्राजिका {देखकर)- 
है चांद-सा मुखडे वाली ! चिना कारण तुम क्यो महारजसे मुह फेरे 
ठी हो? कुल-स्नियों का साना कि पत्तियों पर पूणं अधिकार सहता है फिरभौ 
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प्रभवन्त्योऽपि हि भेषु कारणकोपाः ङुटुम्बिन्यः ॥१८॥ 


१२१ विदूषकः- णं कारणादो एञ्च अत्तणो पक्खो रक्खिद्न्वो त्ति । 
(गगदासं विटोक्य) दिद्टभा कोवभ्वाएण देवीए परित्ताग्रो मवं । सुसि- 


= 
अस्तीति कुटुम्बिन्यः, , कुटुम्ब +इन्‌ (मतुवरय) + ई [स्वी | प्र व० कुटुम्ब वाली, 
स्तिया, कुल-स्वियां । प्रमवनसयः = + ५८मू (भ्वरा° होना, + शत्‌ + ई [स्वी] 
भ्र० ब व० प्रमुत्व रखती हुई भी, पत्तियों पर पूरा अविकार जमाती हुई 
मी 1 मवु = (जपने, पतियों पर 1 कारणकोपाः = कारणेन काप यासां ताः 
तथोक्ताः (बहुत्रीहि) कारण सेहीकोप वाखी होती हैँ । अर्थात्‌ यदिवे रूठती 
है, तो किसीकारणसे ही खूठती है, यो ही नहीं । इस तरह कौसिकंः रानी का 
सष शान्त करने कौ चेष्टा करती है । 

१२१९ नतु कारणात्‌ एव सचमुच कारण सेही,रूठरहीहं । आत्मनः 
पक्षुः=मपना पक्ष (5;०९) अर्यात्‌ गणदास । रक्ितत्य+=+^रघ्न्‌+ (म्बा बचाना) 
+ तव्य (कृत्य प्र०) वचाना है । गणदसि को हार खाने की वदनामी से बचाना 
हैः विद्रुपक वडा चतुर ह 1 वह क्रो में रानी का समर्थन करता हुभा कितना 
चुमता व्यंग्य कसता ह 1 पहले सव तरहके तकंदो ओर फिर वचे-खुचे की 
पूति क्रोध से करो--इस मनोवंलानिक्त तच्य का भनु्रण रानी कर रही है, 
देखिए नौति-वचन--शेषं कोपेन पूरयेत्‌ 1 दिया = यह्‌ अव्यय हं जिसका 
अर्यं है सोभाग्य से" । कोपस्य उ्याजः (ष० तत्पु) तेन = कोच के वहाने ॥ 
परित्रातः = परि + +८त्रा ( दि० वचाना ) +त (क्त कर्मणि ) वचा लियाह। 
विदरुषक गणदास की तरफ मुख कर उसे ववाई देने कगता हं किं धन्य हो दुम, 
जिसे रानीके संरक्षणने वचा लिया है। सुशिश्ितःन्पु+ <^रिक्ष्‌ (म्वा० 


~ वै किसी कारण के होने पर ही खूठती हैँ ।॥१८॥ 


१२१ विदूषक्र-बे कारणसे ही रूढ रही ह, क्योकि, उन्हं भपने 
पक्ष गणदास) का बचाव जो करना ह । गणदास को देल कर) यह तुम्हारे 
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किकी चि सध्वा उवदेसदृस्णे ण णिरणो दोदि [नु कारणदेव। आन्मनः 
पक्तो रततितम्य इति । (गणद्रासं विलोक्य) दिष्टया कोपव्याजेन देव्या परित्रातो 
मवान्‌ । मुशिचषिनोऽग्रि सव उपदेशदशने न निपुणो भव्ति ।] 
१९२ गगद्रस्ः -देवि ! श्रूयताम्‌ । एवं जनो गृहाति । वदिदानी 4 
विवादे दर्ञयिष्यन्तं क्रियासङ्क्राभ्तिमार्मनः। 





सीना) क्त "कर्तरि) यच्छी तरह पट़ा-सीखा हृभा अर्थात विदान्‌ होता हुमा 
मो खपदेश्चस्यर दनम्‌ = विर््योको दिसादेने मेँ । निवुणः न भवति = 
निपुण नहीं हा करता ह 1 भाव यह है किविद्रान्‌ वनना भौर वात है मौर 
शिल्तक वनना मौर, अविकतर लोग विद्वान्‌ तो रहते ह, पर दर्यो को सिखा 
नहीं सक्ते है, अपने जान को दुसरों मे संक्रमण नदीं कर सक्ते ह । मतः गण- 
दासजी महाराज ! यदि तुम आचार्य हो, तो इसका यह मतल्व नहीं कि तुम 
सिखाना भी जानते हो 1 सटी दविश्चक तो हस्दत्तजी दी ह 1 


१२२ एवं जनः गृह्णाति = इस तरह लोग समञ्ञेगे, मर्यात्‌ रोगो मे 
मेरे सम्बन्व मेँ यहु प्रमाव जम जायगा कि मं पट़ना-सिखाना नटीं जानता 
ह, मापके गाधये रह केर केवल पेट-मात्र भररहादहूं। यह मेप प्रतिष्ठा 
पर वड़ा कलक हं । 


विवाद्‌2--अन्वयः--यदि विवादे आत्मनः क्रियां कान्तिं दर्शयिष्यन्तं 
मां न भनुजानासि (तहि) स्वया अदं परित्यक्तः अस्मि । (षय्याववत्रम्‌) । 





वडेमागरैः कि खूठने के वहाने महारानी ने तुर्दं वचा छिया द । भघ्यापक 
क्तिने हौ पट-सीते क्योन हं, किन्तु मपने ज्ञान को शिष्यो मे दिखाने मेँ 
कमी निपुण नहीं होते । 

१२२ गणदास--महारानीजी सृुनिए, लोग रेखा हौ समच् द है, इस 
किए गव तो- 
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यदि सां नानुजानासि परित्य्ोऽस्म्यहं त्वया ।१६॥ 
८ आस्नाद्ुत्तिएठति ) 
१२३ देवी ( स्वगतम्‌ }- का गई । {( मकाश्म्‌ ) पदददि लाअरिभे 





विवादे = प्रतियोगिता मे । आत्मनः क्रियायाः संक्रान्तिः ताम्‌ । प 
तत्पु० ) अपनी क्रिया, गुण मथवा विद्याको ( चिष्यो में) संक्रमण करना 
र्यात्‌ श्िप्य-दिप्या्ओं को सिखाना, उन्दें प्रैविटकछ ट निग देना ! दर्घयि- 
ष्यरन्तम्‌ = ५८दृश्‌ ।भ्वा देखना" + णिच्‌ + कतृ प्र° द्वि° एर व० हतृ 
प्रत्यय प्रायः वर्तमानम होता हुमा भी कभी-कभी भविष्यत्काले भीदहो 
जाया करता, देखिए पाणिनि-नियम- चृटः सद्र ३।३।१४, दिखाना 
चाहते हए ! मां न भनुजान।स्ि = अनु +4^ ज्ञा (््या० जानना) + द्‌ म° 
पु० ए० व° भून्े जआन्नानेहीं देती हो! स्वया अहं परित्यक्तः = परि + 
^^त्यल्‌ (म्वा० छोडना! + त (क्तं कर्मवा०) अपने मुञ्चे छोड दिया है, अपने 
यहाँ से निकार दिया हँ ! देखिए विदूपक् के विष-वमन से गणदास के आत्म- 
सम्भाने मेँ क्ितनो ठेस पहंव रही है कि वह अपनी रिष्या मारुविकाका 
नृत्य दिलाने को अनुमति च मिक्लने को अवस्वामें रनौ की नौकरी से त्याग 
पचर तकेदेतेको तयार हो गया हं । गणदास्त चर पडने के लिए आसनात्‌ + 
उत्तिष्ठति = मासन से उठ जाता ह । 

४०२ का गतिः = क्रया किमा जाय, कोई चारा नहीं । वेचारी रानी 
आचखैट-पञु कौ तरह चारों तरफ से धिर गड हं । विदूपक की कुटिल सीति, 
राजा को बाहरी सौम्यता, परिव्राजिका का रहस्यमय रुख ओौर गणदाष का 


यदि विवाद मे अपनी रिघ्ना को दिखाना चाहते हुए मृज्ञे आप अज्ञा नहीं 
देती, तो (मे समन्नूगा कि जपने मुञ्चे त्याग दिया ह ॥१६॥ 
(आसिनं से उठता ह) 
१२३ देवी -‹अपते मन मे अदतो कोई चारा नहीं । (पभरकट) भाचायं 
का मपने सिण्यो पर [पूरा-प्‌रा] मधिकार होतारं! 


अदधुः सरसार्थ-दीपिकान्यास्या-सहित्तम्‌ ८१ 


सिस्वघणस्स | | ( स्वगतम्‌ ) का गततिः। ( प्रकाशम्‌ ) प्रभवत्याचा्ः 
शिष्यजनस्य | ] 


१२४ गणदासः-चिरमपदे श्षङ्कितोऽस्मि । (राजानमवलोक्य; अनुज्ञातं 
देव्या । तदाज्ञापयतु देवः । कस्मिन्नभिनेयवस्तुन्युपदेशं दशयिष्यामि । 





मू्खताूर्णं दुराग्रह- समी ने मिलकर रानी को पटने ठेकने को विवश कर 
दिया । अन्त मँ रानो को श्वीकार ही करना पड़ता है कि (आचायः क्जिष्य- 
जनस्य प्रभवतिः = आचार्य का अपने चिष्यों पर पूरा अधिकार, दत्र 
भूत्व रखना बर्थ वसे घातुगों के कर्ममे पट विभ्िश्च य करती-- 
है । इसचि्ट 'शिप्यजनस्य' यहां पष्ठी हुई । दलि म्ीमधव--श्रमवति 


निजस्य कन्यका-जनस्य महाराज श 


€~ ०८.५० 

१.४ चिरमृ=वहृत देर से । अपद्‌ निःप्रभ ।स्यानम्‌) तस्मिन्‌ भस्यान 
मे, विना भाधारके, यँ हौ । श्ङ्कितिसमिपै"यङ्धा करता रहा, अर्यात्‌ 
म बहुत समयसे उररहाथा कि मप मुच -लुषनी, शिष्या हास नृत्य दिखानं 
की अनुमति नही देगी, विन्तु मेरा डर निराघौटेःही था 1 भनुज्ञातम्‌-गनुमति 
मज्ञा दे दी ह । तत्‌ + आज्ञापयतु बाज्ञा दे । कररिमिन्‌ = आभनयस्य 
चरतुनि प° तलयु०) अभिनय की किस वस्तु पर, नृत्य कौ किस चील परर) 
खपदृक्षम्‌ = रिघ्ता को 1 दृ्ञयघ्यामि = ^८दृश्‌ ( स्वा० देखना ) + णिच.+ 
रट्‌ उ० ए० व° दिखेगा अर्थात्‌ मैने मपनी रिष्या को जौ कु भौ नृत्य 
की वते पटठाई-सिखाई ह, उनमें से क्या दिखखाऊ 1 


१२४ गणदास- मै यो ही वहत देर से डर रहा था [कि सम्भवतः महा 
रानी मृक्षे भपनी रिष्या द्वारा नृत्य दिखाने कौ बनुमत्ति न दे] 1 (राजा को देख 
कर) महारानी ने आक्ञादेदी ह । सतएव अव महाराज बला दे किं भभिनय 
की किस वस्तु पर अपनी शिक्षा दिखकाऊ ? 


८२ मारविकाग्निमित्रम्‌ प्रथमः 


१२५ राज्ा--यदादिश्चति भगवत्ती । 
१२६ परिनाजिका- किमपि देञ्या मनसि वर्त॑ते । वच्छद्धितासिम । 
१२७ देवी-भण विस्षद्धम्‌ । णं पहविस्सं भधत्तगो परिभणस्स । 





१२५ यत्‌ + आदिशति, मा + ^८दिश्‌ ( तु° दिखाना ) + रुट्‌ भ्र० 
पु०ए०व०्जो आक्ञादेती हँ भगत्रती = कौरिकी। देखिए राजा कितनी 
तटस्यता दिखा रहे हँ मौर कितनी कुटिल चाक के साथ स्वयं नृत्य को कोई 
भो वस्तु न वता कर कौरिकी के ऊपर ही सव कू छोडे देते दँ जिससे कि रानी 
को किसी तरह भी खंकान होने पाये किउनकाभी इसमें कोरहायहु। इसी 
किए तो राजा भगले श्लोक में करहुगे कि न खलु मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम्‌" 
मानिनी, यह्‌ मेरा रचा हुम नहीं है] । 

१२६ किमपि...वर्त॑ते = पसित्राजिका रानी को चिन्तामग्न पाती है। 
शएयद रानो के मत में यह वात हो कि यह्‌ सारा विवाद माटविका को रंगमश्व 
पर कनि का ढोग हं, अतः कौशिको नहो चाहतो कि वह रानो को अप्र्न्न करे, 
| इसक्िए वह सकुचा रहौ ह कि केशे किसी नृत्य को दिखने को कटं । उसे डर 
है किं इससे कहीं रानी भौर भी अप्रसन्न न हो जाय । वह रानी की शान्त करना 
तथा मपने वचन पर दृढ रखना चाहती ह । 

१९७ विक्षन्यम्‌ ( अव्यय ) निस्संकोच, विना हिचक । प्रभविष्यामि + 

आत्मनः परिजनस्य = मेरा सपनो नौकरानियों पर पूरा अधिकार है अर्थात्‌ 
जी कु भी तुम भाज्ञा दोमी, मेरी नौकरनियां उसका पालन करगौ । क्योकि 


१२५ राज्ञा -जंसी आज्ञा भगवती [कौशिको] दें 1 
१२६ परिन्राजिका --देवी के मन में कु वात है। इसीक्िएु मेँ 
, सकुचा रहौ हं । 

१२७ देवी - नही विना संकोच के कदो 1 मृज्ञे अपनी नौकरानियों पर 
परा अधिकार ह । 


अदधुः सरखार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ ८ 
{ भण विखन्धम्‌ ! ननु प्मविष्याम्पास्ननः परिजनस्य । ] 

१२८ राजा--मम चेति ब्रहि । 

१२६ देवी -मवदि भग दानिं । [ मगवति भयेदानीम्‌ । ] 

१३० पर्रलिका -चतुष्पदोद्धवं चटितं दुष्प्रयोऽ्युदादरन्ति ! 





वे सव मेरे भघ्रीन है; इसकिए माल्विक्रा जो कुर तुम कटौोगी, उने वह अवश्य 
करेगी । रानी के.ईस कथन में एक दुर काव्यंग्यभी ह कि इस समय मार्विका 
कोतुम चाटौ राजाके आगे रंगमंच परले अओ, किन्तु इसके बाद मे भपनी 
नौकरानियों से एसा प्रवन्व करवाञंगी करि राजा उसे देख तक न सकेगा,. क्योकि 
उसप्र मेरा पूर्णं अधिकारह। 


१२८-देखिए राजा कौ चापलृसी, जो इस समय रानीको प्रसक्त 
करनेके स्थानम अप्रसन्नही करदेने वाली है) रानी इस भोरे ध्यानदही 
नहीं देती । 

ए 

१२९ भण + इदानीम्‌ = सव्र कह दो । 

१३० चतुष्प> = चरव'रि पदानि चतुष्पदानि तेभ्यः उद्धवो यस्य 
तत्त्‌ अयवा चतुष्परातः उदूभग्ा यस्य तत्‌ (वर त्रौ ) चतुष्पदा एक गीति 
होती है, जिसके चार पद (पाद) हौते हँ अयवा जिसमे चार षद पद) होते 
है । गणदास के [अंक 77] अनुसार "चतष्पदोद्भवम्‌" चछित-नृत्य मेँ चार 
पद्य होते ह, जिनमे पे प्रत्येक की अपनी पृथक्‌ वस्तु रहती है । देखिए देवः“ " 


१२८ राजा --'मौर मुज्ञ पर भी" यह्‌ मी किए न 1 


१२९ देवी-- भगवती ! अव आप कहं दीजिए [कि कौन-सा नृत्य दिख- 
जाया जाय] ? 

१३० परित्राजञिका--महाराज ! चौपदो वा चकित नामके नृत्यका 
अभिनय कठिन कहते हँ । उसी की किसौ एक चीज के सम्बन्व मे दोनों आचार्यो 





= माखविकाम्निमित्रम्‌ प्रथमः 


तत्रैकाथंसंश्रयसुभयोः म्योगं पश्यामः । तावता ज्ञायत एवात्रमबवोरुप- 
देशान्तरम्‌ । 





चतुप्यदा । तस्यादचतुरथवस्तुकं प्रयोगम्‌" ` ~" देवः 1 अगरजी मेँ भी चार 
पयोकौएक एसी ही गीति होती है, जिसे 5०7८; कहते हुं । टीकाकार 
नीलकंठ के मतानुसार "चतुप्पदोद्भवम्‌' का अर्थं है 'चतुविधाभिनयोदुभूतम्‌' 
अर्थान्‌ चार प्रकार के अभिनय वाक्ते। चारं प्रकार के अभिनय के लिए पीर 
दऽ म्या बाली गणदास कौ उक्ति पर टिमप्पणो देखिए । दुष्प्रयोज्यम्‌ = 
दुःखेन प्रयोक्तुम्‌ शक्यम्‌ दुस्‌ + प्र + ५८यु्‌ [गाना] + म [त्य भर०] 
कलिना से अभिनय किये जाने योग्य । उदाहरन्तिउद्‌ + आ + 4८/ह्‌ [स्वा० 
हरना] + लट्‌ प्र० व° व०=कहते हँ अर्यात्‌ इस नृत्य का करना वड़ा कठिन 
वताया जाता है । तत्र+एकार्थःसंश्रयम्‌-एकः अथै [प्रयोज्य वस्तु ' संश्रयः यत्य 
स तथाभूतम्‌ [व° व्री] एक वस्तु से मम्बन्ध रखने वाली, एकं वस्त पर्‌ 
आधारित प्रयोगम्‌ = अभिनय, म्रदर्यन को । पश्यामः = देखेंगे । तावता 
तावत्‌ गन्द का तृ° एकव ° = उतने से । ज्ञायते = “ना [ऋरया० जानना + 

लट्‌ कर्मवाच्य = जाना जायगा, पता चल जायगा । पश्यामः ज्ञायत- यहा 
समोपवर्ती भविष्य कारु में वर्तमान कालका प्रयोग हुआ ह, देखिए पाणिनि- 
नियम ~ वर्तमान-सामोप्ये वर्तमानवद्‌ वा ३/३ ५३१1 एव + अत्रभमवतोः + 

उपद्‌ज्ञान्तरम्‌-छपदेकषस्य अन्तरम्‌-उपदेग अर्थात्‌ पट्ने-सिखाने का उन्तरः 
मेद । इतना मात्र अभिनय दिखाने से माटूम टो जायगा कि किंस आचार्यं का 


वदाना-निग्बाचा वद्धिया हु भौर किस्रका घटिया । 


का [सिखाया हूभा] अभिनय देख लेते ह 1 उत्ते स ही पता चर जायगा कि 


दोनों को दिना मे कितना अन्तर द? 


अद्धुः सरलार्थ-दीपिकान्यास्या-हितम्‌ ८४ 


१३१९ उमौ--यदाज्ञापयति भगवती । 

१२२ विदूषकः देण हि दुरे विवग्गा पेक्खाधरए सङ्गीद्रअणं 
कदुअ अत्तहोदो दृदुं पेखअन्दु । अहवा निज्गसलदो एष्व णो उद्ावई- 
रसदि । [ तेन हि द्वावपि वें प्राणे सक्गीतरचनां इृत्वात्रभवतो दृतं प्रेषय-~ 
तम्‌ अथवा मृदङ्गशव्द्‌ एव न उत्थापयिष्यति | ] 

१३२ हदरदत्तः- तथा । ( ह्युत्तिष्ठति ) [ गणदासो देवीं विलो कयति ] 





१३१- यन्‌ + आज्ञापयति आ ~+ «ज्ञा [ क्रया ° जानना ] + णिच.+ 
खट्‌ भ्र० ए> जते भगवती आज्ञा दं। 


१३२- द्धी +अपि = द्वावपि वर्गौ = दोनों प्क्ष अर्थात्‌ पार्धि्या। 
्ेक्षागृह~=रज्गमञ्च पर, संगीत-नालामें ! संगीतस्य रचना ताम्‌ ( प० त° } 
संगीत का प्रवन्ध, नाच-गाने की तेयारौ । कृत्वा + अत्रभवतः = करके महा- 
राजके पसि! दूतम्‌ = क्सि नौकर को। प्र षथतम्‌ = मेजदो1 मृदङ्गस्य 
छब्द; [प० त ] मू्द॑गकी घ्वनि। मृदंग तवलों के नमूने का एक टोरक-जंसा 
वा होता दै । नः + उत्थापयिष्यति=उत्‌ +९^ स्था (म्वा ० वैव्ना) + णिच्‌ + 
लृट्‌ प्र° पु ए व हुम लोगों को उठने कं किए प्रेरणा करेगी अर्यात्‌ जव मृदंग 
की धमक हम नुनेगे, तो हम अपने आप ही उठ कर देखने चले जाएगे । देखिप 
गौतम छोटा-छोया निर्देश मीदेद्दाटै इस उरके मारे कि कहीं इस वीचमें 
रानी वना-वनाया खे न बिगाड़ दे। 

१३३ इति + उत्ति्ठति = यहं कह कर खडा हौ जाता ह । 

१३१ दोनों - जसौ भगवती कौ आज्ञा । 

१३२ विदूषक --तो दोनों हौ पक [पार्या] रंगमंच प्र संगीतका 
भरवन्ध करके [नूचनार्थ। महाराज कै पास दूत भेज दं कि सव टीक-खक द 
अयवा मृदंग की ध्वनि दी हम लोगो को उठ पड़ने की प्रेरणा कर देगी 1 


१३३ दरदत्त--ठीक है! (उक्ता है) { गणदास रानी की गोर 
देखता ह । ] 


८९ मायिकाग्नमित्रम्‌ प्रपमः 
१३४ देवी- ण खु बिक्षधपख्चरिथणी अहं शङूरस । विधं होहि । 
[ न खड विजञयप्रवय्थिन्यहमायंस्य । विजयौ मव । ] 
[ उभौ परस्थितौ ] 
११५ परित्राजिका--इवसतवदावायोौ । 


१३६ उभौ [परिशस्य] इमौ स्वः । 
१३७ परिव्राजिका - निर्णयाधिकारे नरवीमि । सवाङ्गसौषटवाभिव्यक्तये 





१३४ विजयस्य प्र्त्याथिनी [ष० तत्पु] प्रति + ५८८अर्थं |चु° मांगना] 
+ इन्‌ [णिनि कर्तरि] + ई [स्त्री] विरोध करने वाख, निरोधिनी । रानी 
यँ भपने विरोघ कौ व्याख्या कर ही देती ह अर्थात्‌ वह॒ गणदासर को 
विश्वास दिलाती है कि उसकेना करने का कारण यह नहींथा किं वह अपने 
आचायं की प्रतिष्ठा नहीं देडना चाहती, किन्तु उसका कारण व्यक्तिगत था 
जिसे वह॒ सवके सामने वताना नहीं चाहती थी अयत्‌ राजा को मारुविका 
देखने का अवसरं न देना । गव जव प्रदर्शन रहर ही गया, तव वह॒ विजयमाला 
अपने ही भाचार्यं के गले मे पड़ हई देखना चाहती हे 1 

१३५ इतः + तावत्‌ आचा्यौँ-इषर भार्ये दोनों भाचार्यं । 

१६७ निणयस्य अधिकारः [ ष तत्पु° ] तस्मिन्‌ स्थिता इति दोषः । 
क्योकि निर्णय देने का मधिकार मुक्षे मिला है, इसक्ए निर्णायक के सूप मे । 


१३४ दे ची- सचमुच मेँ मापके विजय कौ विरोधिनी नही हं । माप 
विजयी वने । 
[ दोनो आचार्यं चल पडते है ] 
१३५ परित्राजिका--आचाययों ! इधर तो सुनिए । 
१३६ दोनो आचाय] छोट कर] कहिए हम दोनों ये [आ गये] ह । 
९३० परित्राजिका-वर्योकि निर्णय का मपिकार मृकषे मिला है, इसकिषए मँ 
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विरल्नेपभ्ययोः पात्रयोः प्रवेशोऽस्तु । 
१३८ आचार्यो- नेदमावयोरुपदेरयम्‌ । (इति निष्कान्त) 
१६९ देवी (याजानमवबलोगय)- जइ राघ्कञ्जेखं वि ईरिखी उवा- 





ज्रवीमि=कहती हं । सर्वेषाम्‌ बद्धानां सौष्टवस्य अभिव्यक्तिः तस्ये प० तण] 
सभी बद्धो का सौन्दर्यं साफ-साफ दिखार्ईदेनेके लि्1 अंगो यहाँ शरीर 
के अंग आओौर नाट्चके अंग दोनों लिए जाते ह विर नेपथ्यं ययो [बर 
व्री°] तादश्योः पात्रयोः प्रवेश्च + धस्तु; अथात्‌ अपनी-अपनी जिप्या्थो को 
बहुत सजा-धजा कर न रखे, क्योकि वहत साज-सज्ना मे उनके अंग ठके 
रह जायेगे जिनसे उनका सौव स्पष्ट नहीं हौ सकेगा, साथ ही बहुत सज्जा 
केभारसे वेनाटयके सभी अंगोंको अच्छी तन्हुन दिखा सकेगी । वास्तव 
मे परित्राजिकाका माल्विकाको "विरल नेपथ्य'मे नेका अभिप्राय यह्‌ 
है कि राजा उसका सर्वाग-सौदर्यं मी भत्ति देन्व टे मौर पहली ही नजरमें 
उस पर मोहित हौ जाय । 

१:८ न + इदम्‌ + आवयोः + उपदेदयम्‌ = हमे इस वात का उपदेश 
देने की आवक्यकता नहीं 1 आचायं स्वयं न नते हीरे कि अविक वेष-मूपा 
नृत्य में वाधक हुमा करती हूं । 

, १३९ राजकर्येषु + सपि ~ ईद्यी + '-पंयनियुलता ~ आय॑पुदस्य । 
राज्ञः कार्याणि तेषु (प, नत्पु०) अयि -पज-सम्वन्धौ कायो मे मी । दष्टकीन 
एेसौ उपायेषु निपुणता (पम तत्पु०) >यो यवत्‌ उपाय-चिन्तनमे निपु- 








कहती ह कि अपने पात्रों को जधिक सजा-्रजा कर न लाए जिससे [शरीर ओर 
नाटय के ] सभी अंगो का सौन्दयं अभिव्यक्त ह जाय 1 
१२३८ दोनों आाचायं-- यह हमे उपदेदाः उने कौ दात नहीं । 
( दोनो चले जातेर्‌ ) 


१३९ देवी ( राजा को देख कर } यदि आर्यपुत्र कौ राज्य-कार्मो मै 


(4 माठ्विकाग्निमित्रम्‌ प्रयमः 


णिष्मदा अञ्जउत्तस्स वद्र सोदणं हवे । [ (राजानगले्य) यदि राजश 
ष्व गोश पायनिपुगतार्वं पुबध्य त्द्‌/ श मने मवेत्‌ । ] 

१४० राजा-देवि ! 

अख्मन्यथा गृहीत्वा न खलु मनस्विनि ! मया पयुकमिदम्‌ ! 





णता = चुराईद। रानीक्लो राजाको कटक्रारने का अच्छा अवक्षर मिका 
है । वह इस सारे षड्यन्त्र का मृर-कारिग राजाको हौ समञ्चतीहै ओर्‌ 
जाश्चर्य प्रकट करतो है कि राजा क उद्भावक्त मस्तिष्क जिस तरह अन्तःपुर 
क्ते प्रणय-व्यापायेंमें काम कररहारहु, उस्ती तरह यदि राजनोतिक कार्यों 
मे भोका्ंकरता,तो रब्येका कितना कत्थाग होताः 1 वस्तवमें रानौने 
चिदु कर ही राजा के जीवन कै राजनंतिकं पल्‌ पर यह्‌ गलत बालेय क्रिया हु, 
अन्यया राजा का मस्तिष्क राजनंत्िक्कार्योमे मौ वड़ा सचेत भौर जागरूक 
है ज्ाक्रि हम पोठेमन्वरौक ्ताय राजा के विदर्म-नरेग-सम्बन्वोः वार्नालाप 
में दे आयं हे ¦ 

१४० अटम्‌०--्अन्वयः-- अन्या गृहीत्वा सलम्‌; मनस्विनि ! इदं मया 
न खलु प्रयुक्तम्‌; समान-विचयाः प्रायः परस्परवद्य--पुरोमागाः (भवन्ति) । 

[आर्या] 

अन्यथा गृहीत्वा अरम्‌ = जलम्‌ { अव्यय }) के घव क्त्वन्त क्रिया 
निपेष वताक्ती है--यह हम पोषेदेख हौ मयेह! अ्रहण को मर्यं यहाँ ज्ञान 
हं । अन्यया = वीर ही तरह सर्यात्‌ गछतं मत ॒समज्ञो रानी ! प्रहस्तं मनः 
अस्याः अस्तीति मनस्‌ ‡ विन्‌ ( प्रशस्तां मे) +ई स्वरी० तत्सम्बुद्धौ हे 
मनस्विनि, है भ्रस्त, ऊचे मन वाली, मानिनो, जात्माभिमानिनो । इदम्‌ = 
चम्बन्व मे मी इस वरह उवायों (के सोने) मं निपुणता दौती, त कितना 
अच्छा होता 1 

१४० राजा-देवो ! 

कुछ गौरं ही मत चमन्न वंगो 1 है मानिनौ ! सचमुच इसमे मेरा कोई 
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भायः समानविद्याः परस्परयज्ञःपुरोभागाः ॥२०॥ 
नेपथ्ये मूदङ्गशन्दः ] सदे कणोँ ददति) 
१४१ भरसिनिािका--दन्त मुत्तं सङ्गीतकम्‌ । तथा ह्येषा 





यह्‌ सच कुक अर्थात्‌ नत्य-प्रदर्शन ! मया ` ` -भरयुक्तम्‌ = मेरी योजना चह है, 
इसमे मेरा हाय नहीं है । समान> = समनः ( एका ) विदा येषां ते तथोक्ताः 
( ब० ब्री° ) एक-सी विद्या वज्ञे अर्थात्‌ जो लोग एक ही विदा, एक ही कला 
को जातते है, वे प्रायः परस्परश्य यक्चसः पुरोभागाः ( षण तत्पु० ) 1 पुरः 
अगो येषां ते ( २० त्री० ) = एक दूसरे कौ प्रतिष्टा पर, नाम पर, गौरव पर 
पुरोभाग = दोष लगाने वले, नाक-भौ सिकोड्ने वाले होते हँ; देखिए अमरकोष- 
श्योपैकदुक्‌ प्रोभागः' दोष ही, बुराई ही देखने वाला पुरोभाग होता ह । हम 
मानव स्वभाव में पाते ह कि जो एक-जेसी विचा को जानते है, वे परस्पर एक-दूसरे 
से श्ष्या-देष रखते हँ ओर एक-दूरे को प्रतिष्ठा को तदी सहं सक्ते । गणदास 
जर हरदत्त--दोनों नाराचा है, इस किए वे स्वयं यदि एक-दूसरे की निन्दा 
करे, तो यह स्वाभाविक हौ दहै 1 इर सन्न्ध मे माद का कयन भी देखिए - 
"परवृद्धिमत्सरि मनो हि मानिनाम्‌' शिञु० ¡ पर रानी के अगे यह सारी 
दलटीर पोचो, नकली ही सिदध दोती है । वह बडी समञ्चदार दह ओर गहराई 
ट्टोखती हं 1 

१४९१-टन्त (अन्य, प्रसन्नता कौ वात ह ! संगोत्तम्‌ एव संगीतकम्‌ स्वायं 
क प्रत्यय ! हि + एषा द्येषा । हि (अव्यय) क्योकरि 1 
हाय नहीं है । जिनमे एक-सी विद्या होती है, वे प्रायः एक-इूसरे को प्रतिष्ठा पर 
नाक-भौं सिकोडा हौ करते ह ।। २० ॥ 


नेपथ्य मे मृदंग का शब्द होता है 1 सव सुनते है) 


१४९ परितराजिका-जे ! संगोत आरम्भं हो गया ह, क्योकि 
यह-- 
७ 


९० मारविकाम्निमित्रम्‌ भथमः 


जीमूतस्तनितविषषङ्किभिमंयूर- 

रुद्‌ गरीवेरलुरितस्य पुष्करस्य । 
निहदिन्युपष्ितमध्यमस्वरोत्या 
सायुरी मदयति माजंना मनांसि ॥२१॥ 


जीमूत८ अन्वयः - जीमूत-स्तनित-विशङ्किभिः उद्ग्रीव मयूरैः भनु- 
रसितस्य पुष्करस्य निरह्ादिनी उपहित-मघ्यम-स्वरोत्था मायूरी मार्जना मनांसि 
मदयति । (प्रहर्षिणो) 
जीमूतस्य~जी=जलस्य मूतः-थेला जीमूतः (मेषः) तस्य स्तनितं 
विशङ्कन्ते इति तै=वादरु की गर्जना की शंका करने वाले, मृदंग की 
मआवाज को गर्ती से मेव की गर्जना समक्ञते हृए । उद्-ऊर्वं ग्रोवा येषां 
ते तथोक्ताः (वहुत्री०) गर्दन अपर उढठाये हए, उत्कठित । मयूरैः 
मोस द्वारा 1 अनुरसितस्य=गनु+५८८रस्‌ (भ्वा० शब्द करना)+त (क्त कर्मणि ष० 
ए०=अनुषघ्वानित अर्थात्‌ जवाव में सपने केका शब्द दारा गुंजाया जात्ता हुमा । 
संस्छृत-साहित्य मेँ यह ॒प्रसिद्धहं कि मेव-गजना सुनकर मधुर वड प्रसन्ने 
होते हँ भौर स्वयं भौ शब्द करते हए नाचने र्गते हँ । मेवदत मे भो कालिदास 
ने मयूरो को अपनो केका-व्वनि दारा मेवों का स्वागत केरते हए यो उल्किखित 
किया हैः- । 
शयुक्छापाङ्धैः सजल नयनः स्वागतीङ्स्य केकाः, 
प्रत्युद्यातः कथमपि भवान्‌ गन्तुमाशु च्यवस्येत्‌ । [१० मे०२२] 
पुष्करस्यनमृदंग कौ । निह)दिनी=निःशेषेण हदते इति निर्‌ + +८ह्‌ 
(म्बा० मा० शब्द करना) + इन्‌ + ई (स्ी०) खून गूँजने वाली } गंभीर शाब्द 
मृदंग घहराती इई मायूरी-नामक थाप, जो मिले हए मघ्यम स्वर 
से उठ रही है गौर यह मेव कौ गर्जना है, एेसा (गरुत से) समक्ष कर मोर 
भी जिसके पोषे मर्दन ऊपर किए हुए वोर रहे ह, मन को विभोर क्िएजा 


रही ह ॥२१॥ 





; 


जद्धुः सरखार्य-दीपिकाव्यास्या-सहितम्‌ ९१ 


१४२ राजा-देवि सामािका भवामः 


१४३ देवी ( स्वगतम्‌ )--अद्दो अरण अञ्जखचस्स 1 [ ( स्वगतम्‌ ) 
अहो अविनय आर्यपुत्रस्य ! ] (र्वे उचिष्टन्ति) 





वारी, घहरादी 1 उपहित=उपदितः=(वोजितः) यः मघ्यमः स्वरः वस्मात्‌ 
छत्तिष्ठतीति 1 (वाजो से) मिलाए हृए मव्यम स्वर चे षदा हुई । संगोत-ास्व 
के अनुचचार स्वर ॒खा-रे-ग-म-प-व-नि (वड्ज-षम-न्वार-मव्यम-पञ्चम-वेवत- 
निषाद) ये चत्त होते है 1 जन्य वाजो खे निलाएु हृए मुर्दग की वाप मव्यम 
स्वरसेख्ठद्दी हं! मायूरी नाम की 1 सा्जना=वाय, ममक; व्वनि। 
मृदंग की इय जाति कौ याप को मायूर सकि क्ठते हँ कि उतरे मोर मस्त 
दो नाते है । मनांसि=गुनने वाँ के म्नो को । मदवत्ति=^^मद्‌ (दि० मस्त 
होना) + णिच्‌ + चट्‌ = मस्त, जानन्द-विमोर्‌ कर देतीह। मन को मुग्व 
करदेने वाली मूदगकीमव्यम स्वर को याप चै पठा चग जताहं 
कि प्रतियोगिता कौ तयारी ठेकखछक दौ गई दहै । संगोत 
की इन वारको के उत्ठेठसे सिद्ध दता हं कि कालिदान्त संगीयते में 
नी नुनिपुण ये 
१४२ सखामालिच्छः = अरनाजम्‌ खमवयन्तोति--उमाज + अक्त (व्क) = 
खन्य, खमान ( ०००३८०८८ } के खदल्य, द्रष्टा । मृद्धं को याप गुनतेही 
च्छ पट्नेमे राजाकी माछ्विक्ाको देखनेके किए नवोस्ता अर्निव्यक्त 
होती हं । 
१४३ अविनयः-- न विनयः नन्‌० त° वृष्टता, द्द । रखनी को राना 


ज च्छ्म ~ (~ एकत = नः ~न 
यह्‌ वृषता ह्य र ठट द उनका एक दतरा क प्रततं चत तरह ग्म्य 


9 


[4 2५ | 2) 


दं है गौर इये कह अपना अवमान चमन रही है 1 अपकायं = कह नाटय 





= 


६४२ राजा- देवी ! (चल्िएि) हम (जव) व्र्टाजण चनें ! 
१४३ देवी-- मन-ही-मन ) लाच्वर्व ह॑ कि जर्यपृत्र की यह्‌ क्ितनो 
दिल हं । ( ख्व के तरव उठ जाते हं) 


६२ साक्विकान्तिमिदम्‌ ` प्रवमः 
१४४ विदुषकः (अप्वाय) -मो बम्रष्ठ धीरं गच्छ । मां उ्वहोदौ 
घारिणी चिसंवादड्स्यदि ! [ (अपना) मे कयस्य षीरं गच्छं ! मा तव्रमवदी 
घारिपी विखंबादयिष्यति । | 
१४५ राजा- 
धंचवङम्बिनमपि त्वस्ति मां सुरज्वा्यरागोऽयम्‌ । 





क्न एक पारिभाषिकः पिक दव्य > < लववारितिम <> 
यास्तं क्र एक पारमाणपक््‌ दल्ददह्‌ 1 इत्र लपवास्त्म्‌ मा 

पात्र कसी = स्ते गद दात कना चाहता ॐ ~> वह्‌ सर्न्यौ ~ । पीट ह कर 
त्र किला कड्‌ युद वति कस्ना चता हः, तदव व्ह मन्यत पठ फर कर 
= तोला (- [क ~~ टेन्नि स्ाहित्यंदयं ~ [> = 
बोच्ता हं 1 इद खन्दन्त म॒ द्चखए्‌ साष्हत्वृद्य "- चद्‌ नवद्‌ 

ड यदन्यस्य पराद्य पकादयते ॐ +> 7 (~ 
रहस्यं तु यदन्यस्य पराद्य प्रकादयते । ४{-१८८ 1 यद्‌ “ 


= 
--->--- ~ ----- =-= = 


चात्त-चीत से सौर अविक युत हज कस्त हे। 
१९४ चिसंवा० दि + खम्‌ + +८उद्‌ (स्वा० दोलना ) ‡ भिच्‌ + वृद्‌- 
विपरीत कर देगी, गहन्ड कट्‌ देगी। विदरुवक रादाको समन्ञा द्डाहकति 


(1 
उच्रार र ननं चो यादव्यक्ता नरी अन्यया भञपेड दशे दात्य 


अ --> -~ नरी न भंडापोड भ 
दादक्त उत्रर्‌ द्षव कः जम्कद्यक््वा चू लत्यय्‌ा चञफड दह दद्या 





१४ धेचा<=सन्वय--अयं मुरव-वाच-लगः सिदधि-पयमू अवतरतः स्व- 
मनोर्यत्य चन्दः इव धर्यावलन्दिनम्‌ अपि मां त्वख्यति । (नार्वा) 


अयम्‌ = यह ! सुरज एव वाचं तध्य रागः = मृदद्क वाजे कौ धुन 1 
सिद्धेः पन्धाः ( प< त° तम्‌, पविन्‌ छब्द को समामे श्चूहो जावा 
लर वह्‌ शक्ारन्त होकर राम शब्द की तरट्‌ चलता हं } 1 सफलता के मार्गं 


पर 1 अवतरतः=ञव-५८^तृ (न्वा° तरना}+उतृ षष्ठो ए० व उतरे हुए 1 











१९४ विदृषक-{ अल्य } मिव, वौरेवीरे उङ्दि 1 कहीं धारिणीजी 
{ अव मी ) गड्दड च कर ठटं । 

१४५ राजा--यचपि मे दौर रखहौद्हाहूंः फिरमी मृदंग वाजेका 
यह्‌ राग मूते एज पर उत्तरे हुए मेरे 


न" स सा 


=. क 
1 ल्मस्हाह्‌ चखा क्ति 


४॥ 
[.4। 
| 
~ 
(4 
>| 
=) 


धद्कुः सरलार्थ-दीपिकाच्याख्या-पहितम्‌ ६३ 


छअववरतः सिद्धिपथं शव्दः स्व-मनोरथस्येव ॥२२॥ 
( इति निष्कान्तः स्व!) 
॥ इति प्रथमोऽद्कुः॥ 





स्वः मनोरथः तस्य ( कर्मवा० ) अपने मनोरथ ( इच्छा ) के ! शब्द्‌ इव = 
शब्द की तरह । धैयीव०्=घेयैम्‌ अवटम्बते इति `धैर्यावरम्बी तस्य = वैर 
रवते हुए भी मां । त्वरयति ^^त्वर्‌ (म्वा० जल्दी करना +णिच्‌ + र्ट्‌, मुञ्से 
त्वरा (दीघ्रता) करार्हाह1 राजाको मृदंगकी थापरएेसी ल्ग रही ह मानो 
वह सिद्धि के मागं पर उत्तरते हए अपने ही मनोरथ का इन्द हो मौर यही 
कारण ह कि वह्‌ धीरन रखते हए भी सिद्धि ( माक्विका-दर्शन ) के लिए उता- 
वला हो रहा ह । 


४. 


॥ प्रथम अंक समाप्र॥ 





ही मनोरथ का शब्द हो गौर वही मुज्ञ मे उत्तावली रषदा कर रहा हो ।२२॥ 
{ सव के सव चरु पडते है ) 


॥ प्रथस अक समाप्र ॥ 


द्वितीयोऽङ्कः 


(लतः प्रविशति सद्गीतस्चनायां कृतायाभाखनस्थः सवयस्यो 
राजा धारिणी परित्राजिका विभवतश्च परिवारः) 
१ राज्ञा-मगवति, धत्रमवतोराचायंयोः कतरस्य प्रथममुपद्ं 
रकष्यामः। 
२ परिननाजिक' नद समानेऽपि ज्ञानडृद्धभावे वयोवरदधतवाद्‌ गणदासः 
पुरस्कारमद ति 1 














ततः संभीतस्य रचना तस्यां (प० तत्पु ०) (संगीत का प्रवन्व) कृतायाम्‌ 
किये जाने पर (सति सप्तभी=^१5०1५५८ 11256) । आसनस्थ. = आष्षने 
तिष्ठतीति आषन+५८स्या (म्वा० बैठना) + म॒ (क-कर्तरि) (उपपद तत्पु०) 
आसन पर वंठा हुमा ! कयस्येन सह वतमानः (ब ० त्री ०) मित्र गौतम-सर्ित । 
विभरववः-मपने-अपने पदानुसार 1 

१ अत्रमवतोः+आचार्ययोः=मान्य दोनों आचार्यो में से । कतरस्य= 
किमू्‌+तर= किस एक का 1 प्रथमम्‌ [क्रियावि°) पहले । उपदेक्षम्‌-किक्षा । 
द्रक््यया०=५८८द्््‌ (म्बा° देखना) लृट्‌ उ० एक०=देखेगे । 

२ ञ्ञानेन इद्धः (तृ० तलु०) तस्य भवेनज्ञान कौ वृता के अर्थात्‌ 
नाद्य-शास््र के वेच ज्ञन के । समानेऽपि=वरावर होने पर भी (सति 





दूसरा अङ 

(संगीत का प्रवन्व हो चुकृने पर अपने मित्र (विद्रूषक) सहित एना, 
वारिणी, परिव्राजिका तथा नौकरचाकर अपने-खयने पदानुसार आनं पर 
वे दिखाई देते हं 1) 

१ राजा-मगवदी ! दोनो माचार्यो मे से पटे किसका प्रदर्शनं 
देखे 2 
२ परित्राजिका- यथपि ( नाट्य-शास्व के ) ज्ञान मे दोनों एकर-बैसे 
बे-वदे है, फिर मी वस्या भँ गणर्दास बडे ह, इसकिए उन्हँं ही प्राथमिकता 
देनी बाहिए ! 


अद्धुः सरलार्-दोपिकानव्यास्या-सहितम्‌ ६५ 


३राजा--तेन हि मोदुगस्य, एवमच्रमवतोरवेशच स्वनियोगमञयल्यं कर । ` 
” कल्न्वुकी- यद्‌।ज्ञापयति देवः । (इति निष्क्रान्तः | ) 


५ (परविश्य) गणदासः-- देव, श्चमिष्ठायाः छृतिरयमध्या चतुष्पद्‌! 
तस्यारचतुथंवस्तुक प्रयागमेकमनाः श्रातुमहति दवः 





सप्तमी) । वयसा बुद्धः (नृ° त° तध्य भावः चयावृद्धत्वेम्‌ तस्मात्‌ =आयु में 
व्डाोनेके कारण । पुरस्कारम्‌-पुरः+५८कर + अ ।घञ्‌ भावे) प्राथमिकता 
(एण) प्रथम अवसर के । अहति-योम्य है अर्यात्‌ उन्ं पहले नृत्य 
दिखाने का अवसर दिया जाना चाहिए । यह्‌ भी पञ्यन्त्र का माग दही समर्खिए 
किं पहले गणदास को कला-प्रदर्गन का अवसर दिया जारहाहं। 
` ३ मौद्गल्यनयह कल्चुकोकानाम है । एवम्‌ अत्रमवतो+अविय 
=खा-+८८विद्‌ (अदा० जानना) + णिक 1- ल्यप =इस तरह इन दोनों भाचार्यो 
को वता कर अर्यात्‌ गणदासं पहले अपनी कला दिखलारयेगे यह सूचित करके 1 
स्वस्य नियागम्‌-नियुज्यते अस्मिन्‌ इति नियोगः=कायं सेवास्थानं वा ठत्‌= 
मपने काम को । श्द्यून्यम्‌-न शूल्यम्‌ (नञ्‌ तत्पु ०) कुर=शून्य न करो 
अर्यात्‌ अपना काम करा । जव किस्त नौकर को अपने सामनेसे हटाना हो, तो 
कहने का यहौ तरोका है “त्वं स्वनियोगम्‌ अदुन्यम्‌ कुर"जागो, अपना काम 
देखो 1 यह्‌ एक मुहाविरा ह 1 

५ शर्भिष्टायाः कृतिः=गमिष्ठा की रचना । गमिष्ठा राक्षप्रराज वृषपर्वा 
कीपृत्रौ मौर राजा ययाति की द्ित्तीय पत्नौ थी, जिसे राजाने 


३ राजा--तो मौद्गल्य ! इन दोनों आचार्यो को यह वातत॒वता कर तुम 
अग्ना काम करो। 
४ कय्वकी- जसी देव की आज्ञा । 'चला जता है) 
(गणदास अता दह) 
५ गणदास-महाराज, शमिष्ठा कौ वनाई हुई मघ्य-य वारी चौपदी ह 1 
उसकी चौयौ वस्तु का एकाग्र-चित्त दौकर महाराज अभिनय सूनं । 


६६ । मालविकागनिमित्रम्‌ दवितीयः 


£ राजा-आचायबहुमानादवदितोऽस्मि । (निष्करन्तो गणदासः) 
(जनान्तिकम्‌)- वयस्य ! 





पटरानी वना रखा धा; देखिए शङ्कन्तलछा-नाटक "ययातेरिव शमिष्ठ भर्तु 
वहुमता भव" । टय-मध्या~द्येन (ताल-कालेन मध्या [मध्यमा] (तृतोया 
तत्पु रूष)=ल्य में मघ्यम, मध्यम ल्य में । ल्य गीत मे ताल-काल भर्थत्‌ ताल 
के मध्यवर्ती समय को कहते हँ, जिसका अंग्रेजी पर्याय रिदम्‌ (रिप) 
ह 1 यह तोन प्रकार का होता हँ--द्रुत, मध्यम ओौर विरुभ्वित । शर्मिष्ठा 
की कृति श्ुगार-रसकी थी, इसलिए उसके छिए 'मघ्य-ल्य ही विहित है, 
देखिए नाद्यञशास््र-“ंगार-हास्ययोर्मव्य-ल्यः'” । चतुष्पद्‌ =यह ति 
का नामटहं। इसमें चार पदहोते हँ! भधिकके किए प्रथम अंक की संख्या 
१३० देखिए । तस्याः=उस चतुष्पदा के । चतुथभ्=चतुर्थं वस्तु यस्मिन्‌ तथाभूतं 
( व त्नी° ) चौथी वस्तु वाले । प्रयागमू्‌=मभिनय को 1 एकमनाः=एकस्मिन्‌ 
एव वस्तुनि मनः अथवां एकं मनः यस्य सः ( व° त्री ) एकाग्रचित्त, 
सावघान होकर । श्रोतुम्‌ + अति देवः आप सुनिए । 

६ बहुः चासौ सानः वहमानः (कर्मधारय) आचार्यं बहुमानः (स° 
तत्पु° ) माचायं ( गणदास , के प्रति वहुत आदरभाव होने के कारण । घावार्यं 
रव्दसे यहां शमिष्ठाभी लौ जा सकेती ह, क्योकि चतुष्पदा कृति की मार्या 
वही हं! राजाकी चालाकी देखिए कि वहु किस प्रकार अपनी तटस्थता 
दिखा रहा हं। वह नृत्यको देखनेके रिए इसकिए उत्सुक ह कि उसका 
वाचार्यं गणदास के भति आदर-भावहै, नकि इसलिए कि नृत्यं मालनिका 
करेगी 1 अवहितः=मव + «घा + त (क्त कर्तरि) सावधान, एकाग्रचित्त । 


जनान्तिकम्‌ - इसकी व्याख्या के लिए प्रथम भंककी संख्या ११२ 
देखिए । 


4 





६ गाजा- भाच्रार्यनी के प्रति वहूत आदरभाव होनेके कारण मँ 
एकाग्रचित्त ही हं 1 (गणदास चा जाता ह) [ मङ्ग ] मित्र ! 


सङ्कु सरलार्थ -दीपिकान्याल्या-सहितम्‌ ६७ 


नेपथ्यगरहगतायाश्चश्ुदंशेनसमुस्सुकं तस्याः । 

संहत मधीरतया ` उ्यवसितमिव मे तिरस्करिणीम्‌ ॥ २॥ 

७ विदूषकः (अपवा्य)-- उवद्धिदं णजणमहु । सण्णिहिदमक्खिअं अ 
ता अप्पमत्तो द्‌ पेहि । [ (अपवाय) उपस्थितं नयनमघु । संनिहितमच्िकं 
च । तदप्रमत्त हदानीं पित्र | | 





नेपथ्य -अन्वयः--नेपथ्य-गृह-गतायाः तस्याः दर्शन-समुत्सकं मे चक्षुः 
अधौरतया त्िरस्करिणीं संहतुं व्यवसितम्‌ इव । (मार्या) 

चेपशथ्यस्य गृहम्‌ (० तत्पु ०) नेपश्यगृहे गता \स० तत्पु° =नेपथ्य- 
गृह ( "655६ 7०० ) मे स्थित । तस्याः उस (माखविका) के । दश्च 
नाय समुत्सुकम्‌ गृहम्‌ (च० तत्पु ०) देखने के किए उत्कंट्ति, सारायित । यहां 
"तस्याः शच्द का ष्दर्शन' से सम्बन्व होने के कारण यह भी कवि का असमर्थ 
समास है । मे च्षुः=मेरी आंख । अघीरस्य भावः अधीरता तया=मघीर 
होने के कारण । तिरस्करिणीम्‌-यवनिका को, पदे को संहतुम्‌-सम्‌+ 
५८ह॒(भ्वा० हरना)+तुम्‌=दटने के जिए ५ व्यवसितम्‌ इव=वि=मव ^^ 
सो ‹दि० समाप्त करना)+त (क्त कर्तरि) तंयार--जंसी हई वटी है, चेष्टा- 
सीकररहीह। राजाकी माल्विकाको देखने की अधीरता देखिए कितनी 
वदी हुई है । उसक्री मानस-चक्षु परदे को उठा कर नेपथ्य-गृहु में स्थित 
मालविका को किन के जिए लालायित है जैसा कि हरेक नवयुवक में पाय 
जाता हं । 

नयनयोः मधु (स° तत्पु०)-्मखों को शहद, शहद-जंसी मीठी वस्तु 
अर्यात्‌ मारविका । सभी नायक अपनी प्रियतमा कै साक्षात्कार का मादक 


नेपच्य-गृह मेँ स्थित उसे ( मार्विका को) देखने के जिए उत्कण्ठित 
इई मेरी आख अवीरताके कारण परदेको इटादेनेके किए केथारर्जेसी 
होर्चैठी ह ॥१॥ 


७ विदूषक --( मलग ) लो. ( पकी ) खों की शहद आ गर्‌ है, 


५ 
९८ माखविकान्निमित्रम्‌ दवितीयः 


( ततः परविशव्याचायंप्रसयवेक्षयमाणाङ्गक्वा मालविका } 
८ 
भ्रमाव एसी ही बवढ़ा-चढा भषामें किया करते ह, ` देखिए भवभूति 
को “"इयममृत-वतिर्नयनयोः? ( उत्तररामच० १।३८ ) कालिदास ने शकुन्ता 
के साक्षात्कार पर भी यों कहा था--बहो लव्यं नेत्र-निर्वाणम्‌' । उपस्थितम्‌ 
= मांगयाहं। सन्निहिता मक्षिका यस्य तत्‌ (बण ब्री०) पास्तमें ही जिसके 
मक्ी भी वटी हुई है । सक्छ से यहाँ रानी धारिणी की ओर संकेत है, क्योकि 
वेह राजा को मधु नहीं छूने देगी, वह्‌ मघु कौ रक्तक ह, तत्काल डंक मार देगी । 
तत्त्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌, इसलिए । अप्रमत्तः न प्रमत्तः अम्रमत्तः = सावधान, 

चौकत, चौकन्ना । पिबं = पीजिएगा । 


नतः प्रविषति चायं = आचार्येण प्रत्यवेस्यमाणम्‌ = भ्रति + मव 

+ ५८८४ ८ भ्वा० देखना ) + शानच्‌ ( कर्मणि ) भक्तानां सौषवं यस्याः सा 
तथोक्ता (व° व्री ) जिसके अंगोको सौष्ठवपृणं विखास की देखभाल 
वाचार्यं हाराको जा रही, सौष्ठव का मतल्व यहां विलास या विलास- 
पूरणं अंग लेना चाहिए, देखिए नाटचलास्त्र--"कटी कर्णखमा यत्र करपरां- 
सदिरस्तथा । समु्चतमुरश्व॑व सौष्ठवं नाम तद्‌ भवेत्‌" । देचिए कवि किस 
चतुराई के साय पद्यन्त्र के विकासमें गणदासके स्वार्था दोहन कर रहा 
ड । गणदास अपनी रिष्या की सफलता के किए उसे रगम॑च पर इस प्रकार 
पेश्च करना चाहता ह कि उसका प्रथम सालात्कार ही प्रमावक दने जाय । 
उस वेचारे को क्या पता कि राजा उसकी दिष्या को देखते दी उसका शिकार 


ङ्त जायगा । 





परन्तु उसके पास हौ मनक्सो मौ वंठी हुई ह, इसरिए इस खमय जसा साव- 
धानी से पौजिएगा । 
( मालविका भरवेश करती ह॑ जिसके भगो के विरसकौ 
देख-मार आचाय कर रहे ह) 


बद्धः सरलार्थ-दौपिकाण्यास्या-सहितम्‌ ९९ 


८ विदूषकः ( जनान्तिकम्‌ )- पेक्खदु भवं । णसु से पटिच्छन्दादो 
परिषदि महुरदा । [प्रकरं भवन्‌ । खल्वस्याः भ्रतेच्छन्दात्‌ परिहीयते 
मघुरता । | 

९ राजा ( जनान्तिकम्‌ )--वयस्य ! 

चित्रगत्तायामस्यां कान्तिविसंवादशंकि मे हृदयम्‌ । 
सं्रति शिथिलसमाधि मन्ये येनेयमाङिखिता ॥ २॥ 





८ प्रक्षताम्‌ =प्र + ५८“ईक्न्‌ ८ स्वा° देखना ) + खोट्‌ पर० एक° देखिए । 
खल + मस्याः मधुरता = वास्तव मे इसकी सुन्दरता 1 प्रतिच्छन्दात्‌ = चित्र 
से! न परिद्दीयते = परि + «८हा (जु ° छोड़ना) + लट्‌ ( कर्मवाच्य ) घट कर 
नहीं ह, कम नही है! देखा जाताह कि चित्र में सुन्दरता असली से वद-चढ 
कर ही दिखलाई जाती है, परन्तु प्रकृति में मालविका की सुन्दरता वंसी रही 
भोहक है जसी चित्र मे ओर एेसी हार्त मे वह राजा के मन में विपरीत प्रभाव 
क्यो कर डाकेगी । 

९ चित्रपतायां - अन्वयः- मे हदयम्‌ चित्रगतायाम्‌ अस्यां कान्ति- 
विसंवाद-शद्धः [ मभूत्‌ ] सम्प्रति येन इयम्‌ आलिखिता ( तं ) रदिथिल-समापि 
मन्ये । [ आर्या | 

मे हृद्यम्‌ = मेरा मन । विन्न? = चित्रे गता तस्याम्‌ ( स० त० ) चित्र 
मे स्थित । अस्याम्‌ = इस (मालविका) में । शान्ते विसंबाद्‌ः ( ष० तत्पु° }= 
विपयालः तं हंकते इति तथोक्तम्‌ = सुन्दरता के विपर्यसि -र्वपरीत्य-कौ 
कंका कर रहा था भर्थात्‌ जब मेने चित्र में इसको सुन्दरता देखी, तव मुके सन्देह 
होता याकिजंसौ मुन्दरताचित्रमें है वसौ मसरुमेक्यादही होगी । मै समन्न रहा 


८ बिदूष--{ अरग ) देखिए सचमुच इसको मधुरता चित्र से क्म 
नटी हे) 

& राजा--( अलग ) चयस्य ! 

चित्र मे इसको सृन्दरखा के सम्बन्ध में मेरा मन शंका कर रहा था 


१०० मारुविकामनिमित्रम्‌ दवितीयः 


१० गणदासः-- वत्से ! युक्तसाध्वसा सत्त्वस्था भव । 





णाकिचित्रमे दी गई सुन्दरता चित्रकारकी ही तूलिका का चमत्कार होमी। 
किन्तु सम्प्रति = इस समय जवकि वह्‌ मेरी आंखो के सामने खदी"है । येन = 
` जिस [ चित्रकार ] ने। इयम्‌- यह माख्विका ! आ्िखिता = चित्रित की ह 
अर्थात्‌ जिसने इसकी तस्वीर बनाई हँ, तम्‌ =. उसे मै, शिथिल० = शिथिलः 
समाधिः चिनत्तस्यकाग्रता, ध्यानम्‌ यस्य स तथोक्तम्‌ (व° त्री०) = मन कौ 
ढोरी-ढारी एकाग्रता वाला । मन्ये = मानता ह, समन्ता ह, अर्थात्‌ चित्र वनाने 
वाले ने जव इसका चित्र वनाया होगा, तव उसने टक ध्यान से काम नहीं करिया | 
यह्‌ तो वहत ही सुन्दर ह । इसके चित्रकार ने परापरा सौन्दर्य न उतार क्र 
अन्याय ही किया हु । वास्तव में मालविका के सौन्दर्यं से स्वयं चित्रकार 
चकरा गया होगा मौर अपना ध्यान खो वंलहोगा। उरटू--कवि जौकके 
शब्दों मे :-- 
शक्ल तो देखो मुसच्विर खीचेगा तस्वीरे-यार ! 


मापरही तस्वीर उसको देख कर हो जायेगा । 


१० घर्से = वत्सा शब्द के सम्बोधन का एकवचन = वेटी । मुक्तम्‌ = 
त्यक्तम्‌ साध्वसम्‌ = भय यया तथाभूत्ता ¦ व° व्री ) = भय त्यागे हृए, 
निर्भय । सनवस्था = सन्त्ये तिष्ठतीति सत्व + स्था + अ ( क कर्तरि.) ( उप- 
पद ( तत्पु ° ) सत्त्व मन की निरव्िकार स्थिति को कहते है, देखिये--'चित्तस्या- 
विकृतिः सत्तवम्‌' । यह्‌ मन की शन्त, संतुलित, स्वाभाविक अवस्था भी कहुलाती 
ह । पहले-पहर मञ्च पर अनि पर सभी का मन घवरा उठता ह, इसलिए 
2 माङविका को ठीक-टीक रहने का उपदेश दे रहा हँ । 


. कि यहं इतती सुन्दर क्या.ही होगी ? परन्तु अव ( जवकि मँ इसे साक्षात्‌ देख 
रहा हूं ) मे सोचता हँ किं जिसने इसका चित्र बनाया ह, उसने ठीक ध्यान से 
काम नहीं किया ॥ २॥ 

८ 
१० गणदास् - बेदी, घवरामो मत, रीक-टीक रहो । 


अदधुः सरलार्थ-दौपिकान्याख्या-सहितम्‌ । १०१ 
११ राजा ( आत्मगतम्‌ )--अदो स््र्थान।नव्ता रूपस्य । तथाहि 


दीर्घाक्षं शरदिन्दुकान्ति वद्नं बाहू नतावंखयोः, 
संक््ठं निविडोन्नतस्तनयुरः पाद्व प्रमृष्टे इव । 





११ अदो = आदचर्य-बोवक अव्यय । सर्वेषु स्थानेषु ( अवयव देशेषु ) 
अनवदयता ( स० तत्पु ) न अवद्यता, अनवद्या = अनिन्दनीयता, निर्दोपताः 
सभी अंगो की सुन्दरतामे कोई कोर-कसर नहीं । अनवद्य 'अवद्यपण्य' इस 
पाणिनि नियम से अनियमित रूप मे वना । 


दी्ा्षम्‌>--अन्वयः-- वदनं दीर्घां शरदिन्दुकान्ति च, बाह अंसयोः 
नतौ, उरः निविडोननतस्तनं सलितं च, पायवे प्रमृष्ट इव, मव्य: पाणिमितः, जघनं 
च अमितम्‌ , पादौ अरालांगुरो, नर्तयितुः मनसि यया छन्दः तथा एव अस्याः वपुः 
दिलष्टम्‌ । ( शारटुविक्रीडितम्‌ ) 


वदनम = मुच. चेहर ¦ दीँ अक्षिगी यस्य तथाभूतम्‌ (व° बनी ) 
वद़ी-वड़ी आंखों वान्ना । शारदः इन्दुः ( प० तत्पु ) तद्त्‌ कान्तिः यस्य तत्‌. 
तथोक्तम्‌ ( व° त्री० ) = शरद्‌-ऋतु के चदि कौ तरह कान्ति वाला अर्थात्‌ 
चमकीला ! वडी-वडी आंखों वाला ओर वांद-षा चमक्ता चेहरा-यह 
पितौ जाति कौस््ी की विगेथदा हुमा करती है! युजो = दोनी भुजां । 
अंसयोः = कन्यों पर । नतौ-=लुकोः हुई है । उरः = वक्षस्थल छाती 1 
निविडौ नतौ च स्तनौ यस्मिन्‌ तेत्‌ दथोक्म्‌ ( बहुत्रीहि ) घने = परस्पर 





---~--- -------- 


११ राडा-{ जपने मन में) अरे, इसके तो सभी अंगो की सुन्दरता मे 
( कोई भी ) कोर-कसर नदीं क्योकिः - 

श बड़ी-बड़ी आंखों वाला शरद्‌ के चांदकी तरह चमकता चेहरा, 
न्यो पर शुको हई मृगा, धने, ऊचे उठे हए कुचो से कसी हई छती, 
चिकनी कोख, मुद पे मापे जाने वाी कमर, मारी नितम्ब मौर नोचे की जोर 


१०२ माङ्विकाम्तिमित्रम्‌ द्वितीयः 


मध्यः पाणिभितोऽमितं च जघनं पादावरालास्गुी, 
छन्दो न्त॑यितुर्यथैव मनसि दिरष्टं तथास्या वपुः ॥ ३ ॥ 


संरिकष्ट मौर उठे हुए स्तनो वाली (इसीलिए, संक्षिप्रम = कसी हुई, ठेस । 
यह भी पद्मिनी का चिल्ल है, देखिए रतिमंजरौ--“अविरल-कूचयुग्मा पद्मिनी 
पय्मगन्धा । षा इवे-कोखं (5०९८5) प्रमृष्टे इव~प्र+५८मृन्‌ तु० साफ कटना) 
+~ त (क्त कर्मणि) प्र० द्िव० = धुली हुरई-सो, पाचिदा-जंसे को हुई, चिकली- 
चिकनी । मध्यः =कमर ¦! पाणिना मितः (तृ ° तत्पु०) = हाथ से मापे जाने 
योग्य र्यात्‌ पतली । जघनम्‌ = जांघ । अमितम्‌ = न मपे जाने बारी 
सर्याति विशाल, मोटो-मोटौ । पादौ = दोनों पैर; अरालः (वक्राः, संकुचिता) 
मद्यो ययोः तथाभूतौ (व° ब्री०)=कुच टी, कु नोचे कौ मोर॒सुकौ 
हई अेगुचियो वारे 1 नर्तयितुः=५८नृत्‌ (दि० नाचना) + णिच+तृच्‌_ कर्तरि 
(वष्ठी एकव०)-नचाने वाले अर्थात्‌ नाटयाचार्यं गणदास के ! मतसि=मन 
मे । यथा छन्दः=नंसी इच्छ थी ! तथा एव~उसो तरह । अस्या वपुः 
इस (मालविका का शरीर ! शिष्टम्‌ जोड़ा गया, गढ़ा गया, बनाया गया 
है । यह राजा के मुह से कालिदास का खींचा हु नृत्यांगनाकाएक एसा 
अनूठा शाब्द-चिव् है, जो किसी भौ कलाकार के वर्ण-चिन्र को मात कर 
सकता ह । काक्दास ने अपनी सभी नायिकाओं के पसे ही शन्द-चित्र खींच 
है । कुमारसम्भव में पावती का, विक्रमोवंशी मे उर्वशी का, भभिज्ञान-गकु- 


सै 
न्तर मं शकुन्तला का मौर मेघदूत मे यक्षपत्नी का चित्रण विक्व-साहित्य मेँ 





चूडान्त नैपुप्य की वस्तु हे । 


शुको हई अंगुलियों वाले पैर--(जभिप्राय यह्‌ कि) इसका सारा शरीर इस 
तर्द गढ़ा हुमा ह जसां कि नाट्याचायं ( गणदास ) चाहता ही होगा ३ 


१ 


अद्कुः सरखार्थ-दीपिकान्यास्या-सहितम्‌ १०३ 
; 


१२ मालविका (उपगानं कसा चदुष्पदं वस्तु गायति)-- 


दुल्खदो पियो मे तस्सि भव हिअय णिरासं 
छम्दो अपङ्गओ मे पप्फुरई किं वि वामो । 





१२ छपगान गाने से पटे मरा जाने वाला आलाप । कृत्वा 
भर कर । चतुष्पदं वस्तु-इसके लिए इसी अंक की संख्या ५ तया प्रयम॒ मक 
की संख्या १३० देखिए 1 

दुरंमः० -अन्वयः - हि] हदय !{ श्रियः मे दुलभः, तस्मिन्‌ निरादं 
भव, अहो ! मे वामकः अपाद्धकः किम्‌ अपि प्रस्फुरति, एषः चिरदृष्टः सः 
कथम्‌ उपनेतव्यः, [हे] नाय, परावीनां मां त्वयि सतृष्णाम्‌ गणय । [रोला-छन्द | 

[हे] हृदय=चित्त ! [ सम्बोवन | प्रियः मे दुखंभः = प्रियतम मेरे लिए 
भ्रात करना कठिन है । तस्मिन्‌ उस [प्रियतम] पर । निराकषम्‌-निर्गता धाधा 
यस्मात्‌ तत्‌ तथाभूतम्‌ ' वहुत्रीहि^=निराश । भव=हौ जामो । चक्ति नृत्य की 
इस गीति के सम्बन्वमे टम पिच्ले अंक (सं०८) मेँ वता माए हैं कि इसमे 
किसी एतिहासिक वृत्त के माघार पर भपनी ही व्यक्तिगत भावना अभिन्यक्त 
की जाती ह । यह चौपदी शमिष्ठा की बनाई हई हं, इसकिए मृल-रूपमे 
शमिष्ठा ययाति के अगे भात्म-प्रणय निवदन कर रही हं । अपनी सपत्नी 
देवयानी के रहते-रहत भला शमिष्ठा क्यो कर अपने प्रियतमको प्राप्त कर 
सकती ह ? किन्तु गीति कौ यहं वात माल्विकाकीभोरमभीख्ग जाती है, 
मालविका अग्निमित्रसेप्रेम करती है, पर जव राजाकी धारिणी भौर 
इरावती दो सानिर्या पके ही विद्यमान हं, तव उसका निराश होना स्वामा- 
विक ही ठहरा । महो ¡ (अन्यय] माच्चर्य की वात है कि मे=मेरा । वामरः 


१२ माल्विका-[गालाप भर कर चौपदी-वस्तु गती है[-- 
दुभ है प्रियतम, भव छोड हदय ! तु उसकी माश, 
अहो फट्कती वादं कनखी, वेषती हं कु मागा; 


१०४ . मार्विकाम्निमित्रम्‌ ` , द्वितोयः 


एसो सो चिरदिष्ो कट्‌ उवणश्दन्वो 

णाह म परादीणं तुद गण सपिण्ड ॥ ४॥ 
[ इुरुभः प्रियो मे तस्मिन्‌ मव हृदय निराशम्‌ 
अहो अपाह्वको मे प्रषछुरति किमपि वामकः। 
एष च चिरदृष्टः कथमुपनेतन्यो 


नाथ मां पराधीनां त्वयि गणय सदृष्णाम्‌ ॥ ] 
८ इति यथारसमभिनयति ) 





= वाम एवं वामकः वाम + क ! स्वार्थ ) वायां । अपाङ्कक = मपाद्क एवं 
अपाङ्ककः ( स्वार्थे क ) नेत्रप्रान्त, नाखि का कोना, कतली । क्रिमपिनपता 
नहीं वयो । भ्रस्फुपति = एडक रदी है. अयत्‌ इसपे कु आसा वंध रही है 1 
स्वयो का वायां भंग फड़कना शुभ-चिह्न माना गया है, देचिए्‌ --"वामभागस्तु 
नारोणां पुंसां श्रेष्ठस्तु दक्षिग । वामाक्षि-स्फुरणं तत्र शान्तिदं शुभदं 
स्मृतम्‌" 1 गीतिका का पहला पार प्रिय-तरप्षि के विपयमे नैराच्य करा अवसर 
बतातादहै, तो दूसरा पाद बामान-्फुरण हारा कुट आदा का संचार कर 
रहा ह । एष चिरात्‌ दृष्टः = इन्दे आज ) बहुत दिनों कै वाद देखा ह) 
कथम्‌ उपनेतज्यः = उप + 4८नी स्वार ले जाना ) + तव्य ( परन्तु} किति 
तरह ( इन्दे ) प्रास किया जाय, अपनाया जाय, इस नृतीया पण्द में चिन्ता-भावं 
व्यक्त हौ रहा है , नाय, पराधीना माम्‌ = दुसरे के अवीन मृल्े। त्वयि = 
तुम पर । सनृष्णाम्‌ = वृष्णया सह वतंमाना सवष्णा ताम्‌ ( व° त्रौ ) 
तरसती हुई! गणय = समञ्च अर्या मे तुम पर मर गो हुः तुम प्र 
कूवनि हं । पराधीनतां शम्ष्ठा की ओर देवयानो के काण दं भौर मानः 
क्किकी भर धारिणीके कारण रै ¦ इस चौये पादमे दन्य ओर विवदता 

वहुत दिनो से हुगा मिलन हं, पर कंसे अपना ? 

नाय { वनौ हं पराधीन मे. पर तुम पर बलि जाडं! ४॥ 


उद्धुः सरखछार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ १०१ 


१३ विदूषकः ( जनान्तिकम्‌.) -भो वअस्स चडप्पद्वत्युभं दुवारी 
कटुअ तुइ उवदरिखत्तो विअ अप्पा तत्तहोदोए ' [ भो ववस्य | चठष्यद- 
वस्तुकं द्ारीकरसय त्य्युपद्धित्त इबात्मा तत्रमवव्या ]. 





की भावना मुखरितदै। सारीकोसानौ चौपदरौ विप्रलम्भ-ष्ुगार्‌ [ 1.0५८ 
111-5९0212700 | की कोमल अभिव्यक्ति गौर हदय के अन्तस्तलको 
दती दै । गीति, गीति के साथ `कला-पू्णं अभिनय जर अभिनय के साय 
साञज-वाज कौ रमणीय पृष्ठभूमि न केन राजा पर्‌. प्रत्युत सभी द्रष्टागणों 
पर अप्रना स्यायौ प्रभाव डाल दतै । कविनेनृत्यकेलिएु श्मिष्टाकी 
चौपदौ चुनक्रर यट ध्वनित किया ठ कि जमिष्ठाकी तरह न्त मे माल- 
विकाभी राजा अग्निमित्र कौ सव रानियों ते अधिक प्रिया बनेगी । ्मिष्ठ 
को इस कृति के सम्बन्ध मे हमें म॑स्कृत-माहिः्य मे अन्यत्र कहीं प्रमाण नही 
मिलता ह । संभव है कालिदास के ममयर में उपलव्व रही हो, किन्तु वादको 
लुतो गयोहो जयवायहभोहोसक्ा द किय कचिदास कौ अपनी ही 
कल्पना हो 1 (ततः यथर्सम्‌ -रसप्‌ अनतिक्रम्य [अव्ययौमाव समर 
के अनुसार अभिनयत्ति-अभिनय करतो ह । 


[1 


१६ चतुष्पद्‌ रपं वष्टु यरिनन्‌ तथानृतम्‌ [उ० त्री०] गौत इति 
दोपः, चनुप्पदी-वस्तु के गोत को! द(रीकृत्य=अह्ारं हारं सम्पद्यमानं करत्वा 
इति दरार + च्वि + क + ल्यप्‌ [यह अभूत-तद्माव का प्रयोग है] दार, 
माव्यम, जथवा निमित्त वनाकरर । त्वयि + उपक्षिष्ठः + इव + आत्मा तत्र 
भवत्या उप्‌+-५८क्निप्‌ [त्‌०फेकना] +त [त कर्मणि] उसने अपने का आ 
पर जसे मेंट चटा दिया है, समर्पग करदियारहं। दुर विदूषक तत्कालं जान 
गया कि मालविका काभी राजाके किषएप्रेम ह मौर गोत्त के वहाने उस्ने अपने 

को राजा पर्‌ न्यौछावर कर दिवा हँ । अव अगलापग राजाकेहावमे ह) 


१३ विदूषक - [जलग] वयस्य ! चौपदी वस्तुक गीत को माव्य 
वना कर उस [मारविका] ने अपने-आप को आप पर न्यौछावर-सा कर 
दियाहं। 

ह 


१०६ माङविकाग्निमितम्‌ द्वितीयः 


१४ राजा [जनान्तिबम्‌]- सखे एवमेव ममापि हृदयम्‌ । अनया खलु 
जनमिममनुरक्तं विद्धि नाथेति गेवे 
वचनमभिनयन्त्या स्वाङ्गनिदेशपूवम्‌। 





१४ सदे-सखि शव्द का सम्वोघन, मित्र! एवम्‌ +एव, मम + 
पि हदयम्‌-एेसा ही मेराहदय भी बोल रहा ह । अनया खलु 
सचमुच इसने । 


अनमिमम्‌०~-भन्वयः- है नाथ ! दमं जनम्‌ ( विद्धि-- 
इति गेये कचनं स्वाङ्क-निरदेश-पर्वम्‌ भभिनयन्त्या [तया | -सन्निकर्पात्‌ 
प्रणय-गतिम्‌ अदृष्टबा सुकुमार-प्रार्थना-व्याजम्‌ अहम्‌ उक्तः इव । [मालिनी | 


ह नाथ इमम्‌ जनमू-दइस जन को र्यात्‌ मृक्े । अनुरक्तम्‌ = भनु 
~^ रज्‌ [दि. अनुरक्त होना] + त॒कर्तरि-प्रम करने वाला, मासक्त । 
सिद्धि ५८बिद्‌ [अ० जानना] + लोट्‌ म० पु० एकथ्न्जानो अर्थात्‌ तुमह 
पताहो जाना चाहिएकरिमे तुम पर आसक्त हँ । इति गेये-गीते स्थितम्‌ 
इति रोपःचदस तरह के गनेके । वचनमू-कंथन को, खस्य अङ्कस्य 
निर्देषः [प० तत्पु)" पूवैः यस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्‌ तथा [वर तरी 
क्रियानि०] भपने श्चयीर की गोर संकेत करते हए अभिन०्=जभि५८८नी ५८८[म्बा० 
ले जाना| + शवृ+डीप. स्त्रियामूतृ ० एक०-मभमिनय करती हुई [ तया = 
उसने, मारविका नै] धारिण्याः सन्निकषंः [ष० ततु] तस्मात्‌-धारिणी के 
पास में व॑ठे रहने के कारण । प्रणयस्य.गतिः ताम्‌ [प० तत्पु] अदृ्टवा= 








६४ राजञा-- [अलग] मित्र, एेसाही मेरा हदय भौ वोर रहाह। 


इराने सवमुच-- 
॥, 


गीः कै दूस कथनेकाकि--हे नाथ ¡ तम मुघ्े अपने पर अनुरक्त 
हुड प्षमो--जो अपने शर्मः ठौ बौर रुक्त करते हुए अभिनय क्रिाहै 
सौर धारिणौ के पासमें होन के कारण अपना प्रेम प्रकट करनेका [अन्य] 


उद्धः सरला -दौपिकाव्याच्या-सटहितम्‌ १८७ 


प्रणयगतिमदृष्टवा घारिणीसंनिकर्षा- 
दहमिव सुङ्कमारमा्थनान्याजसुक्तः !1॥ 


"मालविका गीतान्ते निचतमिुमिच्छति] 





इसके दो तरह के अर्थं क्रिये जा सक्ते हँ -- [१] बपना प्रेम प्रकाद्न करनेकी 
अन्य कोई गति -सावन-न देखकर ! राजा के पति उसकी दवो हुई सावना 
आत्म-प्रकादान कै किए ख्टपटा रही थीं, सहसा गीत हाव आ गया गौर 
उसके माध्यम से माच्विक्ताने अपना हृदय, हृदय की नंचित मावनाएं-- 
राजाके नागे ठंडक दों । यदी कारण राजाने भी यही भनुभव त्रिया कि 
उसका प्रणय-निवेदन मिष्टा के वहाने व्यक्तिगत टी है 1 २] काटवेयम्‌ 
गौर अप्पा वास्त्रो दारा इत्तकी व्याच्या यह हँ कि प्रणयस्य गतिम्‌राज्ञः 
दये प्रवेशम्‌ अदृष्ट वा=-अपने प्रेम का राजाके हृदय में प्रवेदान देख कर. 
अर्यात्‌ मे इम पर प्रेम करती ह, पर मेरे प्रेम के उत्तर में प्रतिक्रिया-स्वरूप 
इसमे सोमाच्चादि कृ नही हो र्हा टै, यह दे कर 1 सुङ्कमार० = सुकुमारा 
प्राथना- एव व्याजः यस्मिन्‌ कमंणि यथा स्यात्‌ तथा [क्रियावि°] एक मृदू- 
नभ्र-निवेदन के वहाने 1 अहम्‌ उक्त इवं [ कर्मवाच्य ] =में कटा गवाह 
जसे, अर्यात्‌ “नाय { मां परावीनां गणय सतृष्णम्‌" ( शमिष्ठा की }) इस 
भरार्यना के वहने व्यक्तिगत्त-रूप से उसने मानो मुन्दो क्हादोकिमे तुम 
परमररहीहं। 

( माचिका गतस्य न्ते = गान समाति पर। निष्क्रमितुम्‌+इच्छति 

= जाना चाट्ती ह ) 





साघन न देख कर जो मृदु प्रार्थना का वहाना वनाया ह, इनसे एता क्गता ह जसे 
कि ( यहं सव~क ) इसने मुञ्चको ही कटा हो 1५॥ 


{ गान-समासि पर माखविक्ना चो जाना चाहती ह } 


१०८ मालमिकाग्निमितम्‌ हितीयः 


१५ विदृषकः- भोदि .चिह। कफिंबि बो विुभरिदो कम्मभेदो। 
[ भवतति | तिष्ठ । किपपि वो विस्मृतः कर्मभेदः | ] 
१६ गणदासः- वत्से ! स्थीयताम्‌ । उपदेशविशचुद्धा यास्यसि । 
{ मालविका निद्रत्य स्थिता } 





५ त्ठि= «त्या का लोट्‌ मव्य० एक० = ठहरो। किमपि 
( अन्यय }=पता नहीं कथो ? किसौ कारण से, अथवा किचित्‌ = कुच, इस 
अर्य में क्रिमि मत्पय । वःय युष्मद्‌ शव्द के पष्ठो वहुवचन 'यष्माकमू' 
कार्वकतिपिकल्प है भौर तृतीया के स्थान में सम्बन्ध-विनेक्षया पष्ठौ-तुम। 
विस्मृतः=वि + +८स्मृ (म्वा० याद करता। + तः=मूख गई हो। कमणः भद्‌ः 
( प० तत्पु ) ( नृत्य कौ कोई) विरोष क्रिया । देखिए गौतम की नीति । यद्यपि 
वह्‌ नृत्य कौ विरोपताओं से सर्वथा अनभिज्ञ है, फिरभी मालविका को 
रगमंच से चली जाने से इसक्एि रोकना चाहता ह कि राजाउसे आंखो 
छक करपी ले) 

१६ बस्से = वत्सा शब्द का सम्बोधन! स्थीयताम्‌ रस्या धातु का 
लोट्‌ प्र० पुर एक° भाव-वाच्य = ठहर जाभो । उपदेशे शुद्धा ( स° तत्यु° ) 
पटठाई-तिखाई मे--नृत्यप्रदर्शन ~ में निर्दोष (सिद्ध हुई हो) । यास्यसि = ^^ या 
लृट्‌ म० पु० एक° जाभोगी मर्थात्‌ तुमने मेरा सिखाया हुभा जौ नृत्य दिखाया 
है, उसमे गौतम ने कुछ कमी की भापत्ति उठाई है, इसक्एि उपे दुर करके दी 
तुम्रं जाना होगा । गणदास के जात्माभिमान को देखिए कि बेह्‌ अपनी शिक्षा 
मे कोई भी कमी नहीं सह्‌ सक्ता ह । 





१५ विदूषक-व्हरिए जी ! भाप ( नृत्य की) कोई विरोष क्रिया 
- भूक गृ है । ' 
१६ गणदास - वेदौ ! हर जञ । जो कु मेने तुम्हं पिलाया है, उसमें 
निर्दोप सदु ही तुम जा सकोगो । 
( माङविका छौट कर खडी हौ जाती हं ) 


अद्धुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ १०६ 


१७ राजा ( आत्मगतम्‌ )--अहो सवास्ववस्थासु चारुता शोभान्तरं 
पुष्यति । तथाहि 
वामं संधिस्तिभितवख्यं न्यस्य हस्तं नितम्बे 
कृतवा इयामाविटपसदृशचं खस्तमुक्त द्वितीयम्‌ । 





१७ सवासु + अवस्थासु = सभी अवस्थाय, स्थितियों मे । चारुता = 
सुन्दरता । अन्यां शोभाम्‌ इति श्चोभान्तरम्‌ = गौर ही शोभा को । पुष्यत्ति= 
बढ़ाती है अर्थात्‌ सुन्दरता स्वाभाविक होनी चाहिए; फिर तो चुन्दरी चाह 
नाचे, चाहे खड़ी हो, अथवा चाह वटी रहे ~ सभी स्थितियां उसके सौन्दयं को 
मोहक वनाए रहती ह, उतरे चार चदिक्गादेतीहं। मालविका जव नाच रही 
थी, तव भी सृन्दर थी ओर अव खड़ी हूर्द्‌को स्थिति (२०७ } मंदहै, तो ओौर 
भी सुन्दर छग रही है । सौन्दर्यं का मनोविन्नान हौ एेसा है ¦ कालिदास ने सौन्दर्य 
के दस तथ्यको दाकरुन्तला नाटकमेंभी स्पष्ट किया ह दैखिए--*अहौ सर्वास्व- 
वस्थासु रमणीयत्वमाछृत्ति-विशेपाणाम्‌ ( «7 )' ओौर "किमिव हि मधुराणां 
मण्डनं नाकृतीनाम्‌" { 1-१० ), ध्यान रहे कि चारुता चेहरे की स्वाभाविक 
सुन्दरता होतौ है जवकि शोभा बनाई हुई ( १९१८ ए 0णाप्णालत्‌ ) सुन्दरता 
होती ई । 

वामम्‌-अन्वयः--सन्वि-स्तिमित-वल्यं वामं हस्तं नितम्बे न्यस्य, 
द्वितीयं ८ हस्तं ) द्यामा-विटप-सदुशं सखस्त-मुक्तं कृत्वा, पादादगुष्टाुलिति- 
कुसुमे कष्टिमे पातिताम्‌ ऋज्वायतार्धम्‌ अस्याः स्थितं नृत्तात्‌ अतितरां कान्तम्‌ | 
( मन्दाक्रान्ता ) 

सन्धौ ( पहुचे, कलाई पर ) स्तिमितं ( निश्चल ) ( स० तत्पु० ) 
बल्यं ( कडा ) यस्य स तथोक्तः (वन व्री० ) तम्‌ = जिसपर का कड़ा 








१७ राजा -. मन हौ मन ) अहा ! देखो सुन्दरता की खूब; कैसौ भी 
स्थिति क्योन हो, वहु उस पर चार चांद कमा देती हं, क्योकि 


इसन वायां हाय तो नित्तम्ब पर रखा हृभा ह जिससे पहुचे पर का 


११० मालविकाग्िमितरम्‌ द्ितोय 


 पादाङ्गु्ठाट्ल्विङ्घुमे ङष्ठिमिे पातितां 
४ चत्ताद्स्याः स्थितमतितरां कान्तस्च्वायताधंम्‌ ॥६॥ 





पहुचे पर दपचपि--निर्चल -है, एसे यह हायका वपय ज्ञाय 
उस्ने नितम्ब पर रखा हुञा हँ, इतचकिए हाय का कडा कलाई पर धिना 
हिले-इले चुपचाप ह । नाचते समय हिलने के कारण कंकणे वज रहे थे, पर 
जव उत्करे चुप खड़े रहने पर ककण भौ चप है 1 वामं हस्तम्‌ = वायां हयव । 
नित्ये = नितम्ब, कटि के पिच्छे भाग पर । न्यस्य = नि + +^अस्‌ (दि० 
फेकना) ~+ य ( ल्यप ) रव कर । द्वितीयम्‌ = दूसरे ( हाय ) को ¦ इयामाया 
विटपम्‌ ( प० तत्पु० ) तेन सदृशम्‌ ( तृ ° तत्पु° ) श्वामानामकील्ताकी 
साला के तमान 1 खरतं ( चियिलम्‌ ) यथा स्यात्‌ तथा सुक्त ( व्यक्तम्‌ )= 
डोला-डाला छोड लटकावे हुए । कृत्वा गर्धात्‌ दावाँ हाथ उसने एेत्रा दीला- 
ढालाचछोड रला जत्रा कि उयामा-ल्ताकी टहनी एोंकै भारते नीचे 
लटक होती ह । माक्विका कौ तुलना श्यामा से गौर उसके हाय कौ तुता 
द्यामाकौ टहनोसेको गईदहुं1 इसतरहको भौरतुल्नाके लिए देखिण 
कवि का तु-संहार--“स्यामा-लता-कुसुम-मार-तत-प्रवााः स्त्रोणां हरन्ति 
धृत-मूपण-बाहु-कान्तम्‌' । पादस्य अंरछठेन ( ष० तत्पु }) आलितानि 
(मदितानि) कुमुमानि (कर्मवा०) यस्मिन्‌ वत्‌ (व° बरौ) वथाभूते=जिसपर 
(पडे हुए * फूलों को वह्‌ अयने पैर के अँगूठे से दवा रहो थो, मसर रही थी । 
ञुष्िमे-फर्य पर । नृत्वारम्म्‌ ते पहले गणदास ने जभीष्ट देवत्लाके लिए 


ककण चुपचाप ह मौर द्यां हाव श्यामा लता की तरह टीला-ढाला नीचे 
छोड रखा ह; अकिं नीचे फर्थंको जोर कर रखी हँ आर पैर के मेंगूठे से वह 
फूलों को मत्त रदी ह । शरोर का ( उपरला ) माघा भान सौवा मौर लम्बा 
ही रखा ठैः इसको यह स्विति नृत्य की स्वितिसे भौरभी अधिक्‌ सुन्दर 


ल्य रहौ ह 11६ 
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१८ देवी-णं गोतमवअणं वि अञ्जो हिअए करेदि । [ ननु गौतम- 
वचनमप्यायां इदये करोति । ] 





मञ्च पर्‌ फर चाये थे । उन्दी फूलों को माच्त्रिका पर के अंगूढेसे दवा रहौ 
थी । स्वियों--विशेपतः युवा खडक्रियो के स्वभाव में यह्‌ देखा जाताहंकि 
जव उन्दं मपने भावी प्रियतमो के सामने आना पड़ता ह अथवा अपने शरेष्ठ 
जनों मे उनके विवाह कौ बात-चोत चडि रहौहो,तोवे छ्ज्जासे मुहनीचा 
कर देतो हँ ओर षैयो से फूर मसलने लगती हँ अयवा जमीन कुरेदने लगती 
ह । स्तरी-मनोविज्ञान को इन चेष्टाओं को शास्त्रीय भाषा में 'मवहित्या' कहते 
है । देखिए कादम्बरी --शिच्जन्मणिनृपुर-पुटेन मणिभुवम्‌ आलिलिताऽङ्ुठेन" 
ओौर कूमारसंभव -एवंवादिनि देवर्षौ पावे पितुरधोमूखी 1 छखोखा-कमल- 
पत्राणि गणयामास पार्वती" । १।५१॥ पातिताक्षम्‌ = पातिते अक्षिणी यस्मिन्‌ 
तथाभूतम्‌ (व° त्री०) यहं स्थितम्‌" का विशेपण ह अर्यात्‌ जिस स्थित" में 
मखं नीचे करिए हुए है 1 ऋजु (सरलम्‌) आयतं च शअधंम्‌ यस्मिन्‌ तथोक्त 
( व० ब्री० }) = जिसमें शरीर का उपरला आवा भाग सौवाभौर छम्वाहो 
गया है, ठेसी, अस्याः = इस मार्विका की । सितम्‌ = यहां स्थाधतुसे 
माव में क्त प्रत्यय है, स्थिति ( २०५६५८८ ) अतितराम्‌ = मौर भी भविक ) 
कान्तम्‌ = सुन्दर ( ल्गर्हीरै)। 

१८ गौतमस्य वचनम्‌ ( ० तत्पु० ) = गौतम का कयन, गौतम द्वारा 
उठाई गई कमो की मापत्ति को! हृद्ये कृत्ति = हृदय मे लते हौ अर्थात्‌ 
विचार किए जाने योग्य समदते हो? ननु शब्दं यहां प्रदन-वाचक ह । 
रानी जानती है कि गौतममूर्खहै, भलाकलाको वारोक्ियोंकोक्या समञ्ञ, 
उसका मालविकाको किसी क्मीके व्याजसे रोके रखने का यही मतल्वहं 


१८ देवौ -- क्या गौतम को वात भी आर्यं ( गणदास ) विचारणीय 
समज्षते ह ? 


११५ माकविकाम्निमित्रम्‌ दितीयः 


१९ गणदास्ः-देवि ! मा सैवम्‌ । देवप्रत्ययात्संभाभ्यते सुष्षमद्चिता 
गौतमस्य । परय - 
मन्दोऽप्यमन्दतामेतति संसर्गेण विपरिचतः । 





करि राजा उते अच्छी तरह देख के, इसलिए रानी गौतम की वात गम्भीरतासे 
विचार में लाये जाने योग्य नहीं समस्षती मौर शोघ्रहो माकविका को रंगमंच 
से हटाना चाहती ह, पर आत्माभिमानी गणदस को इतनौ सू्ञ-वूज्ञ कहां ? उसे 
तो सर्वाग-निर्दोप विजयं ही अभमीष्टहं। 

१९ मा मा+एवम्‌-नहीं, नहो, एेसा न कट । देवे प्रत्ययः विरवासस्त- 
स्मात्‌ (सण तत्पु०)=राजा में विश्वास होने के कारण अर्थात्‌ राजाका 
विरवास-पात्र होमे से यह रात-दिन राजा के सम्पकं में रहता ह इस कारण । 
इस समस्त पद को हम देवस्य ` प्रत्य्रः ८ जानम्‌ ) तस्मात्‌ (ष० तत्पु) 
योभो तोड सक्ते ह, उस ॒विग्रहु मे प्रत्यय काभर्थह ज्ञान, राजाके ज्ञान 
से अर्थात्‌ राजा के सम्पर्क में रहता हँ ओर राजा को केला का पूरा-पूरा जन 
है, इसलिए राजाके न्ञानसे इसे भी ज्ञान प्राप्त हौ गया है । यह्‌ मूर्खं नहीं 
हं 1 सम्भाग्यते=सम्‌ + ५^म्‌ ( भ्वा० होना ) +ल्ट्‌ कर्मवाच्य प्र पुर 
एक ०=संभावना की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सक्ता है । सुक्ष्म 
पयतीति सूक्ष्म + दल्‌ + टन्‌ { उपपद-तत्पु° ) सृ्ष्मदशीं तस्य भावः 
ˆ सुद्मदक्षिता=सुक्ष्म वातो को जानने का गुण, मले-तुरे कौ बारौक पहचान, 
सक्षम सूक्ष-वूञ्च । 

मन्दाऽपि०--अन्वयः-- पङ्कच्छिदः फलस्य निकपेण आविलं पयः इव 
विपरिचतः संसर्गेण मन्दः अपि अमन्दताम्‌ एति । ( पयथ्यावक्तम्‌ }) । 


१९ गणदास- नही, नहीं एेसा न कहौ देवी ! महाराज के सम्पर्कं मे रहने 
से गौत्तम भो ( कला-विपयक ) सूद्ल-वृक्च खता हं-एेसा मेरा अनुमान ह । 
देखोः-- । 

विद्धान्‌ के सम्पर्कमे रहने से मूर्खं भी विद्वान्‌ वन जाया करतां 
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पड्ुच्छिदः फरध्येव निकवेणाविदं पयः ॥७॥ 
( विदूषकं विलोक्य ) शृणुमो बिवक्षितमायंस्य । 
२० विद्‌ षकः-- (गणदारं बिोक्य)-सक्खि्ि दव पुच्छ! पच्वा 





पङ्क" --पद्कं छिनत्ति इति पदक + +८च्द्‌ (९० छेदना) + बिवप. (उपपद 
तत्ु० ) तस्य कौचड़ भल काटने वलि ! फलस्य कतक वृक्ष के फल के! 
निक्पेण-विसने से, संसर्ग से 1 आविद्‌ मरियारे, गन्दे । पयः इव= 
जल कौ तरह । विपद्धिचतः=तान्त विपरिचत्‌ दशाब्द का पष्ठी एकवचन, विदान्‌ 
के । संतर्गेण-संपर्क से, संगति से। मन्दः अपि मन्दमति वाला अर्थात्‌ मूर्लं 
मौ । न मन्दः अमन्दः तस्य भावः. भमन्दता ताम्‌ वित्ता को । एति 
+^ईण्‌ (अ जाना) चट्‌ प्र° एण्नप्रा्न हो जाता ह । गणदास रानी की वातत 
कोकाटदैताहै। गौतम मानभी लिया जायकीमूर्खहै, परन्तु राजाकी 
संगति मे रह कर उसमे समज्ञदारी गौर विवेक हो सकते ह । दृष्टान्त के लिए 
मटियाला पानी के छं । उसमे कतक फर जरा रगड़ दो जथवा उसका चर्ण 
ल दो, पानी कंसा साफ हो जाता ह 1 यही हाल गौतम काभी समन्त ले । 
कतक को निर्मरी भी कहते दँ इसके वीज मे यह सूवीहकि वह्‌ पानी 
को मिट एकदम फाड देता हे । देखिए, मन्‌ ०-- फलं कतकवृक्षस्य यद्यम्बु- 
भरसरादनम्‌ । न नौमग्रहुणादेव तस्य वारि प्रसीदति ॥६-६७।1 पानी की गोर 
अमन्दता का अर्थं शुद्धता है । देखिए नोत्तिवाक्य="“संसर्मजा दोप-गुणा भवन्ति 
विवक्षितम=वक्तुम्‌ इष्टम्‌ ^^चच्‌ + सन्‌ + त, जो वोटना चादृते हा । 


२० साक्िणीम्‌- साक्षिन्‌ रशाव्द का स्वील्गि द्वि" एक० साक्षिन्‌ शव्द 
साक्षात्‌ अव्यय से स्ताक्षाद्‌ द्रष्टरि" अर्यं त्रं इन्‌ प्रत्यय गने से वनता ह, देखिए 
पाणिनि -५।२।६१ का साधारण अर्थं भतयक्षदर्शो ( £/6४१1प८९5 } 


~~~ 


जसे कि क्त्रक क वीज के धिसने से मटियाला पानी भो साफ़ हो जाता हँ ।५॥ 
विदुपक को देखकर हा, हेम भो सुनें भाप क्या वोलना चाहते है ? 
२० विदृषङ्- ( गणदास को देख कर ) पहुके निर्णायिका को पूटिए, 
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जो मए कम्भेदो तं मणिस्ं । [ सा्तिगों तागसच्छं | पश्चाचयो मया कर्मभेदो 
लच्चितस्तं भगिष्याप्ि | ] 
२२ गणदासः -भगवति ! चथादृष्रमभिधीयतां गुणो बा दाषा वा। 


२२ परित्राजिका- यथादृष्टं सवंमनवयम्‌ । कुतः-- 





होता है, परन्तु यहां इसका अर्थं निर्णायक ( 1५१८ , ह अर्थात्‌ परिव्राजिका 
कौदिक्री को । तावत्‌ प्रच्छ = पटे पृषछठा। पश्चन्‌ +यः+मया कर्म-मेदः 
लक्षितः = कसर देलौ है, पाई है । भनिष्याम = कहना । देनिए, मूर्खं 
गौतम कितना समतदारी कौ वात करा ह । वह्‌ ठीक हौ कहता ई कि नृत्य 
के गुणनदोपो कौ आलोना करना पहला निणयिक्रका कर्तव्य ट । यदि 
निर्णायक दोषों को न वतास तभी वह्‌ वततायेगा । वास्तवमें यह्‌ मृखंकौ 
चालाकी ही समद्षिये कि वह्‌ इस तरह अधिक समय लेकर रजाको मालविका 
देखते रहने का पूरा-पू रा अवस्रर देना चाहता है । 

२१ यथाटृष्टम्‌ = दृष्टम्‌ अनतिक्रम्य = ( अभ्ययीभाव ) जसा देखा है, 
उसके मनुसार । अथिधोयतापम्‌ = अभि + «^ धा [ जु° घारण करना ] रोद 
प्र० एक० कर्मवाच्य = कहिए । गुगोवा दाषोवा ~=नृत्यको सवी व 
खरावी । गणदास अपने पक्ष के लिए कोई विशेष सहानुभूति, कोई विोष कृपा 
नहीं चाहता ह । वह चाहता है तो अयनौ शिष्या के नृत्य की निष्पश्न मालोचना 
ओर उस पर सही-सही निर्णय ! 

२२ सर्वम्‌ + अनवदयम्‌ = न अवद्यम्‌, अनिन्दनौयम्‌, टीक-टीक, निर्दोष । 
अनवद्य शाब्द "अवद्य-पभ्य' इस पाणिनिसूत्र द्वारा अनियमित रूप से बनता दह । 
कुतः = क्यो, क्योकि 1 
पीछे मै क्हंगा कि कौन-सौ कसर मैने देखो हं । 

२१ गदा पत्त-भेगवेतौ 1 जसा आपने देखा ह, उसके अनुसार नृत्य का 


गुण अथवा दोप कह डाक्ए । 
८२ परित्राज्ञिशा-- जसा हमने देखा ह, उसके अनुसार सव टीकदी 


हे, कयोकि-- 
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शङ्गरन्तनिदितव चैः सूचितः सम्यगर्थः 

पादन्यासो छयमनुगतस्तन्मयत्वं रसेषु । 
4 

भे ॐ ज्ये (न्व 
अङ्गः-भन्वयः--अन्तनिहिन.वचनः भ्ः अर्थ सम्यक्‌ सूचितः, पाद- 
व्यासतः ज्यम्‌ अनुगतः, रेप तम्मयन्वम्‌, शाखा-योतिः अभिनयः मृदुः, तद्ि- 
कत्पनुवत्तौ भाव" भावं विपयात्‌ नुदति, राग-वन्धः ( तु ) सः एव । 

{ मन्दाक्रान्ता } 


अन्त० = अन्तः निद्ितानि वचनानि चेषां तः ( वण न्ी० ) जिनके 
भीतर वाणी रती गई ह, अर्थात्‌ बोलते हुए ( -ते ) अद्कैः-मद्धों दरार । अर्थः 
सम्यक्‌ सूचितः = अर्थ-माव -अच्छी प्रकार सूचित किया गया अर्थात्‌ अभिनय 
मे सभी संग अपनी मूक भापा में हृदय के भावों को बोलते जते थे। पादयोः 
न्यासः (प० तत्पु) पग, परो कौ गत्ति। छयम्‌ ्नुगतः = कय के अनसार 
अर्यात्‌ लयानुकूर थो । संगोत में गीत, वाजे तथा पसो की क्रिया ओर समयके 
साम्य को रय कहते हैँ 1 देखिए `गीतवा्यपादन्यासानां क्रिया-कालयोः साम्य 
र्यः" । भाकचिका के पर ख्य के साथ-साथ चते रहै । रसेषु-गेय-वस्तुगत 
ससो, भावों म 1 तन्मय्वमू तत्‌+ मयट्‌ (स्वरूपाे)-+त्व (भावे) तदृरूपता अर्यात्‌ 
रसमयता थी । मालविका जिस तरह मभितन्य कर रही धी, उसी तरह अनुभव 
भीकर रहौथी जैसे कि वहस्वयं श्रिष्ठाही हो भौर गीत-गत भावोंमे 
णतः तत्लीन थी अभिनय के सायन्ाय भाव को अनुभूति भौ करना 
अभिनेता को सव से वडो सरता मानी जातौ है ¦ श्ाला० = शाखा योनिः 
चस्य सेः (व त्री°) नारयदास््र मे लावा ताल्ानुसार दायो को संचाखन- 
लया को कहते है" देखिए --श्वावा तु नृत्तहस्तानां या सातरोचितनतंना' । योनि 
कारण को कते है । इम तरह शाखायोनिः' का अयं हुमा इस्त-संबालन- 
न 
(मपे) अंगों को वाणी देकर उनके द्वारा अर्यं अच्छी तरह वता दिया गया 
हैः पैरर्यके अनुसार ही चे; भावों के ‹ प्रदर्शन , मे तन्मयता रहौ; 
हस्त-संचारन दारा क्रिया जाने वाला मभिनय मृदु था; अभिनय मेँ परिवर्तन 
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शाखायोनिशर दुभिनयस्तद्धिकस्पानुद्चौ 


भावो भावं तुदति विषयाद्रागबन्धः स एव ॥८॥ 

6 
करियाभों से. क्रिया गया । अभिनय = मभिनय, प्रयोग । मृदु = कोमल था ! 
ताटचक्ास्व मृ अभिनय के दो परेद वेतापे ग्रे हैँ सूकरमार ( मृहु ) मौर भाषरद्ध 
(उद्धत) । मालविका का अभिनय सुकुमार था, वरथोकि कोमल रस होने से 
श्ुगार मे मृदु अभिनय का ही विवान ह । तद्धिकन्=तस्य अभिनयस्य विकरपः 
(भेदः परिवर्तनम्‌) तस्य अनुवृत्तिः (अनुत्त) तस्याम (ष० तत्तु ०)=अभिनम 
के परिवर्तन के सिलसिके मे, अर्थात्‌ वदल-वदक कर उसने आंगिक अभिनय 
काजोततिार्वाधि दिया था, उसमे । भावः भावम्‌-एक भाव -मनोविकरार-- 
हुसरे भाव को । विपयाव = मपने विपये, भपने क्षेत्र से, प्रकृत रस से । 
सुदति = हटा देता ह । भाव नाय्याशास्त्र मँ संचारी भावों को कहते है, भो 
स्थायी भावो के मध्य यो उतठते-वैकते जाते हँ जसे समुद्र मे तरंगे । इदं चल 
भाव भी कहते ह, जिनसे स्थायी भावों ( रति भादि } कौ परिपुष्ट हुमा करती 
है। वे निर्वेद, चिन्ता, दैन्य, ओौत्सुक्य आदि कुक मिला कर ३३ होते ह । 
मभिप्राय यह है कि मालविक्रा चतुष्पदो के प्रथम पाद के नैराश्य-माबका 
अभिनय दिखा कर जव दूसरे पाद के आशा भाव करा अभिनय करने खगी, त्तो 
विपय--विप्रलम्भ-से नैरादेयं वित्करुख गायब हो गयां ओर आशाका भाव 
ही अंगों म मुखरित होता रहा । परन्तु [ काटवेवम के अनुसार | रागबन्धः + 
“रञ्जनत्व-यागः स ॒एवनपूं यादृक्षः तादः एव, मनोरञ्जकता दूसरे 
भाव के ऊभिनवमें भीर्वंसी ही रही से पूर्वं भावके अभिनयमें थी अर्थात्‌ 
एक भावे के अभिनयसे दूसरे भावके अभिनयमे जानें पर द्र्गणौंकी 
जराभी रुचि भंग नहीं हुई; सवे के सव पूर्ववत्‌ ही मन््र-मुग्ध-से हुए एकटक 
देखते रह । 'राग्रन्धः का दूसरा अर्थं यह भीदहौ सकता ह--रागध्य न 





काटेसार्ताता वेधा किरसंका एक भाव (क्ट) दूसरे माव का स्थान केता 
जाता था, (फिर भी) राग का सर्मा ही रहा ॥८॥ 


[1 
9 
त 


शद्धः ४ सरलार्थ-दीपिक्राव्याल्या-सटितम्‌ 


२३ गणदासः- देवः कथं वा-मन्यते । 
२४ राजा-गणदास ! स्वपक्षे क्षिथिकभिमाना वयं संवृत्ताः | 





भरणयस्य = रतिभावस्य वन्धः = अनु्न्वः स एव, संचारी भावों के वदलते 
रहने पर भी उनमें अनुस्यूत विप्रलम्भ श्छुगार का सिकषिला यथावत्‌ वना ही 
रहा । 'रागवन्ध' का तीसरा अर्यं यह मी हो सकता है--“रागस्य = गीतः, 
स्वरप्व्रन्य-विक्ञेपस्य चन्धः = अनुनयः स एव्र" मर्यान्‌ माटविक्रा ने अपनो 
तमाम गीतिका मेँ स्वर-व्यवत्या को यथावत्‌ वना रखा) मालविक्राको चौपदी 
रगभग 'टुमरी'-जंसौ थो, जिसमे विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करते हए भौ 
उसने स्वर-व्यवस्या (रागनवन्व) का ठीक-ठोक निर्वाह किया । इसमे मालविका 
को अनूठी कला-निपुणता सिद होती; सादी यहमी स्दढिहोताहं क्रि 
कालिदास भी संगीत तया नाटयलास्त्र के कितने वड पारखी थे ओर उनके 
समयमे ललित कराएं कितने प्रकर्पं मे थीं। 


२३ द्व -““ मन्यत = आपका क्या विचार है? 


२४ स्वस्य पक्षः तस्मिन्‌ (कर्मा ०) = अपने पक्ष पर्‌ अर्थत हरदत्त पर्‌ । 
श्षिथिलः (मन्दः) अभिमानः येषां ते (वरर त्री) चदौत्छा पड़े अभिमान वाक्ते 
संव्नत्ताः=सम्‌+५“वत्‌ (म्वा० होना) क्त कर्तीरन्टो गए हं भर्वात्‌ हरदत्त 
पर सपना अभिमान हम खो्वठरहँ किवह्‌ गगरदास् से वद्-चड़ कर कला- 
प्रदर्शन कर सफरेगा। राजा गगदासति को श्रेष्ठता स्वोक्ार करके परोक्न-ल्पमें 
माल्चिकाको ही सराहना कर रहा ह । वास्तवमें राजा का निर्णय एकतरफा 
है, क्योकि उस्तको रलकारने वाक! हरदत्त वहां नदींह) अव व्ह चत्रिमे 
अयेगा हो क्यों ? प्रतियोगिता तो एक निमित्त मत्र थो; राजा को मालविका 
देखनो थो, देख ली हँ, वस यही प्रतियोगिता के पीछे ध्येय था । 
ˆ---~---~--------~----------- 

२३ गणदास--परहाराज ! आपका क्या विचार 

२४ गजा--गणदास ! हमें अपने पक्का अभिमान (अव) टोला पड़ 
गया हं 1 
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२५ गणदाघः--अद्यःनतेवितास्मि। 
उपदेशं विदुः शद्ध सन्तस्तमुपदेक्चिनः। 
इयामायते न विद्धतसु यः काञ्चनमिवाग्निषु ॥९॥ 





२५ नर्तयिता+अस्मि=५८नृत्‌ (दि० नाचना) + णिच्‌+ तृच्‌ क्तरि प्र” 
ए०=नाचने वाखा, नाट्‌ याचाय । गणदास अपनी दिष्य के अनूढे प्रदान से 
पूला नहीं समाता, उसे माज अनुभव हुमा कि वह सच्चा नाट्‌ याचार्य हँ । 

उपदे शम्‌.--अन्वयः-- सन्तः उपदेधिनः तम्‌ उपदेगं युद्धं विदुः यः 
भग्निपु काञ्चनम्‌ इव विष्रः्मु न श्यामायते । [ अनुषटप्‌ ] 

सन्तः=सत्‌ शव्द का प्रथमा बहुवचन; गुण-दोपौँका विवेचन करने 
वाले विद्वात्‌, समञ्चदार लोग । उपदेश्जिनः = उपदिश्चतीति उप + +“ दिश्‌ 
(तु° दिखाना) + णिन्‌ (कर्तरि) +^पष्टी एक वचन, उपदे देनेवाक्ते, शिक्षक कै | 
तम्‌ उपदेशम्‌-उम शिक्षा को । श्ुद्धम्‌=दोप-रहित । विद्ुः=५^विद्‌ [अ° 
जानना | + लट्‌ वहुव० "विदो टो वा इस पाणिनि-सूत्र मे लट्‌ ऊ वहुवचन मे 
विकल्पसे "उस्‌" हो जाता हं, उत्ते अमाव मे "विदन्ति" वनेगा-जानतेहै, 
मानते हैँ । अग्निषु काञ्चनम्‌ इव-अआगमेसोने की तन्द। विद्वत्सु 
विद्वानों म, विद्धानौ के वीच । न दग--गृत्त=इयामः मवति इति सग्राम+ 
क्यप_ ओर विकत्प से आत्मनेपद (नाम धातुन्काला नही पडता अर्थात्‌ 
निर्दोप सिद्ध होता हं । जिक्षके कौ चिक्षा अथवा विद्याकी कोईमभी वात 
जव तक समालोचकों के आगे परीक्नार्थनन रखी जाय ओौर उनके दाराच 
सरादी जाय, तवं तक वह॒ निर्दोप नहीकटीजा सकती ह । हम देखते कि 


२५ गणदाक्ष-नाट्‌यकला का नच्चा अवचायं तोम आज वना ह| 

समन्चदार छोग उपदेशक कौ उसी दिक्ना को निर्दोप समस्ते हं, जा विदानो 
के वीच खरी-खरी उतरे, नेसे किसोना आगमे पड़ कर काला नही 
हेता ॥६॥ 
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२६ दे दी- दिहा परखव्रारादणेण अदिं वह अञ्जो | 
[दिष्टया परीक्षकाराघनेनाधिकं वधत आर्यः । ] 

२७ गणदासः- देवीपरिव्रय्य मे वृद्धिहेतुः । ( विदूषकं विरोस्य ) 
गौतम } वदेदानीं यत्ते मनसि वर्तते । 

२८ विद्‌ षकः-- पुटमोवदेसदंसणे ६ढमं क्हणरस पूञा ङादद्छा | 





सोना मसी मौर शुद्ध तभी कहा जाता है, चवे कि उसकी अन्ति-परीक्षा 
होतो दै गौर अग्निम कालान पड़कर वहं गौर भौ उज्ञ्वछ नखर उठता 
ह । कालिदाप् ने अपने रधुवंश मे मी यह वात दोहराई है--'तं सन्तः श्नोतु- 
मर्हन्ति रदसद्‌-व्यक्तति-हेतवः 1 टेम्नः संलक्ष्यते हछम्नौ विशुद्धिः श्यामिका- 
ऽपिवा ॥१।१०॥ जकुन्तखा-नाटक मौ देविएु = मापरितोपाद्‌ विदुषां न साघु 
मन्ये प्रयोग-विक्ञानम्‌ 1 १।१२॥। 

२८६ दिष्टया (अव्यय बानन्द-वाचक }) कै साय ^^ वृध्‌ घातु 
का वधाईदेना अर्थहो जाताहै भीर जिस वात की ववाई हो उससे तृतीया 
विभक्ति याती है, देच्िए--'दिष्टयापूर्वो वर्धतिरुत्सवे' ( सागर ) । परीक्चक्ा९= 
परीक्षकाणाम्‌ आराधनम्‌ ।प० तत्पु ०) तेन, परोक्षो, निर्णायकों को सन्तुष्ट 
कर देने के कारण माप को ववाई। 

२७ दठ्याः परिह ( प० तत्पु ० ) = देवी ढारा अपनाया जाना, देवी का 
अनुग्रह्‌, संरक्षण 1 वृद्धः हेतुः ( प० तत्पु ° ) वृद्धि का कारण । देचिए, गणदास 
की नम्रता, वहु जपनो सफलता का श्रेय अपनेकोन देकर रानौको देता गौर 
उसको चापटलूसी भी करता द ! वद + इदानीम्‌ 1 

२८ प्रथमो =~उपदेकास्य दर्शनम्‌ (प० ततयु°) प्रथमं च ततत उपदेशञ-द शनं 





६ देवी --मपने परीनकोँ को सन्तुष्ट कर देने के लिए जाप को वबाई । 
२७ गणदास्त आपका ही अनुग्रह मेरी वृद्धि का कारण वना। 
(विद्रुपक को देखकर) गौतम ! मव तुम भौ कटो जो तुम्ढार मन मह । 
२८ विदूषक - पहरे-पहल (अपनी) दिक्षा के प्रदर्न पर यापक ब्राह्मण 


१२० माखविकार्निमित्रम्‌ दितीयः 
खाणंवोविदयुमस्दि। [ प्रथमोपदेशदरनि प्रथमं ब्रा्णस्य पूजा र्तव्या | 
साननुवो विस्मृता ।] 
२९ परिघाजिका--अहो प्रयोगाभ्यन्तरः प्ररनः ? 
८ स्व प्रहिताः । मालविका च मन्दस्मितं करोति ) 
३० राजा (आत्मगतम्‌) --खपात्तसारश्वष्चुषा मे स्वविषयः | यदनेन 





तस्मिन्‌ = पहरे-पहर नृत्य-प्रदर्गन पर। कसी कार्यके प्रारम्भ मेः पहले 
बराह्मण-पजा का विषानदहं, जो यहा नहींकौ गई है, पर चाल्माक गौतम इस 
गरखती से अपना उल्ट्रू सीवा करना चाहता ठकि मालविका रेमञ्च परदेर 
तक सकरी रहे । 

२९ प्रयायघ्य आभ्यन्तरः, ( प त्पु° ) अभ्यन्तरे भवः (गण्‌ ) 
आभ्म्रन्तरः = त्योग अर्यात्‌ नाद्यके भौत्रका प्रश्न । परित्राजिकराका 
विदूषक पर्‌ यह्‌ व्यं-यपूर्णं कटाक्ष ह कि तराहाण-पूजाका प्रन नृत्य-प्दशनि 
से कोई सम्व्रन्य नहीं स्वता । इसु सरार प्रकृतविषुढ है । मन्दं च तत्‌ 
स्मितम्‌ ( कर्मधा° ) = हकी-सौ मुर्फराह्ट । 

3० चष्रुपा मे=मेरी बँनोंने। स्वः विपयः , कर्मधा }=अपना 
विपय अर्थात्‌ देखने को वस्तुओ को । उपात्तः ( गृहीतः) सारः उ्छृष्राशः 
य॒स्य सः तथाविधः कृतः इति दोप. = जिनका सार ग्रहण कर लिया गया ह, 
ठेसा वनाः डाला हं अर्यात्‌ चक्षु का विपय देषखनेकौ चोज होती हँ. उनमें 
सारभूत, सर्वश्रेष्ठ चीज-माठविका का मुल आंखो ने दे छिया है, इसलिए मधि 
ने अपना फठ पा ल्या गौर वें कृतकृत्य दौ गर्ह । इस सम्बन्ध मे देखिए 
दाकुन्तका-नाटक (अनवास-चक्षुःफलोऽसि येन त्वया द्लंनीयं न दृष्टम्‌ [1] 





की पूजा करनी चाहिए थी} उत्ते स॒चमुन आप लोग भूल ही गएु। 
२९ परित्राजि का--वाह्‌, यह्‌ भी क्या कोई नाटय के भीतर कामस? 


२० राजा-(मन ही मन) जखोने देखने की वस्तुभोँमे से सर्वश्रेष्ठ 
वस्तु प्रा कर ली ह, जो इन्द-- 


अदधुः सरलार्य-दोपिकाग्यास्या-तदहितम्‌ ९२१ 


स्मयमानमायततास््याः किच्िद्मिग्यक्तदरनश्नोमि सुम्‌ । 

असमग्रलक्त्यके्रयुच्छवसदिव पड्कुजं च्म ।¦ १०॥ 

३१ गणदासः- मद ब्राह्यग. न खलु प्रथमं नेपथध्यसङ्गीतकमिदम्‌ 
अन्यथा कथं खामचनीयं नाचयिष्यामः। 





स्मयमान 2 -अन्वयः - स्मयमानम्‌ किञ्चिदभिव्यक्त-दगन-शोभि भाय 
ताक्ष्याः मुखम्‌ उच्छ्वसत्‌ असमग्र-रक्ष्य-केसरं पद्धुजम्‌ इव दृष्टम्‌ । 

स्मथ० = «स्मि ( म्वा० मृस्कराना ) + मान ( शानच्‌ कर्तरि) प्र 
ए> = मुन्करातता हज 1 क्रिश्ित्‌ यथा स्यात्‌ तथा (क्रियावि०) अभिन्यक्ता 
ये दश्षनाः ( कर्मधा० ) तेः शोभते इति दोभि ( उपपद-तत्पुरुप )=कुख-कछ 
दिखटाई देते हए दांतों से शोभित, सुहाता । आयताक््याः=ञायते अक्षिणी 
यस्याः सा .व० त्री) तथाभूतायौः=मोटी-मोटी मखं वाली (मारिका) 
का ¦ मुखम्‌ = मृह । उच्छब=उत्‌+५^श्वस्‌ (भ्वा०° इवास लेना) अत्‌ (रत्‌) 
नयुं° श्र एर=विक्रसित्त होता हआ, विकता हुमा । असमग्र यथा स्यात्‌ तया 
(क्रिवा-वि०) छष्ष्याणि केसराणि यस्य॒ तत्‌ (व° त्री) जिसके केसर (8189 - 
€15) पूरे-पूरे नहीं दिखाई दे रहे हँ -एेे । पंकजम्‌ इव = कमल को तरह 1 
दृष्रम्‌-देखा । दस श्लोक मे मालविका के मुस्कराते चेहरे की-जिसमे दति आघे- 
आरे दिखलाई दे रहे ह, तुलना उस कमल से की गर ह, जिसके केसर पृरे- 
पूरे नहं दोख रहे हे 1 

३१ मह्‌ात्राह्यण शब्द यहां वुरे अ्थमें प्रयुक्तं हँ । जो ब्राह्मण पटा-ल्खा 
न हो ओौर मृतकों के निमित्त दिया हुजा दान खाता दौ, उसे महाब्राह्मण 


वड़ो -वडो आंखों वाङो मारुविका का मुस्कराता भौर कुछ-कुछ दिखाई 
पडने वाल दति से सुहाता हुआ एेसा चेहरा देखने को मखा, जो उस कमल को 
तरह है जो चिल र्हा हो, पर जिसके केसर पूरे-पूरे नही दिखकाई देते हों ॥१० 

३१ गणदास~-मरे महाब्राह्मण ! रंगमंच पर यह पहलो वार तो संगोत 
ह नही, नहीं तो पूजा के योग्य तुम्हें हम क्योँन पूजते ? 





१२२ मालविकाम्निमित्रम्‌ द्वितीयः 


३२ बविदुषकः-मर णाम सुद्धवादएण विअ सुक्डघणगञ्जिदे 
अन्द्रिक्सि जल्पाणं इच्छिद्‌ं । [पया नाम पुग्चात्तफेनेव शयुष्फवनगर्ितिऽन्त- 
रिक्ते जलप्रनभेष्टम्‌ । ] 

३२ परित्राजिका--एवमेव । 


कहते ह । महत्‌-शष्द आलें के साय जुड़ने पर बुरा मतल्व रखता है, देविए-- 
शद्ध तंर तया मसि वये, ज्योतिषे. द्विजे ! यात्रायां वाऽपि निद्रायां महच्छन्दो 
न दीयते' । गौतम के किए प्रयुक्तं महाब्राह्मण शन्द उसकी मूर्खता की लिल्ी 
उड़ाने फे लिए है, इसकिए न्यग्यात्मक ह । नेपथ्यस्य संगीतम्‌ ( स्वाथ क ) 
नेपथ्य का अर्य यह रंग-मूमि, रंगमंच, या रंगम॑वोय वेश-मूषा हं । अन्यथा 
नहीं तो । अर्चनीयम्‌ अर्चितुं योग्यम्‌ «अच्‌ ।चु° पूजना) + भनीय 
(कर्मणि) पजने के योग्य, पूजनीय । न+ भचंचिष्यामः ( यहाँ चृर्‌ के स्यान 
मे लृट्‌ हमा है )-पूजते । 

३२ चातङेन + दव =चातक की तरह । शुष्काः च ते घनाः (कर्मवा०) 
तेषां गर्चितं यस्मिन्‌ तथाभूते (व° त्री०) जिस्म कोरे वादक गरज रहै 
ही-एेसे। अन्तरिक्े-माकाय मेँ । जलस्य पानम्‌ (ष० ततु )=जल पीना । 
इषम्‌ = ५८दइपे (भ्वा० चाहना) त॒ (कर्मणि) चाहा । चातक पपीहे को कहते 
है! उसके सम्बन्वं मे यह्‌ कवि-ख्याति है कि वह्‌ धरती का पानौ नहीं पोता, 
उपर बादलों से गिरते हुए पानो की वदो को पीकर हौ अपनी प्यास वुस्लाता 
ह । गौतम भपनी मूर्खता को मान लेता ह कि यह उसको गलती हं किं वह्‌ 
भ्व्येक संगीत मे अपनी भेट-पूजा लेना चाहता ह॑ शक उसी तरह जिस तरह 
कि मूर्ख पपीहा कोरे गरजते हुए वादलों से भी प्यास मिटाने कौ भादा कर केता 
है ! यहा विदू क अपनी तुलना चातक से गौर मपनी भेंट-पूजा की गारा कौ 
तुलना चातक कौ कोरे गरजते वादको से प्यास बुसान कौ मादा से करता ह । 


३२ विदूषक - तो क्या मैने मूरवं चातक को तरह दते भका मेँ पानी 
सीना चाहा, जिसमे कोरे ही वादक ग्ज रहै ह ? 
३३ परित्राजिका- हा, बात तो एेसौ ही ह! 





सद्भुः सरकार्थ-दो पिकाव्याख्या-सटितम्‌ १२३ 


३४ विदृपक्रः--भअवदि पण्डिदपरितसप्पचआ णं मूढा जादी । 
जइ भअवदीए सीहणं भणिद्‌ तदा इमंसे पारतोसिअ पञच्छम्म। 
[ भगवति, प्डितपरितोषप्रत्यया ननु मूटा जातिः। यदि भगव्रटा शोभनं 
मणितं तत हदमस्थे पारितोषिकं प्रयच्छामि | ] 

( इति राशो हस्तात्छकमाफपति । ) 

३५ देवी-चिट्ढ चिटठ । गुणन्दरं अभणन्दो किति तुमं आहरणं 

देसि । [ तिष्ट, तिष्ठ गुणान्तरमजानन्‌ किमिति स्वमाभम-णं ददासि । | 





३४ पण्डितानां परितोषः ( प° तत्पु० ) तक्मन्‌ प्रत्ययः ( विदवासः ) 
यस्याः सा (व° ब्री°) = पण्डितो के सन्तोपपर दही विव्वास कर देनं वास 1 
मूढा जातिः = मूर्खो की जाति हआ करती है । ननु = सचमुच 1 मूर्खो कौ 
अपनी निजी वृद्धितो होतीही नहीं, वेतो पण्डित छोग जितत वात को ठीक 
कर्हुःउसे दी ठोक कट्‌ देते दँ भीर जिस बात को पण्डित्‌ लोग त्रुरा के, उसे वुरा 
कहु देते हैँ । देखिए इसी नाटक का प्रथम अंक--मृढः पर-प्र्ययनेयबुद्धिः । १।९॥1 
विदूपक ने नृत्य मे एक कमी देखी थो, जिसे परिन्राजिका ने असंगत जौर प्रकृत- 
विरुद्ध कह दिया । भव उसे भी परिव्राजिका के निर्णयानुसार मालविका के नृत्य 
को सर्वथा निर्दोप मानना पड़ रहा है, क्योकि मूर्खो का अपना कोई निणंय नहीं 
दोता। पारितोषिकम्‌ = पुरस्कार, उपहार, इनाम ! प्रयच्छामि प्र + 4८दा 
( स्वा० देना) लट्‌ प्र० एक० [दा को यच्छ दहो जाता ] = देता ह । 

३५ गुणान्तरम्‌ = इसके दो अर्थं क्वि जा सक्ते दँ-[ १. न्यः 
गुणः गुणान्तरम्‌ (अनियमित अस्वपदविग्रही कर्मधा०) देखिए पाणिनि-मयूर- 

३४ विदषक - भगवति ! सच पृचछोतो मूर्खोकौ जतीदही एसी होती 
है कि वह्‌ पण्डितो के सन्तोप पर विश्वास कर छेती द । यदि भगवती 
ने ( नृत्य को ) अच्छा कह्‌ दिया है, तो मं इन्दुं यह पुरस्कार देता हँ । 

[ राजा के हाय से कडा खीचता ह ] 

९५५ देवी - हरो, व्हरो, (दोनों आचार्यो कै) गुण मेँ अन्तर देखे विना 

तुम वयो माभरणदेनेजारहेहो? 
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३६ विदुषकः- परकेरभं ति कदु [ परकीयमिति इत्वा । ] 
३७ देवी ( आचाय विलोक्य )--भञ्ज गणदास्तणं दंसिदोवदेसा वो 
सिसा । [ आयं गणदास | ननु दरितोयदेशा वः शिष्या । ] 


व्यंसकादथश्च ( २।१।७२। } दूसरा गुण अर्थात्‌ हरदत्त की शिष्या ( इरावती } 
का गुण नाःचविषयक योग्यता। दोनों प्रतिदन्दियोकी योग्यता देखकर 
ही जो! भच्छा निकले, उसे ही पारितोषक देना चाहिए । हरदत्त का भपनी 
शिष्या दारा प्रदर्शन अभी वाकी हं । [२] गुणस्य अन्तरम्‌ गुणान्तरम्‌ (ष्ठी 
तत्पु०) = गुण मे अन्तर - मेद अर्थात्‌ नाटच-विपयक सृक््म सूक्ञवूकल; जव मूर्खं 
होने के कारण गौतमको क्लाकोसुत्रौका कुमो पता नही, तो उसे पुर- 
स्कार देने काक्या अधिकार ह? वास्तवमे धारिणी नहीं चाहतीह कि 
राजाका कडा पारितोपिक-रूप में मार्विकाको दिया जाय, क्यौकरि चह 
्रेम-प्रतीक वन जायेगा, नो रानी को कदापि स्वीकार नहीं! अजानन्‌ = न 
जानन्‌ +ना ( क्रया° जानना ) + शत्‌ प्र ° प° एक° न जानता हुमा । किमू 
+ इति = क्यो ? त्रम्‌ + भाभरणम्‌ = तुम गहने मर्थात्‌ राजा कै कड़े को । 
ददासि = देतेहो। राजाकलछाको जानता, वहेस्वयंदे तोवातभीरह, 
एक मूर्ख के हायों पुरस्कार दिया जाना स्यं मारविका के लिए मपमानजनक ह । 

३६ परकीयम्‌ + इति परः एव प्रकः परक्स्य इदम्‌ परक ईय 
(छ) दूसरे का ह - यह, कृत्वा = जान केर (दे रहा हु) । अपने स्वभावानुसार 
विदूषक का उत्तर वात की गम्भीरता को हास्य मेँ बदल देता ह । मालविका को 
रोक कर उन अयना मतल्व वनानाथा वह वना लियादहं। कडा उसका 
नही, दुसरे का है, बह कला की खूवी समज्ञे न समन्ञे, इसरे प्रतिन्दी ने अपनी 
कला-निपुणता अभी दिखाई ह या नहीं इत्यादि वातो से विद्रूषक का क्या 
सरोकार ? वह दूसरों के उपर उदारता दिखाने का मवसर क्यों चूके ? 

३७ दर्भितो° = दशितः उपदेक्षः यस्याः सा (व° त्री ०) = जिसकी नृत्य- 

` ` ३६ विदूषक --य दूसरे का है--यह समक कर (देने ना रहा है) । 

३७ देवी-(भाचा्य को देख कर) गणदासजी ! भपकी रिष्या ने भायकी 

शिक्षाका प्रदर्शन करदियाहंन? 
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इन गणदाखः वस्ते ! मतिषठ्वेदानीम्‌ । ( मालविका आचार्येण खह 
निच्न्ता 1) 

३६ विदूपक्रः (राजानं विलोक्य जनान्तिकम्‌ ) --एत्तिओ एव्व मे 
मदिविदवो भवन्द्‌ं सेवि । [ प्प्तावानेव मे मतिविभवो मवन्तं सेवितुम्‌ । ] 

४० राजा ( जनान्तिकम्‌ ) अलमटं परिच्छेदेन । अं दि 





दिन्ना का प्रदर्शन कर दिया गसादै। वः = युष्मद्‌ शव्द को पष्ठी वहुवचन का 
्वंकल्पिक्र रूप = आपकर | अनमिख्पणीय वार्तारपयों ही टम्वा खीचा जाता 
देखकर रानी नदीं सहन कर्‌ सक्तो कि मालविका ओर अविक समयक टिषए 
रंगमन्च पर वरड़ी रह इसलिए वह गणदसिकोसंक्रैत करतीदहैकि वह्‌ 
अपनी चिप्या-सहित चले जार्ये, क्योकि उसका प्रदर्यन समाप्तहो गया । 

३८ प्रतिष्ठस्व + इदानीम्‌; प्र के माय «स्या आत्मनेपद टौ जाता द । 
-यह्‌ खट्‌ मच्य० एक° ह = प्रस्थान करो, चे जामो । 

२३९ एतावान्‌ + एत = इतना हौ 1 मतेः विभवः ( प० तत्पु० }नवुद्धि 
का प्रभाव, बुद्धि की परँच। विद्रपक की योजना राजा को माकविका दिखाने 
नककीभो, वह्‌ सफ़लहौ दो गर, इसमे अविक अव गौतम की वुद्धि क्या 
कर्‌ सकती टै? 

४० अलम्‌ + अम्‌ परिच्छेदेन = { एतावान्‌ इति दयत्ता-करणेन ) सीमा 
वाने मे । राजा को विदूपक की मालविका दिखाने तक की ही सहायता पर्यात 
नहीं हैः उसे मालविक्राको प्रात करने तक गौतम कौ सहायता अपेक्षित 
है । तमाम नाटक के भीतर पाठक देखेगे कि गौतम कौ उद्धावक बुद्धि क्रिस 
तरद योजना पर योजना वनाना जानती ह गौर उम्दं सफलता तकमी 
परहुचा देती ह 1 

३८ गगदास--वेटी ! मव चलो 1 (माङविका म्वार्यं के साथ चठ पड़ी) 

३९ चिदृपक--{ राजा को देखकर अरग } भपकौ सेवा करे मे इतने 
तक ही मेरी वुद्धिकी पहुंच हें ' । 

० रयाजा-( यल्ग ) नही, नही, यहां तक ही नही, क्योकि मुन्रे- 
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याग्यास्तमयमिवाक्छो दयस्य महोरसवाव सानमिव | 
द्वारपिधानमिव धृतेमन्ये तस्यास्तिरस्करणम्‌ ॥११॥ 


भाग्या-अन्वयः--तस्याः तिरस्करणम्‌ मक्ष्णोः भाग्यास्तमयम्‌ इव, 
हदयस्य महोत्सवावसरानम्‌ इव, धृतेः टार-पिषानम्‌ इव मन्ये ( भर्या } | 





तस्याः=माकनिका का 1 तिरस्करणमू्‌=( पर्दे के पौषे ) दिप जाना । 
अक्ष्णो; = क्षिन्‌ दाव्द का पष्ठी टिव° वाख के 1 भाग्यस्य सस्तमयम्‌-स्तम्‌ 
( अव्यय ) अयः = मयनम्‌ ५८इण्‌ (अ० जाना } +अच्‌ ( द्वि° ए० ) ( भस्तं 
गमनम्‌ ) भाग्य का अस्त हौ जाना । यहाँ जक्ष्णोः का सम्बन्ध भाग्य से है, इस- 
लिए सपे होते से यह्‌ क्विकाएक गौर असमर्थं समासः यहाँयातो 
'दक्षिभागयास्तमयम्‌' या “सक्षणो: भाग्यस्य अस्तमयम्‌' होना चाहिए था) 
मारविका राजा के भाग्य काएक शुभ नेक्षचह, जिसके चपि जानेके साथ 
ही रजाका एकं भव्य द्योनकामाग्यभी चिप गया ह 1 हृदयस्य सहान्‌ 
चासौ रसय महोत्सवः (करमधा०) तस्य अवलानम्‌ [प० तत्ु०]्हृदय के 
एक महान्‌ भनन्द की समाति । मालविका का दर्शन राजा क हदय के छि 
एक महोत्सव था, जो उसे अनन्त हषं दिए ना रहाधा, पर माङदिकाके 
हदते हौ राजा के हृदय का हप॑-चोत भी सुख गया । धृतेभवैयं का । द्वारस्य 
पिधानम्‌-अपि + +“घा (जु ° धारण करना) + अन्‌ {ल्युट्‌ भावे) भागुरि 
वयाकरण के मतानुसारं विकत्पसे पिके अ' कालोप, ह्वार का ढक देना 
अयति धैय चला जाना । यह्‌ भी असमर्थ समास हँ । माङविका के चले जाने 
से राजा के हदय के अवसाद का यह्‌ वड़ा मार्मिक चिच्िणदहँ। एसी अवस्थामें 
विदूषक कौ उदर मति ही राजा की सहायता कर सकेगी भौर उसकी प्रणय 
नौका को परले किनारे खगा सकेगी । 





उसका परदे के पौरे चछा जाना एसा प्रतीत हो रहाह जसे किमेरी भांखों 
का भाग्य ञस्तहोगया हो, मेरे हदय का महान्‌ उत्सव समप्तहोगयादहौ 
अथवा मेरे ्घै्यकाद्वार वन्दहो गया हो 1११ 
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९ विदूषकः ( जनान्तिकम्‌ )- साहु दठेमं द्रिदो छादुरो विअ 
वेञजेण उवणिञ्जमाणं ओसदं इच्छसि 1 [ साघु, व्व दरिद्र आतुर इष वयेनो- 
पनीयमानमौषधमिच्डंसि | ] 


४२ ( परविश्य ) दरदत्तः--देव ! मदीवमिदानीुपदेक्षमचलोकूयितुं 
क्रियतां प्रसाद्‌; । 





४१ दरिद्रः + आतुरः + इव = गरीव रोगी को तरह । वैद्येन + इपनीय- 
मानप्‌ + भौषधम्‌ + इच्छसि = स्वयं वैय हारा लाई गई मपि को चाहते 
हो । उपनी ° = उप + «नी ( भ्वा० के जाना ) + क्चानच्‌ कर्मणि । विदरूपक 
राजा की तुरना उस कंगाल बीमार भादमीसे कररहाद जिसे व्यते धर्मार्थं 
रोग-निदान करके अमुक-अमुक ओौपधिषलेनेको कहा दहै, पर बीमार उतनेदही 
से सन्तुष्ट न होकर वं्यसे कहता दै कि तुम स्वयंही मौपध भी लाकर धर्मार्थं 
मुक्षेदेदो। गौतम का आशय यह है कि मार्विका तो मेने आपको प्रत्यक्ष 
दिखा दी ह । अव तुम स्वयं उसे प्राप्त करते का प्रयत्न करो, न कि स्ववं कुछ भी 
न करक मुक्नेहीक्होकिउ्सेतुमहीप्राप्त भीकरादो। 

४? मदीयम्‌ + इदानीम्‌ + उपदेशचम्‌+अवटोकयितुम्‌ क्रियतां प्रसादः 
मम अयं मदीयः, तम्‌ = अस्मत्‌+छ (छ को ईय भौर अस्मत्‌ को मद्‌ जे) 
अव मेरे सिखाएु उपदेशननृत्य को देखने की छपा कौजिएगा । 

४१ विदूषकं -(अलग) ठीक दै, माप तो एक निर्धन रोगी की तरद्‌ यः 
चाहते दै किरवंय दही जौपधि लाकर भौ दे दे । 


२ हरदत्त - (आकर) महाराज ! अव मेरे सिखाये नृत्य को देखने वं 
कृपा कोजिएगा । 


द्ितीप 
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प्रकाशम्‌ ) हरदत्त ! ननु पयुद्युका एष वयम्‌ । 
४४ हरदत्तः--अचुगृदीतोऽस्मि 


४२ अवसितः = अच+८“पो ८ दि० समास दीना } त ( क कर्तरि # समाप 
हो गया है । द्॑नस्य अर्थः (प० तत्पु) = देखने का प्रयोजन । तृत्यपरदन 
की योजना तो केवल मालविका को देखने के प्रयोजन के कि थी । अव जन 
माख्विका का साक्षात्कार हो गया, तब मौर नृत्य देख कर क्या करेगे ? नृत्य 
देखना तो व्येयदही नहींधा) दृाक्षिण्यम्‌ = दक्षिणस्य भावः दभिण^+य 
(भावे) दक्षिण उस नायक को कते द, जिसकी एक से अविक नायिकां हौः 
पर्‌ जो सभौ के साथ एक-सा प्रणय-व्यवहार दिखाता है । किप्ती एक को अयिक 
चाहने पर भी वह भन्य नायिकाभों का दिल नहीं दखाता सौर उन्हें घतत 
संवष्ट रखने की वाहरौ चटा किया करता ह । तायककी इस उदारताकी 
्िष्टता को अग्रज मे दार्भ या 62197 कते हैँ । अवरम्व्य-अ+4८ 
लम्ब (स्वा रटकना) +य (ल्यप्‌ ग्रहण करके 1 

४३ परयुसुक्ना = परितः इस्घुकाः (भादि तत्पु) चारों तरफ से अर्थात्‌ 
अत्यन्त उत्सुक । 

४४ जनुगृहीतः+भक्ि, भहु + 4८ (कथा० ठेवा) + त (क्त कर्मणि) 
मुक्च पर कृषा हँ आपकी, धन्यवाद । 





४३ राज्ञा-(मन ही मन) (नृत्य देखने का प्रयोजन ततो अव समाप्त हो 
गया है । (बाहरो शिष्टता भपना कर, प्रकट मे) हाँ, हरदत्त जी ¡ हम उसके 
ङ्ए अत्यन्त उत्सुक .हुं । 

४४ हरदत्त--आपको वड कपा ह । 


++ ---~ ~~ ---*~-------- ~+ ~~ ~> ---------~ ~ -~- 
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४५ [ नेपथ्ये ] वैतालिकः--चिजयतां देवरः । खपाख्ठा सध्याहः। 
तथाहि 


रा 0 
पत्रच्छायाघु हंसा मुङ्कलितनयना दीचिकार्पद्िनीनां 
सौधान्यस्यथंखतापाद्रभिपरिचयद्धेपिपारा्तानि । 





५५ वैता = राजगृह मे रहने वाटा एक एेमा व्यनि दोता ट 
जिसका काम राजाकौ जौररानाके वंदघरोंकी स्तुति के साय-ताथ प्रहर 
बताना, प्रातः राजाको जगना आदिता! इने वन्दी, स्तुति पाठक, 
चारण या रायभाट भी कटूते है! इमे व॑ताचकि इसलिए कटने है, क्योकि यह्‌ 
विविगप्रेन तालेन चरति अथवा विविधः ताटः = प्रयोजनम्‌ अस्य, वरसि इति 
क्‌"; देखिए भावप्रकाया--तत्त त्प्रहरक्योग्यं राैम्व-कान््वाचिभिः | सरभसमेव 
विताले गायन्‌ वैत्रान्िको भवत्ति' । उपारूढ = उप +आ >+ ^८सृह्‌ (स्वार 
चद्ना ) त (क्त कर्तरि) दो गया दै । मध्याहुः = अह्नः मध्यं मध्याह्नः (72 
तन्पु०) = मवयां का समय, दोपहर ! 


पत्रच्छायासु०--अन्वयः--अन्यर्थ-तापात्‌ दंसाः दोविक्रा-पञ्िनीना 
पत्रच्छायासु मुकरुकित्त-नयनाः (वर्तन्ते); सौधानि वरृभिषरिचय-उपि-पारावतानि 
(वर्तन्ते), दिखी चिन्दरधंपान्‌ पिपासुः (सन्‌) शान्तिम्‌ वारियन्तरं परिपतति; सर्वः 
नृपगुणंः समग्रः त्वम्‌ इव स्वे: उचः सप्तमि: दीप्यते ! [ज्लग्धरा] 


अत्यर्थ; तापः तस्मान्‌ ( कर्मधा ) = अव्यन्त वप के कारण । हंसाः = 
हस । दीधिकाणां पद्मिनीनां पत्राणां छायासु (पर तत्पु० ) = वावदियों 





(नेपथ्यमे ) 


४५ चैत्तालिकि- महाराज की जय हो । मव्याह् हौ गया है, क्योकि-- 


कड़ी धूप के कारण हंस ववडियों कौ कमलिनियों के पत्तोको छायामें 
अखि मृदे कडठे ह; महल के छ्ज्जों पर क्वूतर नीं कंठ रहै; मर 
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विन्दृरकषेपान्‌ पिपासुः परिप्यति क्लिली आन्तिमद्रारियन्तं 
सवैससैः समम्रसत्वमिक दृपराणैर्दीप्यते सप्तसप्तिः ॥ १२॥ 





की कमलिनियो के पत्त की छायां मे ¦ यहाँ पद्धिनीनाम्‌ शव्द शत्राणाम्‌' 
शव्द से सम्बन्ध रखता ह, अतः पत्र शव्द का छाया-शब्द फै साय समास तहीं 
होना चाहिए था; सापेक्ष शब्दों का समासत असमर्थं समास कटुकता है जो 
पाणिनि के विरुद्ध हँ । सुञ्खलितानि = सुखानि करोति सुङ्कलयति 
सुङ्कर + णिच्‌ + त (नामधातु) मुद्कुछितानि नयनानि येषां ते ( वण प्री° ) 
जिनकी ओखः कलियां वना दी गई हँ अर्थात्‌ आंख वन्द किये हृए । आंसों 
की तुलना इन्दीवयोते कीजातीदहै, परजववे बन्दहौ जाती, तववे 
कलयो कौ तरह हो जाती हैँ । चौधियाती धूप के कारण हंसो का आंखें वन्द 
कर देना स्वाभाविक ही है । सौधानि सुधया ( चने से) भि्मितानि सुधा + 
अम्‌ = राजप्रासाद, महल । वरूभि० = वलमीनां परिचयं द्विषन्तीति द्वेषिणः 
(उपपद तत्पु०) तथाभूताः पारावताः यत्र तथाभूतानि ( ब° त्रौ ० } जिनके 
छज्ज के सम्पर्क से कवृतर देष करने लगे हँ - एते (महर क्न गये ह) भर्यत्‌ 
धूप के कारण गरम हुए छज्जों पर कवूतर हीं वैर रहे है 1 कवूतरं छज्जो पर 
वैरा करते ह, इसके लिए देखिए मेषदुत-तां कत्याच्वचिद्‌ भवन-वलभौ सुप्त 
पारावतायाम्‌ । नीत्वा रात्रि चिर-विलसनात्‌ विन्न-विदयुस्कलत्ः ॥ ३५ ॥ 
शिखी = शिखा अस्य भस्तीति शिखा + इन्‌ ( मतुवर्धं ) रिखी मोर को कहते 
है, क्योकि उसके शिर पर शिला -कल्गौ -रहतो है । विन्दूनाम्‌ उषषेपान्‌ 
( उद्गमान्‌ } अत्र उरक्षेप-श्ब्देन तक्कियाविरिष्टाः तुषारा ग्राह्याः तेषामेव 
पान-कर्मत्वसम्भवात्‌' अर्यात्‌ चिन्दुत्छोप शब्द से यहां चरिक्षप्त = ( ऊपर 
से गिरते हृए ) जल-कण किए जते रहै, क्योकि पीएु बे हौ जाते 
ऊपर से गिरते हुए जल-कणों को पोना चाहता हुमा घूमते हुए रहट को भोर 
दौड़ाजारहाह; सूयं अपनी किरणोसे परूर्णहो इस प्रकार चमक र्हा 
जसे कि जपने सभी राजोचित गुणों में परिपूर्णं हृए आप चमक्ते है 1 १२ ॥ 
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४६ विदृषकः--अचिद्ा घचिद्टा । घ्रद्यणस् मोभ्णवेखा संडत्ता । 
उडद वेखादिक्कमे चिकिष्सआ दोलं खदाहरन्दि । हरदत्त किं दाणि खणसि । 
[ अविहा, अविहा | ब्राह्मणस्य भोजनवेला संटरत्ता ¡ उचितवेरातिक्मे चिकि 
व्व दोषमुदाहरन्ति ! हर्द त्त } किमिदानीं मणसि | ] 





है, न कि उत्प क्रिया । पिपाञुभ्=पादुसिच्छ्ुः पा + सन्‌ + उ (कर्तरि) पीना 
चाहता हुमा । आर्तिमत्‌ = भ्रम + ति (क्तिन्‌-भावे) भ्रान्तिः अस्य अस्तीति 
शान्ति + मतुप्‌ =घूमते हुए, चवकर काटते हुए । वारिणः यन्त्रम्‌ (प० तत्पु०) 
= जक निकारने वाके यन्त्र को, रेहट को । परिपतति = जा रदा है, उसके 
इर्दगिदं घूम रहा है । यहाँ मयूर को एकवचनान्त रख कर कवि ने प्रक्रम-मंग 
दोप कर दिया है, क्योकि मयूर से पूर्ववतीं हंस भौर सौव दोनों बहुवचनान्त 
है; 'छ्लिी' कौ जगह शंखन.” रख कर ही क्रमकौ रक्ाकविको क्ली 
चाहिए थी । सर्वैः नृपाणां (० तत्पु०) गुणः (त° तत्पु) समग्रः = सभी 
राजकीय गुणों से परिपूर्ण; स्वम्‌ + इवे = आपकी तरह । राजा मे होने वाले 
गुण वृहस्पति ने ये गिनारखे हं--तेगे वलं सत्त्ववत्ता प्रतापः प्राप्तकारिता । 
जधृष्यश्च गुणानेतान्‌ नृपस्य कवयो विदुः । स्वैः उसैः = सभी किरणो तते । 
समग्रः = परिपूर्णः ¦ सप्त सप्तयः (दवाः) यस्य सः [व त्री ०] सूर्य । दीप्यते 
= चमक रहाह। तेजस्वी राजाकी सूयं से तुलना सस्छृत-साहित्य मे वहुत 
मिर्तीहै, देखिए कवि का विक्रमोर्वशीय नाटक--'तुल्योयोगस्तव दिनकृत- 
क्वाधिकारो मतो नः' ॥१॥ य्ह क्वि ने दोपहर की प्रकृति का अपना गहरा 
अध्ययन दिखाया हं । साथही सूर्यकी राजासे तुरना करके द्रष्टागगोंको 
दृष्टि में भपने नायक को उठाने का प्रयत्न भी क्रिया हैं । 

४६ अविहा-( प्रसत्नता-सुचक अन्यय ) प्रसच्चता कौ बात ह कि, 
वेया कहने, अररर ! भोजनस्य वेदा (प० तत्पु ०) = भोजन कौ वेका, समय । 





४६ तिदूषक--अररर ! ब्राह्मण का भोजन का समय हो गया है । (भौजन 
का) उचित समय वीत जाने पर व्य लोग दोप वताते ह । हरदत्त} भव 
दुम्दाराक्याक्ठनारै? 
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४५ हरदत्तः-- नास्ति व चनस्यान्यस्यावशालोऽत्र । 


४८ राजा ( हरदत्तमवरोक्य }-तेन हि त्वदीयञुपदेश्यं इवो वयं 
द्रक्ष्यामः । विश्राम्यतु भवान्‌ । 


५९ हरदत्त -- यदाज्ञापयति देवः । (इति निष्कान्तः) 





संश्रता = सम्‌ + ५८वृत्‌ (म्वा० होना) त (क्तकर्तरि) हो गयाह। उचिता 
वद्धा (कर्मघा०) तस्या अतिक्रमे (उल्लंघने) = उचित समय के साधने, वीत 
जाने पर । चिकित; चिकिंत्सन्ति इति चिकित्सक: «कित्‌ (स्वा० जानना) 
से क्रितेव्यधिप्रतीकारे, इस वातिकं दारा सन्‌+अकर (कर्तरि) चिकित्सकाः 
इ्ताज करने वे, वच-डक्टर लोग । दोषम्‌ + दद्‌हुरन्ति = खरावी वताते 
हँ । किम्‌+ददानीम्‌ भणसि = मव क्या कहते हो ? 

४७ न + अस्ति वचनस्य + अन्यस्य + अवकाश्च + अन्न । मवकाशः = 
स्थान, अवसर, गुंजाइश । 

४८ हरदन्तम्‌+अवृराक्य । तव इदं त्वदीयम्‌ = युष्मत्‌ से छ प्रत्यय 
अर युष्मत्‌ को त्वत्‌ भदेश । इवः=माने वाला कल । द्रक्ष्यामः +८“दुश्‌ धातु 
क्रा लृट्‌ उत्त० व० व०, देखेंगे । विश्राम्यतु = वि † ५श्रम्‌ (दि० क्षम 


करना ) रोदट्‌ । 
४६ यत्‌ + आज्ञापयति, मा + «ना का णिजन्त लट्‌ प्र एक० । 


1 


४७ हरदृत्त--इस विषयमे मेने गौर कटनेकी गुंजाद्श्च ही नदीं 
रही । 


४८ राज्ञा-(हरदत्त को देखं कर) तो मापका सिखाया बभिनय हम कल 


देखेगे । भप (अव) विध्चाम करं । 
४६ हरदन्त-जसो महाराज कौ आज्ञा । (चक जाता है) । 
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५० देवी -णिव्वटधेदु अञ्जत्तो मञ्जणविदिं ! ( निर्व॑त॑य्वा्॑पुत्रो 
मञ्जनवरिधिम्‌ | ) 

५१ विदृघकः-मोदी विसेसेण भोअण तुवरोवेदि । (भवति, विशेषेण 
भोजनं सस्य | ) 

५२ परिाजिका (उत्थाय)- स्वस्ति भवते । (इति स्परिजनया देव्या 
सह्‌ निष्क्रान्ता) 

५१ विदूपकः--मो ण केवरं सूबे सिष्दे वि अदुदुदीभा मारुविका । 
( भोः न केवल रूपे शिल्पेऽप्पद्धितीया मालविका } ) 
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५० निवर्तयतु + आर्यपुत्रः + मज्जनवियिम्‌ । निर्‌ + वृत्‌ (भ्वा° 
होना) + गिच्‌+छोद्‌ भ्र, ए० = करे । मञजननविधिम्‌ (प० तत्तु) ५८मर्न्‌ 
(म्वा° गृद्ध होना) +गन (ल्युट्‌ भावै) म्जनमू=स्नानम्‌ तस्य विचिम्‌= 
क्रियाम्‌ । 

५१ ५८त्वर्‌ (म्वा० जल्दी करना)-- णिच्‌ + कोद्‌ मघ्य० ए०=भोजन 
रध करवाइए । पटं गौतम के लिए उतना मद्व स्नान का नहीं जितना 
भोजन का हैं | 

५२ स्वरिति-अव्यय ह, इसमे किसी भौ कल्याण की कामना की जाती 
ह । इसके योग मेँ चतुथी हुमा करती हँ 1 परिजनैः सह बतंमाना( व° ब्री° } 
ासि्यो-सहित । निष्क्रान्ता -निस्‌ + ५८क्रम्‌ + त ( क्त कर्तरि ) । 

५६ शित्पे-कला में । अद्धित्तीया=न द्वितीया यस्याः सा । ( व° ब्री° ) 

५० देवी - भार्यपत्र, स्नान कोजिए । 

५१ विदृषक- देवी, विङेपकर भोजन का भ्रवन्व शीघ्र करवाए । 

५९ परिव्राजिका-( उठ कर ) महाराज ! भापका कल्याण हौ । 
( दासियों सहित रानी क साथ च पडती है1) ति 

५३ विदूषक-मिव्र ! मालविका न केवल रूपमे, बल्कि कलामेभी 
अदितीय ह । 


-१३४ मार विकाग्निमिवम्‌ दवितीयः 


५४ राजा -- वयर 
अव्याजयुन्द्रीं तां विज्ञानेन टचितेन योजयता । 
परिकस्पितो विधात्रा वाणः कामस्य विषदिग्धः ॥१३॥ 


"षि म ११ काककककम प 
५४ अञ्याजर--भन्वयः--अव्याज-सुन्दरीं तां लछितेन विक्ञानेन योजयता 
विधात्रा कामस्य विप-दिग्धः बाणः परिकल्पितः । ( आर्या ) 


न व्याजः ( कपटम्‌ ) अञ्याजः ( नञ्‌ तत्पु ° ) अघ्य्ाजेन सुन्दरी ताम्‌ 

( तृ° तत्पु }=विना व्याज-भूपणादि की छरत्रिमता--के सुन्दर अर्थात्‌ जिसमें 
छृतरिम सौन्दयं हीं ह, वत्कि जो स्वभावतः सुन्दर है । ताम्‌ मालविका 
को 1 कटितेन विज्ञानेन=लकित ( ८८ } विज्ञान से, शिल्प-- ज्ञान से, 
छ्रिति कंला से, नृत्यगानादि से। योजयता=५८युम्‌ (चु° गाना } 
+ शतरतृ० एक° जोडते हए, अर्थात = ठकिति-कका से शक्त करते हए 1 
विधात्रारविदधाति वि+^८घा तृच्‌ (क्तरि) इति विधाता तेन 
जगत्‌ वनाने वक्ते ने, ब्रह्मा ने | कामस्य = काम का! विषेणः+दिग्धः (तु. 
. तत्ु° }=विप में बुस्लाया हुजा, विषाक्त । वाणः परिकह्पतः=परि+ 
+^ कल ( स्वा० वनानां } + णिच्‌ +ते (क्त कर्मणि }=वाण वनाया है । 
मार्विका की तुलना कामदेवके वाणसेको गर्द ह, क्योकि वह्‌ स्वभा- 
चतः सुन्दर ओर देखतेहीमन को हर छेत ह, केकिन रूप-सौन्दर्य 
के अतिरिक्त उसमे कलिति-कला--संगीत, नृत्य -का नेपुण्य भीर, 
जिसकी तुलना कवि विपसे फरता है, जिसमे वह वाण वृ्लाया गयाहं। 
मालविका की निर्व्याज सुन्दरता ओर संगीत-नपुण्य दोनों मिलकर राजा पर 


५ राजा-मित्रः 
स्वाभाविक सुन्दरौ उसं मालविका को लक्तिति-कलाका (भी) ज्ञनं 
देकर एेसा खगत ह जते विषाताने उसे कामदेव का विप में बुल्लाया बाण 


बनाया हो ॥१३॥ 


जङ्घः सरलार्थ-दीपिकाव्याख्या-सदहितम्‌ १३५ 


किं बहुना चिन्तयिततव्याऽस्मि ते । 

५५ विदृषक्रः--भवदा वि अदं । दिदं खु विपणिकन्दु विअ उभर 
उ्भन्दरं द्द । [ मवताप्य्हम्‌ | दढ खु विपणिकन्दुरिवोदराम्थन्तर 
द्यते । ] 





जाद्रु कर वरते हँ । शस्त्रस्त्रो को विषमे इवो कर भौर भी मारक वनाने को 
प्रथा प्राचीनक्राकसे चोमया रहीं 1 एक सुन्दर नवयुवति का प्रेमास्व के 
रूप में वर्णन संस्कृत मेँ वहत मर्ता है, क्योकि उसे देखते ही हृदयमें तरेम 
भड़क उठता ह, देखिये भवभूति दाया माक्ती करा वर्णन, . "वाणः पञ्चशिली- 
मुखस्य रलना-चूडामणिः सा प्रिया" । 

किं बहुना = किम्‌ (मन्यय) के योग में तृतीया होती है; अधिक क्या करट? 
चिन्तयितव्यः = चित्‌ ( चु०° चिन्ता करना }+तव्यः चिन्ता क्रिये जाने योग्य ह, 
अर्यात्‌ राजा माकविका को देखकर इतना काम-पीडित हौ गया कि वह्‌ 
एकमात्र विदूपक पर ही अपनी रक्नाका भार छोड देता दै) नायक की इस 
तरद की विवरता आर परारम्विता द्रागणों के हृदय मेँ उसके चरसििकी 
दर्वरुता ही अंकित करती है. उदात्ता नहीं । यह एक प्रकार की मूखंता ही 
समद्षिए कि नायक प्रेमिका प्रास्त करने का भार अपने मित्रके कन्धों परदही 
डा रहा ह भौर स्वयं निष्क्रिय है, पर किसी माघ्यम से प्रेमिका को प्राप्तकरना 
रोमाञ्वक होता हुमा भी चारित्रिक दष्ट से मनुचित ही कहा जायगा 1 जन्य 
दृष्टयो से उच्च चरित्रवान्‌ होते हए भी कालिदास के सभौ नायक प्रेम-कषेत् 
मे इस कमजोरी के समान-ल्पसे दिकार वने हुए हैँ! विक्रमोर्वशीय के 
नायकका भी हार देखिए --“तदुपायदिचन्त्यतां यथा सफल-प्रर्थनो 
भवेयम्‌" ! गा । 

,५ भवता + अपि + अहम्‌ = मापको भी मेरी चिन्ता करनी होगी, 


अधिक क्या कटं (अव) तुम्हूं मेरी चिन्ता करनी होगी 1 
५५ विदूषक --मापको भो मेरी चिन्ता करनी चादिएु 1 सचमुच मेरा पेट 
(भूख के मारे) एसा जल रहा ह जसे कि वाजार मे (होट बालों का) तन्द्र 1 


१३६ मारविकाग्निमितम्‌ हितोयः 


५६ राजा- एवमेव भवान्‌ सुहदर्थे त्वरताम्‌ 1 

५७ विदूषकः- गदीद्क्छणोभ्हि । किंदुः मेदावरीरुद्लोण्डा निअ 
परादीणद्‌ सणा तत्तदोदी भालविजा । मवं वि सूणोवरिअरो गिद्धो विभः 
अमिसलोलभो मौरुओ अ । ता अणादु बिअ कञ्जसिद्धि पत्यभन्दो मे 
रुच्चड । ! एदीतक्तगोऽस्ि । श्रतु मेवावलीरुदधन्योसस्तेव पराघीनदशना' 
ततमवतती मालिका! भत्रानपि सूुनोपत्विये ध्म इव आमिल मीरक्स्व 
तध्मादनाचर इव कार्यसिद्धि प्रार्थयमानो मे रोचते | ] 


[कि यरि 











अर्थात्‌ जिस प्रकार आप प्रेम-रोग से पीडित है, उसी प्रकार मै भी भूख के रोग 
घे पीडति हं] माप मेरी भूखकोतृतत केकी चिन्ता कोलिए, तभी मेँ 
आपको सेवा कर सकृंगा, देखिए विक्रमो ० वुभुक्षितस्य ब्राह्यणस्य जीवि- 
तमवलम्ब्यताम्‌' । विपणि-कन्दुः + इव+-उदराभ्यन्तरं दह्यते । विपणेः कन्दुः 
( प° तत्मु° ;=वाजार - होटल के तन्दूर कौ तरह । उद्रस्य अभ्यन्तरम्‌ 
{ प० त्त्पु० }=पेट का भौतरी भाग । दह्यते=जर रहा ह । विदूषक भूल के 
मारे नक्ते हए अपने पेट को उपमा तन्दूरसे देता हं, जो हलो मे जता 
रहता । विदूपक मे भूख की असहिष्णुता उसके भोजन-भदटरी स्वभाव के अनु- 
कृरु € ह, तुखनार्थ देखिए शकु ०-- "कथं बुभुक्षया खादयितव्योऽस्मि' ॥६॥ 
ओर 'विक्रमो° --'सर्वनौदरिकस्याभ्यवहार्यमेव विषयः ।" 

५६ एवम्‌ + एव = इस तरह ही । सुहृदः अथः तस्मिन्‌ (प० तत्पु) 
मित्र के मतल्वके किए त्वरताम्‌ = ^^त्वर्‌ (म्वा° जल्दी करना) + लोट्‌ 
भ्र० एक° जल्दी करो ! राजा के कहने का भाव यह है कि जिस तरह तुम्हं 
अपने पेट की चिन्ता रहती है, उसी तरह तुमह मेरे कार्य की अर्थात्‌ मार्विकाः 
व्राप्त करने की चिन्ता भी होनी चाहिए 1 

५७ गृहीत=गृहीतः क्षणः येन सः (ब त्री ०) जमरकोश के अनुसार क्षण 

५६ राजा-भप भी इसी तरह अपने म्न्रिके कार्यके चि 


सरोघ्रता करें 1 
५७ विदूषक-हा, जापके कार्य के किए मै वचन देता हं किं मपना 


मद्धुः सरलार्थ-दीपिकाव्याख्या-सटितम्‌ १ 


44) 
| 


५८ यजा- सख कथमनातुरो भविष्यामि । यदा 








शब्द के तीन अर्थ होते हँ--उत्सव, समय काल्घु भागजौर खालौ समय! 
यहाँ क्षण से तसया अर्थं छया जता, खाटी समय मेने स्वीकार क्र य्या 
है (भापके कार्य के लिए" अर्थात्‌ जो कुछ भी मेरे पास खारी समय रहेगा. मेँ 
अपके कार्यं के किए र्गा दगा, मेँ इसके लिए वचन-वद हं । (श्षणम्‌ + ५८ग्रठ्‌' 
यह एक मुहाविरा (1010 }) है, जिसका अर्थं होता है-( कितो कायं के 
लिए ) समय जुटा देना, वचन दे देना, (काम ) हाथमे लेलेना, देखिए 
शाकृन्तल--^तेन हि गृहीतः क्षणः" । वस्तुतः इस मुहाविरे के मक मे एक 
धामिक विवान दह! जव श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को भोजनार्थं निमन्तितत किया 
जाता था, तवे उसे श्राद्धकर्ता" कै यहाँ वा रहना पडता था जव तक कि श्राद्ध 
क्रिया सम्पन्न नहीं हो जाती थौ । क्रिया सम्पन्न हो जानै के वाद ब्राह्मण भोजन 
करता था, देखिये सौनकस्मृति--श्राद्धे तु वेरेवदेवाथं करणीयः क्षेणरू्वयवा । 
इत्येवं श्राट्कृत्‌ ब्रयात्‌ तं प्राप्नोति भवानिति । स वदेत्‌ प्राप्नवानोति इतरस्तं 
प्रति दिजः' ॥ ६६ ॥ श्राद्धकृत्‌ ओर श्राद्धमोजी के मध्य इस अनुवन्ध 
{ दगणपपपपलण ) के हो जाने के वाद श्वाद्धभोजी ब्राह्मण को अपना 
तमाम खाली समय श्रादकरत्‌ के यहाँ ही विताना पड़ता था । श्रादङृत्‌ श्ण 
देता थाः भौर श्रादभोजी ्षणल्ताथाः।! वादको यह्‌ शब्द “क्ितीभी 
कार्य को अपने हाथ में ठे लेना' इस अर्थं मेँ पयुक्तं किया जाने र्गा । मेघा<= 
मेघानाम्‌ आवतं; ( प° तत्पु० ) तया रुद्धा ( प० तत्पु ) या उयोस्स्ना 
(कर्मधारय) सा इव=मेव-घटा से सकी हुई चांदनी कौ तरह । पराधीनं दर्चनं 


पूरा समय जुटा दंगा । किन्तु माखविकाजी तो मेव-षटा से रको हई चांँदनो-सी 
वनी हुई है, जिनका दर्शन दूसरों के हाय में ह । इधर देखो त्तो आप वध-स्यान 
के ऊपर मेंडराते हुए गीध की तरह मांस केरोभोतो हौ, परन्तु ्षपटने से उर 
रहे हो । इसलिए यदि आप धयं रख कर॒ कार्यं की सफलता चाहं, तभी भप 
मुञ्चे मच्छ लगेगे ! ^ 


द ८ 


१३८ माठविकाग्निमित्रम्‌ दवितीयः 


सवान्तःपुरबनिताग्यापारं भरति निधृत्तहदयस्य । 





यस्याः सा ( ब ब्री° }=जिसका दर्शन दूसरों के हाय मेँ हँ--ेसी मालविका 
वन गर्ह हं} दिदरुषक मार्विका को प्रास्र करते मे मुख्य कटिनाई वततखाता है । 
गह उसकी तुलना चादनी से करता हँ मौर ईरप्यालु, क्षित रानी धारिणी की 
तुलना मेघावलीसे, जो चांदनी को रोके रहती दहै । माल्विकाको प्राप्त 
करलातो द्रुर रहा, रानी ने उसके दर्शन तक परभी रोकलर्गा रली है, 
क्योकि रानी इस वात के स्वंथा विरु है कि राजा माख्विकासे परेम करे। 
फिर मालविका राजाको प्राप्त होतो कंसे? भवान्‌ +अपिल्ञप भी। 
सूनाः उपरि चरतीति ( उपपद तत्पु ) सुमा उस स्थान को कहते है, 
जहां पञ्च मारे जाते है, बेध-स्यान, कंताईखाना 1 उसके ऊपर मंडराते हुए 
गृधः इव योध की तरह, आमिषस्य छोटुपः (ष० तदयु} = मांस का लोभी 
भीरुः एव भीरुकः स्वायं क प्रत्यय=उरपोक, उरने वाखा ! विदूपक राजा की 
तुखना उस गीषे करता, जौ मासका तो जोभी है ओर उसके किप 
वघ-स्थान के दर्द-गिदं संडराभीरहाहै, प्र उरक मारे मांस पर क्षपटता 
नही 1 माल्विका की मांस से तुलना की गई है जिसकी रक्षिका रानी धारिणी 
ह । गौतम कौ शिकायत यह ह क्रि राजा अपने प्रणय-न्यापारमें स्वयंतो 
पहल केता सही, विदूषक को ही उसके किए प्रित करता रहता ह । राजा 
मालविका को चाहता ह, किन्तु वह रानी धारिणी को नोरोज करने को 
कदापि तैयार नहीं है गौर सारे पड़यन््र का के््र-विन्दु भी यही ह, जिसके 
चारो ओर तारे दुय चक्कर काटते हँ 1 तस्पात्‌+अनातुरः+इव, न आतुरः 
अनातुरः ( नन्‌ तत्पु ° ) = जातुर, अयान्त, वचन को कहते, -हः इसके 
श्विपरीत अनातुर हुभा धीर, शान्त । इव शव्द यहां वावयारुद्कारमें हैः 


५८ राज्ञा-मित्र ! ध्यं रूं तो कंसे ! जव कि-- 
अन्तःपुरं को सभी मदिलागो को-सोरे मुंह मोड हए मेर हदय. 


अदधुः सर्लार्य-दीपिकराव्याख्यः-सदितम्‌ १३६ 


खा वामलोचना मे स्नेदसकरायनीभूता ॥१४॥ 








सादृध्यवाचक नदीं 1 कायस्य सिद्धिम्‌. (प° त्त्पु०) कां कौ सफलता । 
ग्राथयमानः = प्र + ५८बर्थं (चु° चाहना, मांगना} + यानत (कतरि) चाहता 
ट्या! मे सेचते = मवे अच्छे लगतेदहो। मे यहं मह्छम्‌ का वैकल्पिक ल्य 
है! ५८द्च्‌ घातुके योगमें चतुर्थो टमा कर्ती ह। विद्ुपक राजाको ध्यं 
रखने की सलाह देता ह । अवीरता गौर घवराहट ते मार्गमे कठिनिताएं ही 
वदती है, त्तफर्ता नहीं मिलती । विदूपक कौ साहु सर्वथा स्मयानूकरू ओर 
उचितदीहं। 


५८ कथम्‌ + अनातुरः + भविष्यामि = तजा जानता ह करि 
खीकदही कट रहादै, परन्तु वेच॑न ट्दयराजाके मनक 
कसे दे सक्ता? 


गौतम 
धयं ओर यान्ति 


स्वा०-अन्वयः- सर्वान्तःपुर-वनिता-न्यापारं प्रति निवृत्त-टूदयत्य मे 
स्नेहस्य सा वामलोचना एकायनीभूता । (ञार्या) 


[१५ 


सर्वासाम्‌ अन्तःपुरस्य स्त्रीणां स्व्रीपु वा व्यापारं (प० तत्पु) प्रति 
सभी अन्तःपुर की स्त्रियों के प्रति व्यवहार को भोर से, निचृत्तं दृदयं यस्य 
सः तथोक्तस्य । (व० त्रौ) = हृदय को लीचे हए, मे=मेरे, स्नेदस्यप्रेम 
की, सा वामटोचना। वमेयुन्दरे छोचने यस्याः सा (व° त्री, =वह सुन्दर 
नयनो बाली अर्यात्‌ माटविका, एकं च तत्‌ यनम्‌ (ल्यानम्‌) एकायनम्‌ 
(कर्मवा०) तदू भूता (अमूततद्मावे कर्तरि च्वि) = एकमात्र मावार वनी हूर 
है1 राजा नपनो दाक्तका वर्णन कररहाहै कि मेरौ जन्त.पुरकी क्ती 
भौ अन्यस्त्री मे रचि नहीं र्ही, उनक्षे दिखावे का व्यवदार करा पड़ रहा 
है, मेरेहद्यकी, हृदय के प्रणय कौ एकमात्र माघार यदि कोद वनी हई, 








उस चन्दर नयनों बाली को ही नपनें प्रेम का एकमात्र बघार वनाए वैल 
इना हे 11१४५ 


१४० मालविकाग्निमितम्‌ दितीयः 
(इति निष्कन्ताः सर्वे) 


॥ इति द्वितीयोऽङः ॥ 





तो केवल मालविका भौर को नही । इससे पता चलताहै कि मालविकाके 
भ्रति राजा का प्रणय-न्यापार वहुत दूर तक प्व ग्यारह, जो किसी भी क्षण 
अन्तःपुर के मामलों मे गड़वड़ो पदा कर सकता हं । 


॥ हितीय अंक समाप्त ॥ 





(सवे के सव चले जाते ह) 


| द्वितीय अंक समाप्त ॥ 





ततीयोऽङकः 
(ततः प्रविशति प्रिव्राजिकायाः परिचारिका समाहितिक्ा) 


१ समाहितिक्ा -आणत्तम्हि भअवदीए । उवाअणस्थं वीजपूरं 
गेष्डिम आअच्छत्ति | ता जाव पमदवण्पालिओं महृअरिअं अम्णेप्तामि | 
(परिक्रम्य अवलोक्य च) एसा तचणीञआसाञं ओटोअन्दी दिदि । जात्र णं 
उवसप्पामि । [ आङ्ञपास्मि भगवव्या उथायना्यं त्री जपूरक गहीत्वा जगच्छ 
इति । तद्यावद्ममद्वन पालिका एदुकरिकामन्विष्यामि | एथा तवनावाशोकमवलो- 
कयन्ती तिष्ठति । यावदेनामुपरर्पामि । ] 





१ आज्ञप्रा + अस्मि भगवत्या = भगवती ने आक्नादीटहंकि। उपा- 
यनाय इति उपायनाधंम्‌ ; उपायन का अर्थ के साय चनुरथ्थं मेँ नित्य-समास् 1 
उपायन ~ भेट - के चिए । बीजपूरकम्‌=वीज पूगम्‌ एव बीजपूरकम्‌; स्वार्थ 
भे क प्रत्यय, वीजपूरे को। वीजपूरा एकं गल-गल जसा फक होता है, इते 
हिन्दी मे विजौरा कहते दँ । यह खद्रा ओर मीठा दोनों जात्तिका हौताह। 
र्हा मोठा विजौरा अभिप्रेतहै, जो मद्टेसे मिल्ता-जुल्तादै। गृहीत्वा 
छागच्छ = केकर लामो । परिव्राजिका करौङिकी रानी धारिणी से भिल्नेजा 
रही ह ! इसङ्ए उसने अपनी सेविका को प्रमदवन से एक विजौरा तोड़ छने 
को भेजा ह, वर्योकि वहु रानी को फल भेट करेगी । शास्त्रीय विवानदह कि 
राजा, रानी, देवता व गुरु के पास खाको-हाय नहीं जाना चाहिए । देखिए मनु- 


तीसरा अङ्क 
( परिव्राजिका की सेविका समादितिका का प्रवेश्य ) 

१ समाहितिका-- मुञ्चे भगवती (परित्राजिका) ने गन्नादी है करि( "रानी 
की ) भटके किए एक विजौरा ठेकर आमो) तोम प्रमदवन की मादिन 
मधुरिका को दृष्ती रहै। ( धूम कर मौर देखकर ) अरे, यह्‌ तो मुनहक्ते अयोक 
को एकटक देखत्तो हुई खंड ह । तो इसके पास चरं । 


१४२ माङविक्राम्निमित्रम्‌ तृतीयः 


(ततः ्रविशत्यु्यान पालिका) 
-----___--~-~ ~ ------ -------- 
का बचन-“र्क्रिपाणिर्न पर्येत्‌ तु राजानं देवतां गुरुम्‌” । नारियल की तरह 
विजौरा भौ भेट कयि जाने योग्य एक मांगलिक फर माना गया ह । तत््‌+यावन्‌ 
प्रमद्‌ वनस्य पालकम्‌ ( प० तत्पु ) = प्रमदव्त की रक्षिका; मधु- 
करिकरम्‌ अन्विष्यामि = तो भव प्रमदवनं की मालिनि मधकरिका को 
दुठती प्रमदवन' के किए देखिए भमरकोप ~- श्रमदवनमन्तःपुरोचितम्‌ 

भन्तःपुर में महन के साथ सटा हुआ एक उद्यान होता है, जिसमे राजा ओर 
रानिर्यां रहरतै-फिरते आनन्द लेते है । इस शब्द कौ व्युत्पत्ति दो तरद से 
हो सकती ह -( १) प्रषृष्टो मदः ( आनन्दः } प्रमदः ( प्रादि तत्पु० } प्रमद- 
जनकं, वनम्‌ प्रमद-वनम्‌, ( मघ्यमपद-लोपी स० }) अर्थात्‌ वह वन, जो आनन्द- 
दायक होता हं । (२) प्रमदानां वनम्‌ ( प० तत्पु० }) अन्तःपुर को महिलाओं 
का वन ( 1.241९5' छक्पला ) । कयोक्रि प्रमदवन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस- 
चिप प्रमदाके आः को हस्व हो जाता हँ । देखिए पाणिनि-सूव्र-ड्यापोः 
संत्रा-छन्दसोर्घहुखम्‌ ६।६।६३ जंसे रेवत्याः पत्रः रेवतिपतव्रः, काल्याः दात्त 
कालिदासः इत्यादि । एषां तपनीया्नोकम्‌+अवलोकयन्ती = तपनीयवत्‌, 
(पीतः) अश्चोकः (कर्मधा० ) तम्‌ । तपनीय सोने को कृते है । उसके रंग 
का ग्ट पीला लार-लाल अशोक । भयोक एक फल वाका वृक्ष होतार, 
जिसका सस्कृत-साहित्य में वड़ा उत्लेक्षहं) यहदोरगोंकाहोताहै रक्तं अर 
दवेत । रक्त अशोक मादटा-पीला रंग ररि कक-लालहोतारह। इसे ही तपनी- 
यायक कुत है, देखिए--प्रमूनकंरशोकस्तु वेतो रक्तं इति द्विधा । वहु-सिदि- 
करः उवेतो रक्तोऽतर स्मर-वधनः' श्वेताशोक मांगलिक होताहं जवकि रक्ता 
शोक कामोहौपक । रक्ताशोक के सम्बन्धमे कवियों को यह्‌ मन्यताहं कि 
यह्‌ तव फूल देता हू जव कि कोई सुन्दर नवयुवति अपने क्नज्ञनाते नूपुर 
वलि वाये पैरसे इस प्रर प्रहार करती ह। मल्ितिको यह्‌ चिन्ताद् 





( मालिनि प्रवेश्च करती ह) 


भद्ध सरखार्थ-दौपिकान्यास्या-सहितम्‌ ` १४३ 


२ ्मादितिका (उप्ष्य)-महुअरिए अवि सुद्यो दे उउ्जाणन्वावारो। 
[मधुकरिके अपि सुखस्ते } उच्ानव्यापारः। | 


३ मधुकरिका--अम्मी परभिरिभा । सदि. साअदं दे । [भम्मो स्माहि- 
तिका | सुखि ! स्वागतं ते । ] 


४ समाहितिक्रा--हटा भअवदी शाणवेदि अरित्तपाणिणा अम्हारिस- 
जणेण तन्तटोद) देवी दक्खिदव्वा ता बीजपृरएण सस्मुभिदुं इच्छम्मित्ति। 
[हला, भगवस्याज्ञा ग्यति अरिक्तपाणिनास्माटशजनेन तत्रभवती देवी द्ष्टन्या । 
तद्वीज्पूरकेण शुश्रषितुमिच्छामि इति । ] 








रही थी कि रक्ताशोक वृक्ष क्यों नहीं फूल रहा ह । यावत्‌+एनाम्‌+उपसर्पामि= 
तो इसके पास चूं । 

२ अपि सुखः+ते उदानस्य व्यापारः (प० तत्पु ०) अपि शब्द य्ह 
भ्दनवाचक है सुखः संस्कृत में विजेष्य (0०८१) भौर विरोषण (^१}९०४६५८९) 
. दोनों होता है, यहां विशेषण वनां ह है, इसलिए पुरिलिग॒विशेप्य के साय 
पुट्लिग वना हुमा है, सुख का अर्थं ह सुखदायक सुखपूर्णं, ठोक-ठीक । उदययान- 
ठ्यांपर.=उद्यान का काम-धन्धा । 

३ स्वागतम्‌ सु+आ+-4८^गम्‌ (म्वा० जाना) त (क्त भवे) शुभागमन । ते= 
तुयं (चतुर्थी) का रवकल्पिक रूप । 

४ भगवती-+आज्ञापयतिनआन्ञा दी है; यह वर्तमान-समीप के 





२ समाहितिका- (पास जाकर) अरी मधूरिका ! तेरे उद्यान का काम- 
घन्धातोठोक चल रहाहैन? 

३ मधुरि - जरी समाहित्तका हो ! स्वागत सखी ! स्वागत । 

४ समाहितिका-- सदी ! भगवत्ती कौशिको ने आक्ञादी ह कि मै रानीजी 
से मिलने जारही ह, किन्तु हम-जंसो का खाली हाय जाना ठीक नहीं 
होता, इसलिए एक विजौरा लेकर मेँ रानोजी कौ सेवा मे उपस्थित होना 
चाहती है । 


९४४ माल्विकाग्निमित्रम्‌ त॒ततोयः 


५ मधुकरिका--णं सप्मिहिदं एऽव वीजपूरं । केहि दार अण्णो- 
ण्क्षटरिक्षिदाणं णद्नअरिथणं उददेसं देक्खिअ कदरो भअवदीए पसि- 
सदा ! [ ननु संनिह्तिमेव बीजपूरकम्‌ । कथय ताबदन्योन्वदघपितयोरनश्विा- 
चावंयोरपदेश दृष्ट्वा कतरो मगत्रत्वा प्रशं हेतः } ] 





[1 


भूतकच मे वर्तमानकार दँ । अरिक्तपाणिना+अस्मादश-जनेन=न र्त्ति: 
पाणिः यत्च सर तयानूतेन (व° त्रो ०)=विना खालो हाय; अस्मान्‌ इव पच्यन्ति 
यं जना इति अरमराटशः=अस्मत्‌+५८८दृग्‌ केच्‌ (कर्तरि) अस्मादुदस्चासौ 
जनः ।कर्मधा०) चब्दतः कर्तृवाच्य होने परं भौ यह्‌ प्रयोग अर्थतः कर्मबाच्य 
है ज्यात्‌ हम - जैसे दोखने वाले, हमारे-जंमे, हमारे समान लोग । दरषव्या= 
ट्ब +~तव्य+आ (स्त्री) देती है, मिल्नाहै। छ श्षितुम्‌= ५८ 
(स्वाय सुनना)+सन्‌+तुम्‌ मूर्तः नुनना चाहूना अर्थं होते हुए भो अव 
साधारणतरः इसका सेवा करना अर्थ किया जाता हँ; शुध ,..-मिनसेवा करना 
चाहती ह; सेवा में उपल्ित होना चाहती हं । भारतीय संस्कृति मे लाखो हाथ 
जाना निपिदध हु | 


५ संनिहितम्‌-सम्‌+नि+^८वा नु ° स्वना) क्त =पासमे ही स्थित । 
तावत्‌+अन्यान्य-संघवितयोः+नाद्याचायंयाः+उपदेदयं दुष्ट्वा अन्योऽन्यं 
परस्पर संध्षितयाः=संघपंः सञ्जातः अनयोः इति सं घर्ष.+इतच्‌ (तदस्य 
सञ्जातं तारकादिम्य इतच्‌ ५। २ 1 ३६)- परस्पर क्षगङ्ते हुए दोनों नादट्या- 
चार्यो के स्ित्राये नृत्यं को देखकर 1 कततरः=करिम्‌ + तर = दोनो मेसे कौन 
एक ! भगवव्यान्पस्राजिका ने 1 प्रश्चसितः=प्र++८यंस्‌ (म्वा० सरा्हना)+ 
त (क्त कर्मणि) सराहा, प्ररंस्ा को । 


५ मधुकरिका--विनौरातो पासमेंहीह1 हाँ, वहतो कहो कि आपस 
मे ्गड्ते हुए दोनो नाटचाचा्योँ के सिखाये नृत्यं को देल कर दोनों मेँ से किस 
को मयवतो कौशिकी ने सराहा ह ? 


अदधुः सर्लार्थ-दोपिकाव्याष्या-सहितम्‌ १४५ 


समाहितिका-दवे वि किल आअमिणा प्ोणिडणा अ। किं 


दु सिस्दावुणविसंसेण उण्णमिदा गणदाक्ठा । [ दावमि मिन्ागमिनो प्रयोन- 
निपुण च ¦ तु शिष्यागु' ति्ञेपेण उन्नमितो गण्दासः ¦ ] 


+ 
॥ 


७ मधुरिका-अदह्‌ माटविआगदूं कोरीणं कृं सुणीअदि । [अय 
माटविकागतं शन्न क्रथं श्रवते । ] 








~ द्रौ + अपि किट + धआगत्निनी = ल्लागमः = श्राद्धम्‌ ( नाटचवान्तर ) 
नयाः अस्तीति तादृशौ = दोनों क दोनों सचमुच (नल्व) गस्त्री ह, प्रागे 
निपुणौ-- मर तत्पु) प्रयोग, क्रियात्मक शिक्षा (72000०8) वपष) 
अर्थात्‌ मभिनय को कहते है, दोनों अभिनय-कठा स्तिखाने ने भी निपुण है । 
क्षिष्यायाः गुणः प० तत्पु ०) तरसिमिन्‌ विक्ेषः (० त्त्पु०) तेन = चिप्या 
( माल्विक्ता ) कौ योग्यता में विद्ेपताके कारण उन्नमितः = उत्‌ + ५^नम्‌ 
( स्वार उठना ) + गिच्‌+त ( क्तं कर्मणि ) गणदासः=गण्दात्त क्रो उपर उठाया 
गया अर्थान्‌ गदान उच्छा ठहराया गया। समाहितिकाके द्वारा द्रष्टं 
कोदी गं सूचना वतटाती टु कि राजा ने -भपने वचन ने वद्ध होकर हरदत्त 
कौ निष्यः इरावती का मो जभिनय देखा मौरतवना कर निर्णय किया गया 
कि किमक्रा सभिनय अच्छा दह । हरदत्त की चिष्या का अभिनय कथावस्तु के 
विकास में अआवद्यकन होने के कारण रंगमंच पर नदीं दिवाया गया, उन्तको 
नूचना-मात्रदेदी गई ह 


५ माल्विकायां = ( विपय-पप्तमौ }) माकविका-विपये गतं = सम्बद्धम्‌ 
६ समाहितिका-दसमे सन्देह नहीं कि दोनोंके दोनों नाट्वरास्व के 


उच्छे नाता ह, साय ही भभिनय सिखने में भो निपुण ह, विन्तु मालविक्ताके 
अभिनय में विक्ेपता होने के कारण गण्दाप्नको ही ऊँचा उहयया गया 1 


७ मधुकरिका- दह, यह्‌ तो वताजो करि मालविका के विषयमे कंसा 
सटोकापवाद सुननेनेञरहाद? 


१४९ मालविकाम्निमितरम्‌ तृतीयः 


८ खमादितिका-वङिभं खु सिल भद्म तसम; केवलं देवीए 
धारिगीए वित्तं रक्छन्दो अत्तणो पहत्तणं ण द॑सेदि । मालवा वि इमेषु 
दिदसु अणुहूदमुत्ता विअ मारदीमाला मिद्यअभाणा लक्रि्अदि 1 अदा 
वर ण जाणे । वि्ञ्जेहि मं [ बलवन्‌ ख्ध साभिलप्रो भता तस्याम्‌ | केव 
देव्या धारिण्याशचित्त रक्ननाध्मनः प्रभुं न दशधति । मारबकप्येषु दिवसेषु 
अदुमूतयुक्तेव माख्तीमाला म्लायमाना लश्यते । अहिः परं न जाने । विसय 
माम्‌ ।] 


प 
(वर तत्पु०) मालविका के विपय में। कौटीनम्‌~लोकवाद, देखिए अमरकोप-- 
स्यात्‌ कौरीनं लोकवादः" लोगों मे पैली ईं वातत (३५९००!) भयात्‌ राजा 
माटविकरा से प्रम कसते ह - यह्‌ जनरव ह । कौलीन शब्द की व्युत्पत्ति दस तरह 
है - कुले भवः कीन: इति कूल +ख (पा० ४।१।१३९) कुलीनस्य भावः कुलीन 
+ अण्‌ = करौटीनम्‌ । कुलीन से वना ुलीनत्व' तो अच्छे अर्थं मँ प्रयुतं होता 
है, किन्तु कौटीन' बुरे अर्थ मे, अर्थात्‌ 'कुलीनत्व' यदि गोप्य हो, तो (कौलीनः 
कहटाता ह, देलिए विश्व "कौलीनं स्यात्‌ कुलोनत्वे गुह्ये" । इख टौकाकार 
इसकी व्युत्पत्ति यो करते द-- कौ -एथिन्यां रीन-ग्रद्तम्‌ (अदुक्‌ समासत, 
दुनियां मै फली हई वात अथवा कुले=जन समूह भवेम्‌ अथवा ङखत्‌-जन- 
समूहात्‌ आगतम्‌~जन-समाज में अथवा जन-समाज से चलो हुई बात । 


८ बलबन्‌ (अव्यय) वहूत, ठ जोर से । अभिलपिण सदह वर्तमानः (व° 
त्री) = चाह वाला । धारिण्याः + चित्तं रक्षन्‌ + आननः भरञुत्वम्‌ = प्रभोः 
भावम्‌ प्रमृता को न द्यं ५८दब्‌ (म्वा° देखना)†भिच्‌ + चट्‌ भ्र एकण्न्नहीं 





८ समाहितिका- यही किं महाराज सचमुच मखविक्रा को वहत 
चाहते है, किन्तु रातो धारणी का मन रखने के किए अपना प्रमु नहीं 
दिखाते । मालविका भौ माजकल इस तरह मुर्ाई दिलाई दे रही है, जसे 
कि पहन कर फेकी हुई मालती कौ माला । इसमे अधिक म नहीं जानती 
अच्छा, तो मव चलू । 


५ 
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& मधुकरिका - एदं सादावटम्ि बोजपुरं गेहु 1 [ एतच्छाावरम्चि 
वीजाूरकं ग्रहाण । | 


१० समादितिका (नाट्येन गदी -दढा तुमं बि इदो वर पेसल्भर 
 साहुभणसुरपूस।ए फं पाविद्‌ा दहि ; [हला समपि इतः प्रं पश्र 
साधु तनशुश्रूषायाः फल प्रादा मव | ] (इति प्रस्थिता) 


-------_____~_~_~_~_~_~_~_~--_~ 
दिलात्रा है । राजो राजा ही है, जो चाह कर सकता है । वह वलात्‌ माखविका 
कोले सक्ता, किन्तु वह्‌ धारिणी को वल-प्रयोग द्वारा अप्रसन्न नहीं करना 
चाहता । वह्‌ 'दकषिण' नायक है, "धृष्ट" नहीं ओौर यही उसके चस्ति मे एक व्डी 
अच्छो वातह जो उसे व्रष्टा-ग्णों कौ निगाह मे गिरते नहीं दती है। 
माविका + अपि + एपु दिवसेषु नु० = पूर्वम्‌ अनुभूता प्र्वात्‌ सक्ता । 
(कर्षधा० ) पे पहली भौर वाद को उतारी गर, पहन कर पकी हर 
माल्ती-माखा की तरह । म्छायमाना--५^म्टं (भ्वा० मुर््चाना) + शानन्‌मा 
( स्त्री ° , मुरलाई हई, कुम्हलाई हई । छक्ष्यते = दिखाई देती है । समाहितिका 
काभावयहदँकिराजाही माठविकाको प्रेम करते हौं सो वातं नहीं, वल्कि 
मालविका भी राजा पर बनुरक्त दै भौर मेलन होने के कारण पुरुतीजारही 
हं । -अतः पर्‌म्‌-दसतते भागे, अधिक । विरजं = वि + ५८सूज्‌ ( तु° विदा 
करना ) + णिच्‌ खद्‌ म० एक०-विदा करो, दरी दो । 


९ एतत्‌+शालावलम्वि = शालायाम्‌ अवरम्बते इतिं शाखा भव ५८८ 
( स्वा०.छटक्रना } + इन्‌ ( उपपद तत्पु० }=साखला में रुटकते हुए विजौरे को । 
गृहण = 4^^गृह्‌ ( ऋया०्केना) रोट्‌ मण्एकण्लेदी) 


१० तखम्‌+अपि इतः परं पेश्चरतरम्‌ अतिश्चयेन पेशलम्‌ = गौर भी 
जच्छ । साधवश्च ते जनाः साधु-जनाः (कर्मधा०) तेषां शुश्रषा (प० तत्पु०) 





९ मधुकरिका - यह साखा पर लटका हुभा परिनौर ( तोड़ ) छे जाओ । 
१० समाहितिका--( विजौरा तोडने ऋ अभिनय करके ) सती 





१४८ मालविकाग्निमित्रम्‌ तृतोयः - 


११ मधुकरिका- सदि समं एव्वं गच्छम्द । अदं वि इमरस चिराअ- 
माणङ्खसुमोग्यमस्घ तवणी मासोअस्त दोददणिमित्तं देदीए चिण्णवरेमि । 
[खचि ! सममत्र गच्छावः ¡ अहमप्यस्य चिरापभाणङ्कखुमोदगमस्य तपनी याशोक्स्य 
)हदनिमिन्तं देव्ये विज्ञापयामि । ] 





तत्याः फलम्‌ प्राप्ता (क्तरि क्त) भव =तुम मी साधु-जनोंकी सेवा का 
दसत भी मौर अच्छा फल प्राप्त करो । मयुकररिका ने समाहितिका को कौलिकी 
के लिए विजौरे का फल दिया, तो उसक्रे वदे वह भी मघुकरिका के लिए 
अच्छेफल को कामना करती है । उस्तका संकेत भविष्य में कभो मधुकरिका 
दारा राजा का व्यान जपनो गोरमी प्राप्त करनेसे ह, च्योकि वह सुन्दर 
है मीर सुन्दर चेहरा ही राजाके सामने अन्तःपुर में प्रवे पने का 
प्रमाणपत्रं है 1 


१२ समम्‌ + एव = साथ ही साय, गच्छावः = चरतो हँ । अहम्‌ + 
अपि + अस्य, चिरायते इति चिरायमाणः ( चानच्‌ ) अचिरं चिरं मवतीति 
चिरायते चिर~क्यङ्‌ मभूत-त दावे (पा० ३।१।१२) नामधातुः । विरायमागः 
कुुमानामर दद्गमौ यस्य स तथोक्तस्य ( व° ब्री° ) = जिसके फूल 
निकलने में देरी हो रही हो-एेसे तपनीयााकस्य~सुनहले अशोक का । दोहदस्य 
निमित्तम्‌ = उपायम्‌ { प तत्य ) दोहनं दोहः “दृह (भ० दहना) + चम्‌ 
भवे, दोहम्‌ = आकषं ददाति इति दोहदः दोह्‌++दा+क कर्तरि = गरभिणी 
स््रोकी इच्छा; जव वक्षोँके फूल्ने का समय होतार, तव उनमें भी 





तुमभी सापूजनौं की सेत्राका इससे भौ मौर भच्छा फल प्राप्त करो। 
( चरी जाती ह ) 

११ मधुकरिका--सली ! ( उरो ) साय ही साय चकं । मूते भौ रानी 
चारिणी को कहना ह कि सुनहठे मदोक के फूलने का उपाय कोजिए, वयोकि 
वह फूलने मे विलम्ब कर रहा ह 1 


यद्ध तरदटखाथ-दापक्मन्याव्या-हतम्‌ १८६ 


१२ समादिविका-जुञ्नदर 1 अ्िंआते च्छु तुद्‌ । [यव्ये ¡ यधिक्ररः 
खट तव । | (इति निष्कान्ते) 





द्च्छा होती, वे मी कृद ेी वस्तु वाहते जिसे प्राप्त करते फू देने लगते 
है, दव्िए--"तद-गुत्म-खतादीनाम्‌ यके कृदार्टः छतम्‌ । पप्पायुत्यादकं 
द्रव्यं दोहदं स्यात्‌ तु तत्््या' 1 (उन्दार्णव) संस्छरत-कवियो ने प्रचलित प्रणाली 
के यनुस्रार विनिन्न वृ्लोंमे फूट उत्वनन करनेकेच्िएि विनिन दोहदं 
कावर्णन क्रिया ह। इखक्रे लिए देन्िए~- 'ाद्रादृतः भ्रमव्या विकद्रत्ययोकः 
योक जहाति वकुलो मृख-सीवु-चिक्तरः 1 बाल्ोकनात्‌ कुखकः कुद्ते विकासम्‌ 
यायिरित्तस्तिटक उक्तचिक्तो विमाति 1" वर्या अयोक सुन्दर नवयुवति के 
पादप्रहार से, मौलसरी उसके मृखखकी मदिराकी क्ल्छी से, कुरवक 
उत्के मुर दृष्टिपाते भीर्‌ तिच्क उसके ्ाट्गन स्ने फु उयते है 
प्रहृत मे तपनीयायोक फल नर्हीदेर्हयाथा, इसलिए उक्तकरे दोहद क्या च्पाय 
मवुकरिका रानौ को वताना चाद्ती है गीर्‌ वट्‌ उपाय 
पर्‌ पादप्रहार । 
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१२ युञ्यतनटीक हौ है । अधिक्रारः=यविक्रिवते भस्मिन्‌ इति मवि 
~ ५८ ( 5० करना} = चन्‌ यविकरणे, काम, नौकर ! प्रवेयकः-- 


हम पौषे प्रथम जक के टिप्ग सं० ४० में विप्कम्मक कास्छल्य वता ए 
ईडी यह्‌मीक्ह्‌ बाएं कि विप्कम्मक थर प्रवेयमे थोटा दी अन्तर्‌ 

यह्‌ दोना -ट्ममचीयव दिग्दर्यन (5८2्€ ९74८1100) को व्तुए ह 1 ये ठकं 
के यादि होतें दै 1 कयावत्तु के विक्राप्र कौ दृष्टि चेनाटक कौ दकु वस्तुनो 
कोषो दिया जाता है, किन्तु ब्राग कौ चिनात्नाको चन्तुष्ट करने के 
चि उनकी मूचना दे देनो होती ह जिरवे अग्रिम क्याकौक्टी दरूटी प्रतीत 





१२ समादितिक्ा-टीक ह, तुम्हारा दी तो वास्तव र्मे यट्‌ काम ई। 


प्दोनों चल पडती है) 


२. मारविकाम्तिमित्रम्‌ ` ध तृतीयः 
इति प्रवेश्षकः । 


(ततः प्रविशति कामयमानावस्थो राजा विदुषकश्च) 





न हो । यहं समाहितिका मौर मधुकरिका को रगमञ्व पर भेल कर्‌ कु 
बीती हई वात भौर कुछ आने वाली बात की भूचनादे दी गई है। इन दोनों 
कै वार्तााप हारा हम पताचल जाताहै कि मालविका के नृत्य के बाद 
हरदत्त कौ शिष्या रानी दरावती ने भी नृत्य दिखाया था, पर उन दोनो मे 
मारखविका का नृत्यही अच्छा ण्हराया गया। साय ही इस बात कीभी 
सूचना मिक गई है कि माचिका भी रानां परमुण्धेहं मौर मेलन होने के 
कारण सूखततीजा रही है । राजा भी धारिणी के इरेसे खुल कर माठविकां 
प्रम नहीं करपारहादह। दुसरी ओर, आगे की जिस बात की सूचना दी 
गई है वह है रानी. के परमप्रिय तपनीयाशोक का समय परनूलना भौर 
उसके दोहद का उपाय करना । क्योंकि यह्‌ सूचना निम्नशरेणो के पाव समाहि- 
तिका.मौर मधुकरिका हारा दी गई है जो सस्छृत न बोर कर प्रात वोलती है, 
क्तु यह्‌ विष्कम्भक न कला कर प्रे - र्टलाता ह । 
ततः... .विदूषकडच कामयमाताण्कामयन्ते इति कामयसानाः५कम्‌ 
( स्वा० चाहना ) + चानच्‌_ =कामिनः तेषाम्‌ अवस्था इव अवस्था यस्य सः 
(वहुत्री °}=कामी लोगो की जसी हालत हुमा करती है, वंसी हार्त वाला । 
राजा वडा कास-पीडित द । उसकी समस्या का हर विदपक कै हाथ मेहं 
रीर तपनीयादोक का दोहद भी उसके ह मे वड़ा उपयोगी सिद्ध होगा । 





प्रवेक 
(कामिजनों की जसौ हालत सं राजा गोरं विदूषक का प्रवेश) 


, मद्धः . सरलार्य-दीपिकान्याच्या-सहितम्‌ १५९ 


९३ राजा (आत्मानं विलोक्य)-- 
करीर क्षामं स्यादसति दयिताङिङ्गनघुे 
मवेत्साखरं चश्रुः क्षणमपि न सा इरयत उति । 
तथा सारद्खाक्ष्या त्वमसि न कदाचिद्धिरहितं 
प्र्क्ते निवणिं हृदय ! परितापं वहसि किम्‌ ॥१॥ 





९३ श्रीरम्‌~--अन्वयः--दयितालिङ्खन-मुखे अरति जरोरं क्षामं स्यात्‌, 
सा क्षणम्‌ जपि न दुश्यते-इति चलुः चालं भवेत्‌; (किन्तु) हृद्य त्वं तया 
सारद्खाक्ष्या कदाचित्‌ विरहितं नमसि, निवणि प्रचक्ते परितापं क्रि वहसि ? 
{शिखरिणी 


दयितायाः ( प्रियायाः = माखविकायाः } यत्‌ मार्धिगनम्‌ तस्य सुखम्‌ 
{ स° तस्पु° ) तस्मिन्‌ असत्ति ( जविद्यमाने ) = प्रियतमा के आङ्गिन का 
सुख न होने पर। इरोरं क्षामम्‌ = ५८क्नं (न्वा० दुर्वच होना) त (क्तके 
तको श्लायो मः इ नियमन्चे म हो जाता) शरीर दुवलादहो अर्यात्‌ 
मा्विका के वियोग मे उसका ालिगन न मिलने रे मेदा रौर यदि स्रुता 
जारहाहै,तोटेकहौ है, क्योकि सूखने का कारण विमान है! सा क्षणम्‌ 
अपिं न दृयते = «८दृब्‌ + रट्‌ (कर्मवा०) इतिनइस कारण, चक्षुः साम्‌ 
घसख्रोण सदितम्‌-भाबुओं से पूर्णं । भवेत्‌-हो, क्योकि सुगो के निरने 
काकारण उत्तकान दिलाईदेनादही ह) (किन्तु) हे हृदय! त्वं तया सार 
द्ाल्या सारेगस्य (मृगस्य) अक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा तयाभूतया;( व° 





१३ राज्ञा -(अपनी ओर देखकर) प्रियतमाको छातीसे छगनेका 
ख न मिल्नेनने जरीर सुखे, तो नूखे; उसके क्षणभरके च्एिभीन दिख 
खाई पडने से अद्धि मनू वहाएं तो वहा, (कन्तु) है हदय ! तुम तो उस 
मृगनयनी ने कमी नो खालौ नहीं टो, फिर परमानन्द को प्रास करते रहते मौ 
तुम व्योष रहेदटो ? पशा 


१५२ माल्विकानितिमित्रम्‌ तदीयः 


१९ बिद्‌ षकः--अटं भवदो धीरद्‌ं उच्छ परिदेविदेण । दिहा मए 
तत्तहोदीए माट्विआषए्‌ पिअस्रदी वडलावलिआ 1 सुणाविदा अ भएजं 
भवदा सन्दिद्ध' । [अलं मवतो धीरतागुच्मित्वा परिदेवितेन । ट्टा मया 


तत्रमदत्या माटविक्ायाः प्रियखदी चङ्कटविचिका | श्राविता च मया यद्धवत 





प्री) उत्त मृगनयनौ से! कदाचित्‌ विरदितं न असि-कमी रहित, चून्य नहीं 
हो। निर्वाणि=चौद्ध सिदधान्तानुसार निर्वाण मुक्तिको कहते है, जौ परम 


लानन्द कौ वस्वा होती ह; मार्चिका जब हदय के 
मतर व्चिमान है, तो दह्‌ उसके लिए परमानन्दं हौ] जाङुन्तल में 
कादिदात ने चज्नन्तलाके च्एि भी लिखा है-अटो! उच्य नेन-निर्बाणम्‌ । 
निर्वाणे = प्ररमानन्द के, प्रसक्ते = प्रास होने पर 1 परितापम्‌ -तन्ताप को, 
विषादको। करि वहषि ?=क्यों रख रहो? राजाको यह वड्ञा मारचय हो 
स्हाहै कि उसका हृद्य त्यो तम रहा है जवकरि कामान्तिको वाने वाली 
मालविका हृदय मेँ खदा स्थित ह! इस श्लोक मेँ -राजा कौ चिन्तानामको 
कामददा वताई गई हं | 


(~| 

४। 

4 

11 

| ५, 

न 

4 

| 

| 

> 2! 


१४ अलं भवतः + धौरताम्‌ + उच्ित्वा ५८उच्त्‌/ ( स्वा० छोडना ) 
+ त्वा, परिदेवितेन (विलपेन)नधरय को छोड़ कर रोने-योने से वस करो । 
द्रा. - च्कलावलिका = नँ मार्विका की सलौ वङुलावलिक्तिसे मिला 
ह । श्राविता = श्रु + (म्वा० चुनना) णिच्‌ +क्त + जा (स्तीर) सुना दिया 
है । यत्‌ + भववा चम्‌ + द्वि (तु° वताना) त (क्त कर्मणि) संदिष्टम्‌ = चो 
आपने संदेश दिया या 1 राजा विदूषक के कहने प्रर मारिका के प्रति भपना 
मेम उच्की प्रिय सदी वकुलावक्किाके दारा पटवाना चाहता ह सौर 





९४ विदूषक~-षैवं छेड़कर यो रोने-योने से वत कोलिए मे मालनिकाजी 
को प्रिय सल्ली वकुलावलिक्से भिल चुकाहँं मौर उतते मेने आपका क्ठा 
सन्देश सुना विया हँ 1 


यद्धुः सरलार्थ-दीपिकाव्याल्या-सहितम्‌ १५३ 


१५. राजा ~ ततः किमुक्त र्ती 1 

१६ विदृषकः- विण्यवेहि भट्रारं । अणगदीदम्दि इमिणा णिमोएण। 
किदटुसा तवस्सिणी देवीए अदिभद्रं रकि अमाणा णाअरक्रिदो 
वि णिह णं सुदं समासाद्‌ इदध्वा भविस्सदि । तह चि घह्दस्सं ति । 
[ विज्ञाउ्य भर्तारम्‌ । अनुण्दी गस्मि अनेन नियोगेन । रिव खा तपिनी देषया 
अश्रिक्रतरं रश्यमाणा नागरदचित हतर निधिनं इखं समाखादयितव्या मदिष्यति । 
तयापि घटयिष्यामि ] 





विदरूपकके द्वारादौ इसका प्रनन्य भी करता ह । विदूषक बकुलावलिका का 
विवाय प्रातं करके उत्ते वचन ले चतां कि वह राजां का सन्देह माख्विका 
को पहुंचा दे गौर दोनों के वीच मव्यस्य ( दलाल ) का काम करे! यही कारण 
है किं गौतम राजाको ्थयं वेधा रहा कि अव रोने-कर्पने की कोई 
लावद्यकता नहीं, क्योकि काम वन ही जायगा । 


१५ ततः किम्‌. उक्तवती ५८्रू््‌ ( अ० कहना तवत्‌ (कतवत्‌)-+-उीप्‌ 
(स्वियाम्‌) तव उस्ने क्या कटा ? | 

१६ विज्ञापयनवि + 4^ जञा ( ब्रेया० जानना } + णिच + लोट म० ए० 
निवेदन कर दो। अनुगरु०=अनु +4⁄ ग्रह्‌ (ज्या ° जेना! ्त+आ=मुज्ञ पर कृपा 
कौ है, मँ माभायी हँ । नियागेन = नियुज्यते अस्मिन्‌ इति नि + युज _ 
० लगाना) + अ (आंध्रकरणे) +तृ० इस काम से। तपस्विनी-वेचारी 
(मालविका) अधिकात्‌ अधिकम्‌ अधिकतरम्‌ (क्रियावि०) = मौर भी अविक । 


१५ राजा--तव उसने क्या कहा ? 

१६ विद्‌ पक--“महाराज से निवेदन करदो कि भपने मुञ्ञेजो काम 
सौपाहै, उत्तके चिएुमै आपक्रौ आभारी ह किन्तु वहु वेवारी (मारुविका) 
तोरानीकी ओरभी कड़ी निगरानोमें एेसी रहरदीहं जसे करि कोड निधि 
सापकी निगरानीमें रहा करती हं, इसलिए वह्‌ सुगमतासे प्राप्त नही की 
जा सकेगी, फिरभी में मेक करा दंगी । 

११ 


१५४ माठविकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


१७ राजा--भगवम्‌ सङ्कस्पयोने ! प्रतिवन्ववच्स्वपि विपतरेष्वभिनितरेरय 
तथा प्रहरसि यथा जनोऽयं काल्यान्तरश्षमो न भवति । (विस्मयम्‌) 





रक्ष्यमाणा ^८रभ (भम्वा० रभा करना, देखभाल करना) + शानच कर्मणि+ 
आ (स्व्री०) देखभाल को जाती हुई, निगरानी मेँ रथी जाती हृई। नागेन 
रक्षितः तृण तव्पु०) सपि दारा रक्षित । निधिः इव ~ खजाने की तरह । यह 
एक आम वारणा ह किं कञ्जू मृत्युकै वादरसांप वनता ओौर पृथिवीमें 
दबाए अपने खजाने पर बड़ कड़ी निगरानी करता रहता ह । सुखम्‌ (यथा स्यात्‌ 
तथा धह क्रिया-विलेपण है । समास्ा०=मम्‌+या + ५^सद्‌ म्वा० जाना) + 
णिच्‌+तव्य+आ (स्वी ०) प्रात किये जाने योग्य । तथा+अपि-किर भी । घटयि- 
ष्यामि = «वट्‌ ( भ्वा° होना) + णिच्‌ + लृट्‌ उत्त° एक > वमल करा दूँगी 
अर्थात्‌ प्रयत्न करूगी कि दोनों का मेर हौ जाय । 


१७ सङ्कलपः=मनसि कल्पना एव योनिः कारणं यस्य सः तत्सम्बुद्धौ 
८व ० व्री ०)=ह कामदेव } काम सदा मन के चिन्तने ही पैदा होता ह; उसका 
शारीरिक रूपकोई नदींहै। इमीलिए उसे मनसिज, मनोज भी कटूते हँ । 
प्रतिबन्धवस्ु+अपि विषयेषु -स्कावटो-भरो वातो मे भी । अभिनिवरेदयनयभि 

+ नि + +८“विश्‌ (तु° जाना, + णिच्‌ + स्यप्‌-रुगा कर, फंपा कर, साग्रह इच्छा 
पैदा करा के, देखिए विक्रमो ०-अटो दर्खभाभिनिवेशो मदनः । तथा प्रहरसि = 
एसी चोट मार रहै हो कि यथा जनः + अयम्‌ जिते कि यह्‌ जन अर्थात्‌ मं 
अन्यः कारः इति कालान्तरम्‌ तस्य क्षमः (पण तत्पु०;=ओौर समय, विलम्ब 
सहने कै किए समर्थ । राजा काम को उलाहना दे रहा ह कि पहठे 
तो उसीने एक एसी दुष्प्राप्य, विघ्न-वाधराओं स पूणं वस्तु (मालविका पर 
मेरा मन लगाया ह ओर अव स्वयं मुञ्च पर इतना प्रहारकरर्हाहं करिजिपे 





१७ साजा -भगवन्‌ कामदेव ! विघ्न-वाधायं से पूर्णं पदार्थो को इच्छा 
यदा करवा कर तुम (अव, एेस्रीचोट माररदैहो कि जिसमे मँ समयकां 
विरम्य सह्‌ ही नहीं सकता हँ । (आचर्य के साथ) 


अद्ध सरलार्थ-दीपिकाव्याद्या-सरिटम्‌ १६५ 


क्व रजा द्दयप्रमायिनी क्वचते विश्वतनीयमायुधम्‌ । 
मृदु तीक्ष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ † दृ्इवते त्वयि ॥ २॥ 





मै सहन नहीं कर सकता ह ! यद्‌ कितनी दुष्टता ह । वास्तव मे राजा प्रत्येक 
त्रेमो कीः भावनाभोंका चित्रण कर रहा है। विस्पयन=जास्च्येण सहं इति 
सविस्मयम्‌-आश्चरयं के साय 1 

क्व2-अन्वयः-{ हे ) मन्मथ ! हृदय-प्रमाथिनी रुजा स्व, ते विश्व 
सनोयम्‌ भायुधं क्व, मृदु तोक्ष्णतरम्‌ (इति) यत्‌ उच्यते, तत्‌ इदं सवयि 
दृश्यते (सुन्दरी) 

हे मन्मथं! मनः मथ्नातीति मनस्‌ + ^८^मथ्‌ ( क्रया० मवना ) 4 
अ (कर्तरि) पृपोदरादित्वात्‌ साधुः, तत्समबुद्धौ,. मन्मथ. कामदेव को कहते हँ देखिए 
जमरकोश--"मदनो मन्मयो मारः । हृदयं प्रमथ्नातीति हदय + ^८मय्‌ + 
इन्‌ + ई (स्त्री ) =हूदयको खूव मथ डालने वाली, आकुल कर देने वाली 
रज! = व्यया, वेदना, रोस, क्व = कहा, मौर ते बिश्वसनीयम्‌ विइयसितु 
योग्यम्‌ वि + ५८वस्‌ + अनीय = विदवास करने योग्य, विर्वास-पात्र, आवृध= 
शस्व, क्व- कहां ? अर्थात्‌ कामदेव के वाण फक होते ह चिन्पेर कोई भो व्यक्ति 
विर्वास करचक्ताटहै किरलेकी क्या चोट होती है, वेतो कोमलतम वस्तु 
इभा करती है, परन्तु अव पता ल्ग र्हा है कि कामदेव फूल से भी कितना 
कोर प्रहार कर सकता है ! यह किती वषमता को बात है। कामदेव के 
फूलों के वारणो के लिए देखिए साहित्य दर्पण-'मौरवी रोलम्वमाला धनुरय विरिखाः 
कौमुमाः पुष्पकेतोः 1" इसी तरह के भाव के लिए शङरुन्तलम्‌ से तुलना कीजिए- 
भगवन्‌ कुसुमायुध ! त्वया चन्द्रमसा च विर्वसनीयाभ्याम्‌ अतिसन्यीयते कामिज- 
नार्थः" * ~ - कुतस्ते कुसुमायुधस्य सतस्तश्म्यमेतत्‌ । सुदु=कोमर । तीदेणतरम्‌ = 


है कामदेव ! कर्हातो हृदय को मय डालने दाली वेदना बौर कहां 
तुम्दाय विश्वास दिलाने बाला ( कोमल ) धनुष-वाण ! यह जो कदावत हं 
कि जो कोमल होता है, वह भौर कठोर होता ह~ वहं तुममें घटती हुईं दिखराई 
देरहीरहं1\\२॥ 





१९६ मारविक्राग्निभितम्‌ तृटोयः 


वक्खबा । ता पजवल्थविटु मयं अत्ताणं । [ ननु मानि त्मन्‌ साधनीये 
कोय द्तो म्योपायोग््ःः । न्तथव्र्यावयतु मवानाग्मानम्‌ । 1 





22 कका 


घतिद््न तीकं = गौर मी कठोर, उच्यते = ५८ ( अ< कहना ) + 

तुमने ( स्त्य ) दीघ 
शहा हैः अर्यात्‌ सारम जो यह कहावत हरि जौ ट मृदु दता ह" 
वह्‌ उतना ही नविक कठोर होता है" वह्‌ तुम ये धट्ती दिलाई दे रही 
है । इसौ कटावत से मिरुती-जुकती हिन्दो कौ यह्‌ कहावत ह -“भोलो-भारी 
शक्छवले होते है जल्लाद भी" । इसी भाव कै दिए देखिए महाभारत-- 
भृष्टा दाद्णं हन्ति मृदुना हन्त्यदाद्यम्‌ । नासाध्यं मृदना किञ्चित्‌ तस्मातु 
तीव्रतरं मृदु ॥ १९३१ ॥ 


र्ट्‌ वर्मवाच्य--क्दा जाता, तत्‌ दृरयते = वह 


१८ नतु भणामि = इसमे सिद्ध होता ह॑ कि राजा ने भपनी विह्वलाव्स्या 
मे विदूषकं कौ वात चुनो ही नही । साधयितुं योग्यं साधनीयं तसन्‌ कारे = 
जो कायं आप वाहते ह, उसमे, छ्ृवः + मया + उपायोपक्षेपः--उपायष्य 
उपक्षेपः (प० ततु) उपाय का प्रारम्भे अर्थात्‌ वङुलावलिकि द्वारा काम बनाने 
फा उपाय हमने आरम्भ कर दिया है, तत्‌ पयैबस्थापयतु भवाम्‌ + आलानम्‌ 
परि + अव + +८क्या ( म्वा ठर ) + गिद्‌ + लोट्‌ पर एक° = इसकिए 
अपने-भापको चान्त ओर ठीक रसे घवराये नहीं । धवराने से, धर्यं त्याग देने 
से काम नहीं वना करते 








१८ बिदूषक-भजो, मै वोर तो रहा ह कि जो काम आप चाहते है; उसके 
उपाय कै श्रीगणेश मेने कर छया ह, ईइसक्िएु आप अपने को शान्त रखिए । 


अद्धुः सरलार्य-दी पिकाव्याख्या-सहितम्‌ १५७ 


१९ राजा--अथेमं दिवसश्चेषमुचित्तव्यापारविमुखेन चेतसा क्व नु 
खट्ट यापयामि १। 

२० विदूषकः--णं भवं भल पुढमं चसन्दावदारसुअअइ रत्तासोअ- 
कोर उवाअणं पेिअ णववसन्दूसवावदेसेण इरावदीए णिउणिभासुदेण 
पल्य रो । इच्छम्मि अज ञत्तेण सद दोल।हिरोहणं अणुरोदु" ति । भवदा 
चि से पडिण्णाद्‌ं । ता पमद्वणं एठ्व गच्छम्ह्‌ । [ननु भान प्रथमं वसन्ता- 
चतारसुचकानि रक्ताशोककोरकाण्युपायनं प्रेष्य नववढन्तोत्सवापदेलेन इरावध्या 
निपुणिकामुखेन प्रार्थितः इच्छाम्यार्यपुत्रेण सह दोलाधिरोहणमनुमविवुमिति | . 
मवताप्यस्यै प्रतिद्ातम्‌ } तस्पमड वनमेव गच्छाः } ] 





१६ अथ + इमम्‌+दिवसस्य केष: (प८० तत्पु ०) तम्‌+-उचिताः व्यापाराः 
(कर्मघा०) तेभ्यः विमुखेन (ष॑० तत्पु०) चेतसा । क्व नु याप०=+^या (अ० 
जाना) + णिच. + ट्‌ उ० ए०्उचित कार्यो से मुंह मोड़ हए मनसे दिन 
का वचा हुमा भाग करां वितां ? प्रतियोगिता के वाद यहु समय क्रिसी दिन 
का मपराहु प्रतोत होता ह । माक्विकाको देखकर राजाका मन अन्तःपुर 
की रानियौँसे भी हट गया भौर वही एकमात्र उसके हदय की अविष्ठात्री 
वनी हुई हे । 

२० नतु भवान्‌ + अद्य वसन्तस्य अवतारः वस्य सुचङानि (ष 
तत्पु ०)- वसन्त-नदतु के प्रारम्भ को बताने वाली ! रक्ताशचोकानां कोरकाणि 


९९ राजा-- मेरा चित्त उचित्त कार्योमें नहींल्ग. रहा, इसक्िए यहं 
शोष दित कर्हा विताऊ ? 


२० विदृष्ठक--रानी इरावतीनी ने वसन्तके आरम्भ की सूचना देने 
वाली रक्ताशोक कौ कलियों की प्हले-पहल भेट भेजकर नये . वसन्तोत्सव के 
चहाने निपुणिका दारा आपसे निवेदन क्याहँ कि 'ञा्यपुत्रके साथमे 
क्लूखा इूलने का आनन्द लेना चाहती ह । आपने मौ उन्हं वचन दे रला हँ । 
२ सकिए प्रमदवन ही चरे ! 


१५८ माटविकाग्तिमितम्‌ ,.7 


२१ राजा-न क्षिममिदम्‌। 

२२ चिदू<डः- कहं विअ १[ कथमिव ?] 
2, 
नरकाशोक कौ कल्यो को । उपायन प्रेष्य = मेड बैज कर । नवः वसन्तः 
नववसन्तः (कर्मया०) त्य उत्सवः (प° तत्पु०) तश्य अपदेशेन (प० तत्पु) 
नव वसन्त के उत्सव के वहाने। निदुणिक्राया मुखेन (ष० तत्पु०) अथा 
निपुणिक्रा सुखम्‌ (रम्‌) (कर्मवा०) तेन निपुणिका के मुंह से अयवा निपुणिका 
दारा । प्रार्थितः = आपस्ते प्रार्थना को ग्‌ है 1 इच्छामि + आरयपुत्रेण सह्‌ 
दोलायाम्‌ अधिरोदणम्‌ (स० तत्पु °) अनुभवितुम्‌ + इति = आर्यपुत्र के साथ 
शूला सूना चाहती हँ । भवता + अपि + अस्यै प्रतिज्ञातम्‌ = मापते भी 
उन्हे वचन दे रला) तत्‌ प्रमद्वनम्‌ + एव्र गच्छावः = तो प्रमदवनही 
चे । ध्यान रह क्रि रक्ताशोक की कलयो की मेंट साभिग्राय है । रक्ताशोक 
“काम-वर्धक' होता है, अतः युवततियों को बहुत ही श्रिय है । इरावती राजा कौ 
छोटी रानी हं । वह राजा का संग चाहती है, इसचिए वसन्तोत्सव मे लूला शरूलने 
का वहाना लेकर अपना काम वमाना चाहतो ह । इसमे दो मतक्व सिद्ध होगे एक 
तो आगे के प्रमदवन-दु्य कौ जवतारणा ओौर दूसरा वाद की रानी धारिणीका 
शूक से गिरना जो कथा-त्स्तु के विक्रास तथा काय॑-व्यापार की प्रगति में विशेष 
सहायक हँ । निपुणिका इरावती की नौकरानी हँ । इरावती उसके हारा यह्‌ 

प्रवन्ध करा रही है । 


२१ न क्षमम्‌ + इदम्‌=यह्‌ उचित नदीं हँ, संभव नहीं हं । क्षमम्‌ के क्ष 
मेदिनी कोप--क्षमा मू मौ तितिक्षायां स्त्रियां युक्ते नपुंसकम्‌ । 


२१ रजा--यह ठीक सही र्हेणा । 
२२ विदूषक - वयो ? 








अदधुः सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ १५९ 


२३ श्ज्ञा- वयस्य ! निसर्गनिपुणाः द्ियः । कथं मामन्यसंक्ान्त- 
ह्दयसुए छ्यन्तमपि ते सखो न लक्षयिष्यति ९ अतः परयामि 
उचितः प्रणयो वरं विहन्तुं वहवः खण्डनहेतवो हि रणएटाः | 


०३ निसर्णंण निपुणाः ( तु तत्पु०) स्वभावतः चतुर । सत्रिया पडाने- 
लिखने से नदी, प्रत्युत स्वमावसे ही चतुर हु करती हँ । देखिए चकू०° - 
सस्त्रीणामरिक्षितपटुत्वममानुपौणाम्‌' । ५ मौर मूच्छकदिक - “स्त्रियो हि नाम 
खल्वेता निसगदिव षण्डिताः' ८ । कथं माम्‌ + अन्य-संकरान्त-हष्यम्‌ + 
उपर।लयन्तम्‌अपि ते सदी ` पदयामि-अन्यस्यां (मालविकायाम्‌) संक्रास्तं 
(गतं) हृदयं यश्य स तध्राभूतम्‌ (वहुत्री ०) = जिसका हृदय द्रू्रौ स्रौ पर्‌ 
आसक्त है--एेसे उप + लल्‌ (ड ) (चु° सेवा करन, पेम करनः)+अत्‌ (शतृ) 
द्वि° एक° = प्रेम करते हुए, वाहरी तौर से प्रेम दिखाते हृए मी । माम्‌ न ठक्ष॒- 
यिष्यत्ति = मृज्ञे क्यो न जान लेगी ? राजा विदूपक की सलाह को नहीं मानता 
कि द्रावतौ के साथ ञ्ूका ्ूला जाय, कणोकि राजा मपने लिए यह्‌ कंठिनि 
समत रदा है कि जव रमै माख्विकाके लिए मर रहा हँ, तव रानो इरावती के 
आगेमै इस वात को कंते छि पाञगा मौर इरावती भा इतनी निरवुद्धि थोड़े 
हीहैकिजो वह्‌ इस बातकोनर्भापिले। स्त्रियाँ दन मामलों मं बड़ी होलि- 
यार होती ह । इसच्िए पोट खु जायेगी । 

उवितः-अन्वयः--उचितः प्रणयः विहन्तुं वरम्‌, हि दहवः खण्डन- 
हेतवः दृष्टाः; रू्वास्यिविक्रः भपि भमएव-शून्यः उपरार-विधिः मनस्विनो्नां तुन 
(वरम्‌) । [ओौपच्छन्दसिकम्‌] 

उचितः प्रणय; = रानी इरावती कौ युक्त प्रार्थना, मर्थात्‌ मेरे साय 





२३ राजा-मित्र! स्तयां स्वभावसे हौ चतुर हृजा करती ह| 
भले ही मै उत्ते काड-प्यार करता रह, फिर भो क्या वह्‌ मापि न जायेगी कि मेख 
हदय तो किम्री हूसरी स्त्री प्रर आसक्तः है ? इसच्एि म तो समक्ता हुं कि-- 


उसकी प्रार्यना--ययपि वह॒ उचित ही ह --जस्वीकार कर देनी ही अच्छी 


१६१० मारव्रिकराग्निमित्रम्‌ ` नृतीयः 


उपचारविधि मनम्विनीनां न तु पूर्वाभ्यधिकोऽपि भावशुन्यः ॥३॥ 








शूला श्ूखने को प्रार्थना, जो रानी इरावती नेकीहँ, वह यद्यपिटीक हीह, 
फिर भी उमे चिहन्ुं चरम्‌ = अम्वोकार करना ही अच्छा, विहनन खण्डन 
अथवा टूकराने को कहने हँ । वरम्‌ का अर्थं नपुंसक में शरु ठीक, कुछ 
अच्छ होता, देखिए ममरकोध--"वरः श्रेष्टे त्रिपु कलोत्रे मनाक्‌ - प्रिये । 
हि = क्योकि । वहवः खण्डनस्य हेतवः (प० तत्पु°) = प्रार्थना अस्वीकार करने 
के बहुतसे कार्ण । दृष्टाः = मेरे देख रखे हँ अर्थात्‌ रानीको नाकरनेके 
मेरे पामन वहूृतेरे कारण हँ, जंमे-काम का जोर, तबीयत ठीक न होना 
इत्यादि! खण्डनका र्हं पारिभापिक अर्थं भौ ल्या जा सकता । 
साटित्य-सास्त मे यदि प्रियतमनें प्रियतमाको संकेतदे रखा हो किं अमुक 
स्थान ओर अमृक समय पर मं तुम्हं मिग, प्रियतमा उस स्थान मे उत्त समय 
उसकी प्रतीक्षा करती रहे, किन्तु प्रियतम न पहुचे" इमे 'खण्डन' कहते टँ ओर 
नायिका 'खण्डिता' कलाती हँ ¦ पूवस्णान्‌ अभ्ययिकः (प॑र तत्पु०) अपि 
भयेन शल्यः (तृ° तत्पु०) उपचारस्य विधि, (प० तत्पु) उपचार बाहरी 
जिष्टता को कहते हँ, [जसम हादिक्ता ( अन्धः) तो रहती नहीं है, 
केवलं वाह्य-परदर्शन रहता दै । उदुंमे इसे तकल्लुफन्ाजो कहते दँ ! प्रशस्तं 
मनः आसां ताः इति मनस्‌ + विन्‌ + ई = मनस्विन्यः, तासाम्‌ तुन वरम्‌ 
इति क्षेपः । अर्थात्‌ मेरा हृदय तो माल्विकानेले राह, इरावती से मिदटंगा 
तोविना हूदयके ही, उसके प्रति केवल वाहरौ शिष्टता, बाहरी प्रेम-प्दर्शन 
ही केर सर्कृगा, वह॒ चतुर आत्माभिमान वालोस्त्री ह, तत्का ताइ जयेगी 
ओर भपने को अपमानित्त अनुभव करै ईर््या से जल-मुन जायेगी, इसलिए 
- यही ठीक ह मै उसमे मिलता हौ नहीं । 
रहेगी, क्योकि अस्वीकार कर देने के कारण भने कितने ही देख रखे ह ! आत्मा- 
लिमानी स्तयो को प्रेम से न्य कोरा शिष्ट-व्यवहार, भके दी वहु पठे से 
अधिक व्यो न हो, अच्छा नहीं गता ॥३।। 


अदधुः सरकार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ १६१ 
२४ विदूषकः णारिहिदि भव्रं स्वं अन्देऽरपडिद्िदं द्क्खिणं 
एकदे पिहदो काद । [ नाति मनरान्‌ सवमन्तःुरपरतिष्ितं दादिण्यमेपदे 
पृष्टतः वतुम्‌ । ] 
२८५ राजो ( वरिचन्य )-तेन हि प्रमद्वनमार्ग॑मादेशय । 





२्न + अहति भवान्‌ = अपके लिए यह ठीक नहीं कि, सर्व॑म्‌ 
अस्तःपुरे प्रतिष्ठितम्‌ ( स० तत्पु० ) अन्तःपुर में -अन्तःपुरव्ती रानियों के 
प्रति-चला आता हुजा । दृ ्षिण्यम्‌-दक्षिणस्य भावः द्‌ाक्षिण्यम्‌- समान 
अन-भाव, बरावर चिष्टता का व्यवहार । हम पीठे कह आएहंकि दक्षिण 
नायक्र वह्‌ होता है, जिसकी एक से अधिक पलिनियां होती है, पर जौ सभी के 
साथ समान प्रेम-व्यवहार ओौर शिष्टता दिखाता रहता ह 1 एकपद्‌-एक्दम, 
एकाएक । प्रष्ठतः कर्म्‌-पीठ पीछे कर देना, छोड देना । विदरपक राना 
के विवार काखष्डन कर देता है कि अव तक तो भाप बराबर रानियोके 
प्रति समान प्रेम ओर रिष्टता दिखलाते आ रहै हँ, आपका एकदम यह्‌ 
यवहार छोड देना इरावती के हृदय मे ई््यां गौर सन्देह पैदा कर देगा भौर 
जिस काम के किए अप उन्हंनाकररहेर्ह; वह्‌ भी ठननेसे रह्‌ जायगा । 


२५ प्रमदवनस्य माग॑म्‌ आदेक्नय=मा+-+८दिश्‌+गच्‌{ लोट्‌. मध्य 
एक ०=प्रमदवन का मार्ग दिखामो । 





२४ विदूषक--माप के किए यह ठीक नटीं क्रि रानि्ौ के प्रति 
(सदासे ) चले आते हुए समान प्रेम मौर दिष्टता कौ आप एकाएक 
तिलाञ्जकिदेदं। 

२५ राजा- (सोच कर) भच्छा तौ प्रमदवन का ही मागं दिलामो । 


१६२ माछ्विकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


२६ विदूषकः--इद इदो भवं । [इत इतो मवान्‌ | ] (उभौ परिकरा 
मतः) णं एद्‌ पमदवणं पत्रनचलिदाहिं पल्ख्वंगुीहिं तुवरेदि विभ 
भवन्द्‌ं | ता पविक्षदु भव" 1 [नन्वेतस्यमद्वनं पवन चलिताभिः पल्ल्वाङ्गली- 
भिषू्वरयतीवं भवन्तस । तद्यमविशतु भवान्‌ | ] 

२७ राजा (सश रूपयित्व।)-अमिजातः खलु वसन्तः । सखे पर्य 





२६ ननु+एतत्‌ प्रएदबनम्‌ 1 पषनेने चिताभिः (तृ° तत्पु०) पट्ठ्वाः 
एव अङ्गल्यः (कर्मधा०) ताभिः, स्वस्यतिरत्वर्‌ (म्वा० शोघता करना)+णिच्‌ 
+ लट्‌ प्र° एक° । जवन्तम्‌-भापको त्वरा-युक्त जसा वना रहा है । प्रमदवने 
मे मन्द-मन्द समीर वह्‌ रहा है, जिससे पत्तं हिल रहे हैः । इस पर विदूषक 
की कल्पना देखिए कि वह ॒प्रमदवन को एक मितर-जंसा समन रहाहै,जो 
अपने हिल्ते हृए पत्तौ-ल्पौ हाथ की अंगुलियों से राजा को संकेत करके बुला- 
सा रहा टै'कि मामो यार ! मिलो 1 कालिदास ने एेसौ कल्पना अपने ओर 
नाटकोंमेभौ :की ह, देखिए विक्रमो०--एतेन प्रमदवन-नोदितेन भ्रत्युद्गतो 
भवानागन्तुको दाक्षिणमार्तेन । 77 मौर शादरन्तल-'एष वातेरितपदलवाङ्कुलीमि- 
स्त्वरयतीव मां केसरवृक्षकः" । 

२७ अमिजातः=उच्चक्रुलोतखन्न, कुलीन है । वसन्त में कुरीनदा की दो 
वाते ह--कोयल की मयुर कूक ओौर दक्षिण का मन्द-मन्द पवन । 


२६ विदृषक--इधर, इधर महाराज ! (दोनों घूमते हं) लो, यह्‌ ॒प्रमदवन 
पवन से हिलते इट वल्ल्वो-ल्यी अंगुलियों दारा अप करो शीघ्र चले भानेका 
जसे संकेत कर रहा ह । तो अप प्रवेशं कीजिए 1 

२७ राज्ञा-[वायु के स्पशं का अभिनय करके] वसन्त सचमुच कडा कुलोन 
हं 1 मित्र देखो :- 


मदु सरलार्थ-दीपिकान्यास्या-सहितम्‌ १६३ 


आमत्तानां श्रबणसुभभैः कूजितैः को किडानां 
सामुकोद्यं मनसिजरुजः सह्यतां ६च्छतेव । 
द्धे चाम्नप्रसवमुरभिर्दक्षिणो मारुतोमे 
सान्द्रसपन्षः करतल इव व्यापृतो माधवेन ॥४॥ 





अमत्तानाम्‌०--अन्वयः- आमत्तानां कोकिकानां श्रवणसुभगैः कूजितं; 
मनसिजरुजः सह्यतां सामृक्रोगं पृच्छता इव माधवेन आग्र-प्रसव-घुरभिः दक्षिणः 
मारुतः साद्र-स्पर्शः करतः इव मे भद्ध व्यापृत्तः । 


आमत्तानाम्‌-आ~समन्तात्‌ मत्तानाम्‌-लूव मस्त वनी, कोकिडानाम्‌ = 
कोयो की । कोय वसन्त वतु में मस्त हौ जाया करती है- एसा 
कवियों का विवास है, देखिए--'वसन्ते कोकिला उन्मा्न्ति' । 
श्रवणेभ्यः सुभगैः (च० तत्पु ०) कानों को सुख देने वाटी, करूजितेः=कूकों से । 
मनसि जायते इति मनसिजः (विकल्प से विभक्ति का अकोप, भौर लोप होने 
पर मनोज बनेगा) तरस्य रुजः (कराम-वेदना की) सद्यताम्‌-सोटुं योग्या 
सद्या, सद्याया भावः सद्यता (तद्धित-प्रत्यय मेँ पुंवद्भात्र) ताभू=सहनीयता 
को अर्थात्‌ काम-पीड़ा कंसे सहन हो रही है ?--इस वात को । अुक्रोशचेन सह 
इति सानुकोश्चम्‌ (क्रिया० वि०) दया के साथ, सहानुमृतिपूर्वक । पृच्छता इव 
= पूते हए - जैसे माधवेनवसन्त ने । आम्नाणाम्‌ प्रता (प० तत्पुर) 
तः सुरभि. (तृ०° तत्पु०) जाम के वौरों से सूगरन्ित वना, दक्षिणः सारतः 
दक्षिण दिशा का वायु1 वसन्त के आते हौ मलय-पर्व॑त पि चन्दन की सुगन्ध 





मस्त वनी कोयर्लो की कानों को सुहातौ कूकों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक 
मुतो यह पूते हुए कि कहो, कामवेदना किस तरह सहन दो रही हँ ?' 
वसन्त ने आमो कौ वीरो से सुगन्थित वना दक्षिण दिक्षा का वायु मेरे शरीर 
पर जो रगाया, वहु एसा प्रतीत हो रहा है जैसे की उसका सुखद स्पर्थं वाल 
हाय दही दहो 11४1 


१६४ मालविक्राम्तिमिवम्‌ तृत्तीयः 


२८ विदूषकः - एदि । पिस णिव्बुदिखाहाअ । [एहि । प्रविश 
निदृत्तिखाभाय ]| 
(उभौ प्रविरातः) 





च्ए हृए दक्षिण के वायु का दहना कवि-ल्याति ह 1! सान्द्रः स्पर््चो यस्यसः 
(ब० व्री ०) घने मथवा सुखद स्पशं वके । करस्य तदः (ष० तत्पु०) इव 
हाथकेतले की तरह, अङ्गे=शरीर पर, व्यापृत-=रखा । वि+ा + ५८“ 
(तु° लगना) अकर्मक ह, इसलिए उसका कर्मवाच्य नहीं वन सकता । कवि को 
णिजन्त करके व्यापारितः प्रभोग करना चाहिए था अथवा व्यापृतः को अन्त- 
भावित-णि मान कर किसी तरह समाधान कियाजा सकता! इस शटोकमें 
कपि ने वसन्त का चेततनीकरण कररखा दं । वह्‌ एसा कीन व्यक्तिदै,जो 
टखिथों के साथ सहानुभूति दिखाता हुमा धीरज अधाता ह 1 वह्‌ कोय कौ कूक 
को अपनी वाणी वनाता है भौर अपने दुखिया मित्र राजा को पृता ह आपकी 
वेदना कंसी हँ जौर टाद्स वेधात्ता हुमा राजा के शरोर पर दक्षिण पवनकेरूप 
मे हाथ थपथपाता ह । अपने मिनो कौ सहानुमूतिमे दुःख कम हो जाना स्वा- 
भाविक ही है, देखिए--'स्निग्ध-जन-संविभक्तं हि दुःखं सह्य -वेदनं भवत्ति' । 
शाकुन्तल 771 । 


२८ एदि ^^दण्‌ (अ० जाना) + लोट्‌ मध्व एक० भो; प्रविश्च 
प्रवेद करो 1 निवृतिः द्याभः (व° तयु ०) तस्म-शान्ति, सुख प्राप्त करने के 
लिए, अर्थात्‌ प्रमदवन में प्रवेद करके आनन्द लाभे करे । 


२८ विदूषक चलिए, मनन्द लामके किए भीतर प्रवेश कीनिएु। 
(दोनों के दोनों प्रवेश करते ह) 


भद्ुः सरखार्थ-दो पिकाव्याख्या-सहितम्‌ १६५ 


२६ वदपकः --भो वअस्स अव्रहाणिण दिदि देहि । एदं खु भवन्दं 
बखदददुकामाए पमद्वणलच्छीर जुबइवेघख्ञ्जनइदुअं वतन्दक्रुष्ुमणवस्थं 
गहीद । [ भो वयघ्व अवधानेन दृष्टि देहि । एतत्वल मवन्तं विलोमयतुका- 
मेया प्रनदवनलदम्या युवतिवे्रल्ययिनृक वसन्तङ्कषुनने रथ्यं हतम्‌ । ] 
३० राजा-ननु विस्मयादवलछाकयामि । 
रक्ताशाकर्चा विशेषितगुणो विम्बाधराख्ककः 
प्त्याख्यातविङ्घेपकं कुरवकं दइयामावदातारणम्‌। 





२९ अव्रधानेन = ध्यान के साथ। विलोभयितुम्‌ = वि + ५८ट्म्‌ + 
णिच्‌ + तुम्‌ कामो यस्याः सा तथाभूतया (वहुत्री °) देखिए व्याकरण नियम-(तुम्‌ 
काममनसोरपि) दुभाना चाहतो हई, अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती हुई 
प्रद्‌ वनस्य छक््मीः (० ततपु०) तया प्रमदवन कौ श्री (शोभा) चै । युवतीनां 
वेषः तस्य टञजयचृकम्‌ (प° तत्पु )=लज्जयति इति «८छज्ज्‌ (भ्वा० रज्जित 
होना) + णिच्‌+तृ (कर्तरि) + क (स्वार्थे) नपुं० = युवतियौ के वेश (्छगार) 
को लज्जित कर देने वाला । वसन्तस्य क्ुघुमानां नेपथ्यम्‌ (ष० तत्पु ०) वसन्त 
के फुलोंका सिगार । गृहीतम्‌ ग्रहण कर छिया है, अपना लिया है | 

३० विस्मयात्‌ आलाकयामि = आच्चर्य से देख रहा हँ । 

रक्ताश्चो०--अन्वयः-- विम्बाधरालक्तकः रक्तशोक-र्वा विशेवित- 
गुणः, श्यामावदातारणं कुरवक भत्याख्यात-विशेपकम्‌, ऊमन-द्विरेफाञ्जनः तिके 
तिलकःक्रिया च आक्रान्ता; माधवी श्रीः योपितां मृख-प्रसाधन-विधौ सावन्ञा 
इव । (ग्रांट विक्री डितम्‌) 


विभ्वम्‌ इक अधरः (कर्मवा०) तस्मिन्‌ अर्क्तक. (सण तत्पु ०) विम्ब 

२९ विदुषक-- मित्र, ध्यान से देखिए, आपको लुभाने की इच्छासे 
भमदवन की श्री ने वासन्ती फूलोँका एसा श्छंगारकररखाहै कि जो युव- 
तियोँकेवेषको भी लज्जित कर देता ह 1 

३० राजा- सचमुच मृञ्े यह देख कर आश्चर्य हो रहा ह :- 

एेसा ल्ग रहा हँ जसे इस वासन्ती श्री ने युवतियो के मुल के शगार 


१६६ माङखविकाम्तिमित्रम्‌ तृतोयः 


आक्रान्ता तिरकक्रियापि तिच्कैर्खग्नष्ठिरेपाञ्जनेः 


साचक्ञेव मुखप्रसाघनविधौ श्रीमाधवी योपिताम्‌ ॥५॥ 


फल की तरह ओंठ पर लगाई जाली ) रक्तः अश्चाकः कर्मघा०) तस्य रुचां 
(प० तत्पु०)-लार-लाल अशोकनवृक्न के फूलों को छ्टासे। विष्षोषितः गुणो 
यस्य सः (बहुतरी) जिसका (सौन्दर्य) गुण पछ दिया गया है --एेसी वनौ 
हई है, अर्थात्‌ वासन्तिक श्री (८०००१) ने स्वियों की भें पर लगाई गई 
लाटी (1.0) को अपनी रक्ताञ्चोकके फूलोंकी छटासे नीचा दिला 
दिया है) इयामं च भवदातं च अरुणं च (कर्मधा०), तच्च कुए्वकम्‌ (कर्मधा) 
= काला, सफेद भौर लाल-छाल-सा कुरवक फूल (यह जाति मेँ एकवचन 
है) । प्रत्याल्यातम्‌ विक्ेषकं येन तत्‌ तथाभूतम्‌ (व° त्री°) = कपोलं 
पर वनाई चित्रकारो को पशे हुए है । "विशेधक' स्मियों दारा अपने मुखीं 
पर नाना-रगों से वनाई गर वेरो-जैसी चित्रकारी को कहते हैँ । पुराने जमाने 
मे देसी चित्रकार कौ प्रथा थौ भौर विवाहे आदि के अवसरोंपरतोभव भी 
उत्तर-भारत मे स्वया देसी करती है । लग्नाः द्विरेफन्दधौ रेफो येषान्ते 
(बहुत्रीहि) (्रमसः) एवं अञ्जनं येषु तथोक्तैः (> ती += श्रमरूपी अंजनं 
जिनमे लगा हभ ह । एसे । तिदधकैः॑तिलक के कूरो से । तिकस्य क्रिया 
मस्तक पर लगाये जाने वाक्ते तिक की निया! आक्रान्ता = जा+^८क्रम्‌ 
(भ्वा० + त + आ (स्ियाम्‌) आ दवोचौ अर्थात्‌ मात कर्‌ दौ । विवाहित 
नारियं माये पर जो कल्तुरो-मिभ्रित तिलक ठमाया करतो है, उते वासन्ती श्री नै 





को नीचा दिवा दियाहो -लाल अशोकुष्पोंकी छटा उनके विम्ब जसे 
अधस की लाली से वट-चद्‌ कर है; काटे, सकेद ओर कलाल-लाल कृरंटे कै फूल 
उक्ते कपोलं पर बनाई हुई चित्रकारी पर पानी फेर रहे है गौर तिलक के 
एल, जिनपर अंजन कौ तरह काले-काले भौरे वैठे हए दै, उत्तके माथे पर 


रगाई्‌ तिककं को पछाड़ रहे हँ ॥५॥ 


जद्धुः सरलार्य-दीपिकाव्याख्या-सदहितम्‌ १६७ 


( उमौ उद्ानशोभां निरूपयतः ) 





भोरे ते युक्त तिलक-पुष्य से नोचा दिला दिया । इत्त तरह माधवी मवोः इयम्‌ 
मवु + अण्‌+ई (सत्री) वसन्त कौ, वासन्ती । श्रोः=गोभा । योपित्ताम्‌ = नारियों 
के । सुखस्य प्रप्ताधनम्‌ तस्य विधिः तस्मिन्‌ (प° तत्पु० ) = मुख के शगार 
के काम ( 2421८ ण } पर 1 अवक्नया सहं वतमाना ( वहुत्रीहि ) इति 
सावन्ञा इव = मानो तिरस्कार किए हए है 1 कामोन्मत्त राजा जव उद्यानमें 
वासन्ती-श्री को जाश्चर्य-मरे बो से देखता हं, तो एकदम उसके आगे एक 
सुन्दर नारी कौ प्रतिमा खडी जाती है, जो नवयुवतियों के मुख के साज- 
विगार को बवहैलना की दषटिसे देख रही हँ। उसक्रा साज-सिगार स्वाभाविक 
है जव किं युवत्तियों का नकली रहता हं । वह्‌ अपनी स्वानाविक रक्ताशोक की 
च्टासे स्त्रियो दास अलक्तक ( लिपस्व्कि) से हों पर लगाई लाटीको 
सर्वथा पृ्टाड देती ह, उस्तका रंग-विरंगा कुरवक का फूक तरणियों हारा अपने 
कपोलं पर दना गई नकी चित्रकारी को कपेक्ना कई गुना सुन्दर है, उसके 
श्रमरों वाले तिलक-पुष्पो की वरावरी स्वतियोंके माये पर लगाई वेचारी 
कस्तूरी-मिधित विदिया क्या करेगी? व्ह रुन्दर नारीह प्रमदवन की 
वासन्ती-ध्रौ, ज राजा कास्वागत करनेके च्एद्वारपर्‌ बड़ी! राजा उसे 
देखते दी हैरान स्द्‌ जाता है। यह इ्छोक काच्दिात्त के सृषक्म प्रकृति-निरीश्षण 
तथा उसक्ते मू्याकिन पर भी पयसि प्रकाश उक्तां गौर इसका अपना 
नाटकीय मदट्त्व भी ह, जो अगे माल्विकाक्तो स्टेजपर्‌ लानेको पुएठभूमि 
वनाता द । राजा भौर विद्रूपक दोनो के दोनों स्टेज पर प्रमदवन में वासन्ती-शीं 
को निहारनेमें ल्गेहृए्‌ हँ जव कि माख्विक्रा भी यपने काम के लिए प्रमदवने 
प्रवेद करती हं 1 दिना प्राकृतिक दद्य वीचमृं लाए एक तरफ राजा गौर 
विदरूपक का तवा द्री तरफ उसरी प्तमय माल्विकाकाभी स्टेज पर्‌ प्रवेद 
करना कितना उपहसास्सद वनता, चिन्तु कालिदास की निपुणता ने यह्‌ स्विति 
नहीं वाने दी । 


= 


( दनोकं दोनों उनकी सोभाको देखने र्गते) 


१६०८ मारुविकाम्निमित्रम्‌ तृतोयः 


( ततः प्रविशति पयुत्छुका माख्विका ) 

३१ माल्विका- अविण्णाददहिअअं भद्रारं अदिर्षन्दी अत्तणो तरि 
दात्र लञ्जमि। इदो विहवो सिगिद्धसदहिअणस्स इमं वुत्तम्द्‌ आथक्रिघठदुं 
ण जाण अष्पदीआरगसुञं बअण केत्तिं कां मजणा मं णद्रस्छदि । 
( कतिचत्पदानि गन्वा ) कदिण्ु ख पत्थिदग्ि। आं सन्दिष्म्दि देवीए 
जइ माटविए गादमचव्रखादो दोखापरिच्मछ्वाए सर्जा मह्‌ चल्णा । तुमं 
दाव तवणीभासोअर्स दोहदं णिञ्बह्रहि । जइ सो पञ्चरत्तच्भन्द्रे कुसुमं 
दंसदि तदा अद्‌ तुह ( अनतया निःरवध्य ) अहिखासपूरइततअं पसाद 
दाइस्सं ति। ता जाव णिओञभूमि पुटढमं गदा होमि । जाव अणुषदं मह 
चटणा छङ्कारहत्थाए वउलावलिआए आअन्द न्वं परि दे विस्संद्‌ाव बिस्सद्धं 
मुहत्तअं । [ अविक्ञातदृद्यं भरतारममिल्पन्त्याव्मनोऽपि तावल्छस्ञे । कुतो 





३१ पञुटघुका = परितः उसका ( प्रादि० तत्पु ° } अत्यन्त उत्कण्ठित, 
काम-पीडित । विज्ञात°=न विज्ञातं हृद्यं यस्य स तथाभूतम्‌ (व° त्री भेन 
जिगकरे हूदयका पताही नहीं ह अर्थात्‌ वे मुहे प्रेम करते ह या नहीं इस 
बात कामुके कोर्ज्ञान ही नहीं । ठेस भतीरम्‌ = प्रियतम को; अभिरुषन्ती 
=चाहतो हुई (मै) आत्मनः अपि त।वत्‌ ञ्जे = अपने आप से भी रज्नित 
होरटीहूँ। प्रेम सदा दो-तरफा होना चाहिए । वे मृक्चेप्रेम न करते दीः; 
मै ही उन्हे प्रेम करं, तो यह्‌ मेरे किए कितनी लज्जाको वात ह । विभवः 
सामर्थ्यं, दाक्ति। स्तिग्धः सखीजनः तस्य ( कर्मधा० }=चतुर्थीके स्थानमें 
सम्बन्ध-मात्र-विवक्ा से पष्ठी है, प्रिय सखियों को । इमम्‌ वृत्तान्तम्‌ = इस वात 
को (किमे राजासेप्रेम करती हं) आख्यातुम्‌ = आ+ +८स्या ( मदा० पण 
"कहना ) + तुम्‌ = कहने को । मार्चिका का गभिप्राय यह ह कि जव अपनी 
'इस मूर्खता से मुदे ही अपने ऊपर ख्ज्जाआरहीरह, तो इस वात को यदि 
"मै अपनी सहेलियों से कहं दूँगी, तोवे मुञ्षे भौर भी रज्जित करेगीकि 


[ इसके अनन्तर काम-पीडित माठ्विका पवेश करती हे ] 
३१ मार्विश्ा- जिस प्रियतमं के हृदय का प्ता ही नही, उक 


अद्धुः । सरलार्थ-दौपिकाव्याल्या-सहितम्‌ १६९ 


विमवः शिनिगवसष्ली जनप्येम वृत्तान्तमाख्पाठम्‌ | न जने अ प्तीकारयुखकं वेदनां 
कियन्तं काठं मदनो मां नेष्यति । (कतिचित्‌ पदानि गत्वा) कुत्र नु खलु प्रश्थि- 
तास्मि } (स्मृतिमभिनीय) आम्‌ , आ्द्स्ि देव्या यथा मालविके ! गौतमचाप- 
लाद्‌ दोलापरिभ्रशयाः। उस्जौ मम चरणौ खं तावत्त नीयाथोकष्य दोहदं निर्वर्तय 





कंसी मूर्ख है जो नौकरानौ वन कर चरी राजासे प्रेम करने। अत एवम 
उन्हँ भी अपने हदय कौ वात नहीं वता सकती जिससे किं मेरे हृदय कौ वेदना 
कृ गान्त हो जाए । अग्रती० = न प्रतीकारः यस्याः सा (व° त्री ०) अप्रती- 
कारा च गुरा च ( गुरः एव गुरुका-स्वार्ये क-परत्यय ) ( कर्मधा० ) = जिसका 
कोई इलाज नहीं ह भौर साथदही जोव्डी भारी है, एसी वेदनाम्‌ = व्यया 
को, हुक को । कियन्तं कालं = कव तक 1 यहां “कालाघ्वनोरव्यन्तसंयोगे” 
( २।३।५ ) से ऊगातार वेदना होने के कारण काल-शव्दसे द्वितीया हुई । 
मद ० = कामदेव मुद्ञ पटुंवाता रहेगा अर्थात्‌ मुन्ञे यातना देता रहेगा 1 यहा 
नी धातु द्विकर्मक होने से उसके वेदनाम्‌" भौर ममाम्‌" दो कर्म हुए हैँ) 
क्त्र .-असिम = मालविका अपने विचायेमे इतनी लोन कि वह्‌यह्‌भी 
मूख जाती है किम कहां चली हूं! अम्‌ = अन्यय स्मृति के अर्यमे, हाँ, 
याद गह! आदिष्ठा+अस्मि देव्या =रनीने मुञ्ञे आकज्ञादी ह) 
गौतमस्य चापलम्‌ ( प० तत्पु° ) चपलस्य भावः ( भावे भण्‌ ) तस्मात्‌ = 
गौतम कौ चञ्चखता, नटखटपन, दुष्टता के कारण 1 दोलायाः परि + «श्रन्‌ 
+त (कर्तरि) +भ + पष्ठी ( पञ्य० तत्पु ) यले से भिरी हुई मेरे दोनों पैर) 
सरुजौ रुजया सह वतंमान ( ब्र त्री ) दुल रहे हँ उनमें चोट माई हई 
ह्‌ 1 देखिए विदूषक का कितना गहरा पडयन्तर ह । वह्‌ जानता हं कि माङ्विका 


चाहती हुई मुने भपने भापसे ल्ज्जाञारहीरहं, (तो) मैं प्रिय सखियों से 

यह्‌ वात कंसे कह सकती हूँ ! मेँ नहीं जानती क्रि कामदेव एसी वेदना मुके 

कव तक देता रहेगा जिसकी दवाही नहीं? ( कुछ पग चलकर) म कहाँ 

चलो धी? ( स्मरण का मभिनय करके ) हा, स्मरण आ गया। मृन्षे रनौ 
१२ 


१७० माविकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


यदि स पञ्चगत्राभ्यन्तरे कुषम दर्शंयति ततोऽहं तव ( अन्तरा निःशवध्य ) 
अभिरापपूरयितृकं प्रसादं दास्यामि इति । तद्ावन्नियोगमूनि प्रथमं गता भवामि | 
यावदनुपदं मम॒ चरणालग्रारहस्तया बङ्कुलखावलिकया आगन्तभ्यम्‌ । परदेविष्ये 
ताषत्‌ बिखब्धं मुहूर्तम्‌ । ] 

( इति परिक्रामति ) 





परररानीकी व्ड़ीक्डी निगरानी है। व्ह माल्विकाक्रो किसी भी तरह 
राजासे नहीं भिलने देगी । सम्भवतः यह सोचकरदहौ गौतम ने धारिणी 
को जान-वृन्ञकर इले परसे गिरानेकी कुटिकं चार चलो है जिससे 9रों 
पर चोटभाजानेसे रानी अपने स्थानमें मारविकाको अशोक के दोहद" के 
लिए मेजने को विवश हो जाती ह मौर इस तरह मालविका की राजासे भेंट 
हो जाती है! गौतम को अहु कितनी दूरदर्शिता ह, राजा का काम बनने को 
करितनौ कौटित्य-ूणं तत्परता हे ! त्वं तावत्‌ तपनी°` ˆ“ ` निर्वेतय = निर्‌ + 
८८वृत्‌ ( भ्वा° जा ० होना }= णिच्‌ + लोट्‌ म० एकव ०=करो, अर्थात्‌ तपनीया- 
शोक की इच्छा पूरो कयो। "तप्तीयाशोक' शब्दके लिए इसी अंक की संकेत- 
संख्या १ भौर "दोहद" शव्द के लिए संकेत-संख्या ११ देखिए । पञ्च० = 
पञ्चानां रात्रीणां समूहः पश्चराच्म्‌ ( “संख्यापूवं रात्रं क्लीवम्‌” इस नियम 
से नपुं ) प्रास्य अभ्यन्तरे ( प० तत्पु० ) पाच रात के भीतर-भीतर । 
दशयति = ५दृ्‌ (भ्वा° देखना) + णिच्‌ + लट्‌ = दिखा देता है, भ्रकट कर 


(धारिणी ) ने अज्ञादो है--“मालविका, गौतम की दृष्टताके कारण मशके 
परसे गिरपड़ी हँ जिससे मेरे षरोँमें चोटञा गई है, ( इसलिए) तुम्ही 
पीठे अशोके को फुलनेका उपाय कर आभो यदि पाँच राततिके भीतर- 
भीतर वह पूर देनेक्ग जयेगा, तोम तुम्हं (वीचमे आह भरकर) मन- 
चाहा पुरस्कार दँगी"। तो मै कार्य-स्यल में पहले पव जाती ह, तव तक 
बकुलावलिका भी मेरे पीरे-पीछे षरोके गहनेहायमे चल्एि हृएु भाती दही 
होगी! इस वीच मै निमखंक टो चार अरु व्हा दटृंगी ( पूमती ह) 
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३२ विदुषकः ( दष्टा )- दी ही इ अं खु सीहुपाणत्ेजिअर्त मच्छ- 
ण्ड उवणदा। [ही ही !] ध्यं खड शीधुपानोदेजितस्य मस्स्यण्डिका उपनता || 


देगा (निकट-भविष्य मे लट्‌) ततः + अहं तव = तो मै तुञ्चे (र्हा तव" में 
सम्बन्ध-विवक्षा से “चतुर्थी के स्यानमें पष्ठी हई ह} अन्तरा निःदवस्य = 
चीच में माह भर कर । वेचारी मार्विका के हृदय में वडी उथल-पुथक मचो 
हई है; वह भाला मौर निराशाके वीच चल रहे अन्तदन्ध की प्र वनी हुई 
है । असिटाष-पूरयितकम्‌- अभिलाषं पूरयतीति मभिराष + ५८पूर्‌ + णिच्‌ 
+ तृच्‌ +क कर्म० ए० व° अभिलाषाको पूर्णं कर देने वाला, अर्थात्‌ मन- 
चाहा । दास्यामि «८दा + सुट्‌ + उ० पु० एकवचन । नियोगभूमि = नियो- 
गस्य भूमिः इति नियोगभूमिः (ष० ततपुरुष०) ताम्‌ अर्थात्‌ कार्यस्थख=वह 
उद्यान, जह कि अशोक का दोहद सम्पन्न करना ह ! गता भवामि, यर्दा पर 
यावत्‌ के योग मेँ लट्‌ लकार हुमा ह ( यावत्‌ पुरानिपातयोर्खट्‌ ) 1 अलुपदम्‌= 
पादयोः पश्चात्‌ इति अनुपदम्‌ (अन्य०) मेरे पीपी हौ । चरणाटंकार- 
हस्तया- चरणयोः अलंकाराः (ष० तत्पु )=पाद्‌-भूषणानि हस्ते यस्यास्तथा- 
भूतया (बहुत्री०) = चरणो को सजाने के किए आमूपणों को हाय में लिए 
हुए 1 अशोक के दोहद की पूति करने वारी युवत्ति पने चरणों मेँ धुंवर- 
दार पायजेव तथा बंकार पहनती थी । भागन्तन्यम्‌ = मा + +^ गम्‌ 
+ तव्य । चिश्रव्धं--वि~+श्नम्‌ + क्त = निःशंक होकर, अर्थात्‌ यहां कोई 
भो मुञ्ने देखने वाला तथा वाघा डालने वाला नहीं 1 परिदेविष्ये = परि + ^ 
दिव्‌ (चु°) + लृट्‌ उ० पु° आत्म० इसका अथ॑ होता दै विलाप करना । 
मालविका एेसी परिस्थितिमें फंस गई है कि उसे स्वच्छन्द होकर चार आसू 
बहाना भी दुल्भदहो गया हं । इसलिए वह्‌ अपना भारी मन रोकर हल्का करने 
के लिए एकान्त चाहती हं । 
३२ दही ही = यह्‌ आद्वयंबोधक अन्ययह, बाद्वर्यकी बातहै कि 


३२ विदूषक -- (देख कर) बहो ! मदिरा-पान से वेचैन हुए मनुष्य को 
{मसरी मिरु गई हं 1 


(० 


१७२ माठविकाश्तिमिव्म्‌ तेय 
३३ राज्ञा-अये ! किमेतत्‌ । 
३४ पिदुषक्तः -एसा सु णादिपञ्जत्तवे्ता पञजूपुआ विअ एाइणी 
साटविभा अद्रे वह! [ए खट नातिरनतिवेप पयुचछुकवेकाकिनी 


मालविका अदूर वतते । ] 


^> 





खीधु°=श्ीधो ६ पातेन उद जितरंग्र = मदिरापान करने सै चिव न्यङ्ल 

हृए (मनुष्य) को ! मत्स्यण्डिका = दानेदार खंड अयवा मिरी! 
हई खांड को मत्स्यव्डिका इसलिए क्टते हँ कि वह्‌ मत्स्य कै अण्डो को तरह 
दानेदार हृ करतौ दँ! भिन्नो को मत्त्यण्ड्किा इघक्एि कहते हँ किं वहं 
मन्दं स्यन्दते = वीरे-वीरे धुल्ती है ! उपनता = प्राप्त हौ गई1 विदरुपक 
भारुविका को सीवे इव्दों मे वर्णनन करके जन्योक्तिन्े वर्णन करता है । 
वह्‌ मार्विक्रा को मत्स्यण्डिका से यौर राजा कौ चरावी से तुलना करता हे! 
उसक्रा अभिप्राय यह्‌ है करि चित तस्ह मदिति का धिक नशा गौर उ्खकी 
वेच॑नी खांड से उतर जाती है, वते ही माल्विका के प्तामने आने से उसको 
क्ताम-पीड़ा की वे्च॑नी भी शान्त हो जायेगी । खंड मेँ मदिरा का नक्चा उतारने 
के गण के ङ्एि देविए-'मचं पोत्वा यदि वां तत्लणमवलेडि दकरां सघृताम्‌ । 
मदयति न जातु मचम्‌ । 

३४ नाति० = न अतिपरशप्तः वेषः यस्याः सा ( व० त्री ) = ञच्छी 
तरह कपडे न पहने हुए 1 वचारी वियोग के कारण भपने साघारण वेषे 
है, सू सजी-वजी नहीं है । परन्तु जिस कायं के लि वहजा रहीदहै, यहं 
वेप उखके विपरीत है, क्योकि दोहद के क्षि स्वीको द्व सज-घलकरदही 
जाना होता है 1 प्ुं-=पवुरघुका + हव = उक्ण्ठित-ती हुई, मेन मेँ उदास- 
सी 1 एकाकिनी = अकेली 1 अदूरे = इर नही, पा में हौ ! वतेते = ५८वृत्‌ 
(स्वा° होना मा०) + लट्‌ = ह । 

[र 

३३ राजा-जरे ¡ यह क्या ! 

३४ विदषक-सावारण से कपडे पहने हुए यह्‌ मारविक्रा वडी उत्सुक- 
सी गकेखी पाचमेंहीहं। 
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३५ राजा ( ख्षम्‌ )-कथं माख्विका । 

३६ विदूषकः--अष् इं [ अथकिम्‌ । |] 

३७ राजा-श्षक्यभिदानीमास्मानसवलरम्वितुपम्‌ । 

स्वदुपरभ्य समीपगतां श्रियां हृदयञुज्वसितं मम विक्छवम्‌ । 
तरवरेतां पथिकस्य पिपासतः सरितमारकितादिव सारसात्‌ ॥ ६ ॥ 





३७ श्वक्य०, . -राक्यम्‌ + इदानीम्‌ + भात्मानम्‌ + अवलम्बितुम्‌ + अव तो 
अपने-आपको, अपने प्राणों को धारण किया जा सकता ह अर्थात्‌ जी सकृगा 1 
काम-यातना से विह्वल बने राजा को मार्विका कै दर्शन धर्यं ओौर लान्ति प्रदान 
करने वारे ह; नहीं तो जीवन कठिन हो रहा था 1 

त्वदु०- अन्वयः = भारसितात्‌ ; सारसात्‌ तस्वृत्ताम्‌ सरितम्‌ उपलभ्य 
पिपासतः पथिकस्य विक्लवं हू दयम्‌ इव त्वत्‌ समीपगताम्‌ प्रियाम्‌ उपरम्य (पिपा- 
सतः }) मम विक्लवं हदयं उच्छ्वसितम्‌ ।\६।। [ द्रुतविरम्वित | । 

आरसितात्‌ = मा +५^रस्‌ (म्वा० शब्द करना ) + त॒ (कर्तरि } पं० = 
शब्द करते हुए, वोलते हए । सारसात्‌ = सारस पक्षी से । तरुभिः इताम्‌ (तृ° 
तत्पु° ) वेड से धिरे हृए । सरितम्‌ = नदी को । उपलभ्य = उप + «^ल्म्‌ 
( म्वा० पाना } +य ( ल्यप्‌ ) जानकर, पता रुगाकर अर्थात्‌ प्यासे को पेड के 
करुरमुट के पीछे वहतो हुई नदौ का पता शब्द करते हए सारस से गता ह । 
पिपासतः = पातुम्‌ इच्छतः पिपासु + शतु + ष० = प्यासे ! पथिकस्य = 
चटोही के । विक्छवम्‌ = व्याकुल । हृद्यम्‌ इव = हृदय की तरह 1 
स्वत्‌ = तुम से, तुम्दारे बोलने से! समीन्=समीपे गता ( सपस्त° तत्पु }= 


३५ राजा-( प्रसन्नता के साथ ) क्या माछविका ह ? 

३६ विदृषक-यौर क्या ! 

३७ राजा--अव तो में जी सकूगा -- 

जिस प्रकार शब्द करते हुए सार से यह्‌ अनुमान करके किपेडोङके 


० 
तदाचर 


१५७४ 






































ति ~. न 
4 #१ ॥ 4० [ठ ५ 
[10] 1 [- ८ ¢ ( ॥ “~ ^ 
1 0 र 4; ॥ 4 ¢ ए, ॥८ ^ 
५ | + 6 (र ८ (ग {+ +| 
1 > ¢ 4६ # ५ 
> 47 ५ ० |£ ६» ¢ ^ 1 1, 
(४ 3 ऋ | 1 1 य 
¢ | | ~ "1" १ = ॥ ५ ५ ॥/- ( 
¢ 2 [= म ५ (1 £ „ ४ ¢ ^| 1 
| 9 > ” ह | “-९ 4 # 1 
| |} ॥9. 8 ~~ | {८ |= & (८ 4, 
^ |~ ५ ।ह 1, ए (2 4६ {= ॥८ नि * 
(4 2 | † म 1 ^ द्र 1 (रे 1 ~+ ५ | 
५) ६ 4 
(१ १ ४ | # ।7 ५ ॥- @ ॥ [६ ४ ॥ 
9 (4 ० [) र ## ॥ ८ (य (ल (र 
[> (८) [0 ण ०9, ^ र्ध 4 ० ५, ^ र 4 ॥*८ 
८ [ल (५ ।ए ^ 1 मि | मै धि 6 
छ (४ (7 १५१ (91 ८“ 11 1 [प ५. #ि ४ 10. 1 न | 
4 10 ¢ ~~ 1४“ (& १४५८ = 6 
८ 2.4६ ६६5 ॥ ८: ¢ 
४1 9 १" 3 [५ 17 ४ [१ 14 (५१. ५ 0 
धि (| 10 ८ \# {3 न 
> ४ ५. ^ ~> | ए < (4 
2 द ^ (=. ५ „“ र २ ० 0 ¢ ५42 ॥५ ५५ 14 
[भ 11 1} 0 ल न~ | {> 
€+ += (४ 0 + (1 181 ५ (1 {तः ८ न 7 
| ॥ 1 0. (1 ८ | 2 4 
प (> "+ # ८“ |£ ८ ए ~ (९ 5 | $ (४ ५ 
ण 110 0 ॥ ^ ” | १, †‰ 6 
(ज व 1 ४ ॥ ॥ + | नरि © > ~ ॥ . १९ 
५ [£ ^ ५५ | {¢ 95 7 ¢ (९. ^ | १६ 47 + 
८ [4 ४ 3 ॥ | ए = 1१ = ॥२ = ५.5 । न ९ इ १.१ 
~ ॥ १५ 119 ५३ 17 = ~ 
+ [ग -- | !८ [८ ^ [५ ^ ९, £ ॥' ए ¢, 4 ++ ८ १ (1 
$ (19 र | 4} [ग ५५ > (६ ¢ ~~ 7 1 |> + 
(५ ~ “| क (1 ९ | | + ह „1 ~ 7, ॥८/ ।19' 
¶त' 1१ {> ४“ {ॐ ¡~` 7 | ८ „~ ए 4 (~ ग ॥ ५ ५ 
:4 ्) वि १ पा (५ ॥ (4 ककि) 10 तः 4 ऊ | [५ ५ (४ 
^“ [क 1 ४ व | ^ ।ए 7 ८८ ~ |> , 4 तत „न 6५ 
८४ (५ | , ~ ॥ ॥ 6. 1 ५ 113 न र ¢ | ४ [४ [9 ॥। 
= = 1 १८ + = + 18) = ) र 
{> { ८ ह ४ 0 = ॥* 0)* (* ॥|-= , (५ १4 ४1३ ^© (1 प॑ ए ५५५ 
1 ॥७ | ५५ ॥, [*/ ¶6. ॥2 + ^ ¢ 9 ~ 
४ ८४ ॥ ¢ र | ॥ ¢ मत ¢ > । 0 
1 1 ॥ ९ +) पछ (४ 1४ 
| ॥ | (1 ५ 
५ 


अद्धुः सरखार्थ-दोपिक्राव्याख्या-सदितम्‌ १७५ 


विषु नितम्बविम्वे मध्ये क्षामं ससुद्रतं कुचयाः । 
अत्यायतं नयनयो्यम जीवितमेतदायाति ॥ ° ॥ 


न 


दे ! पूत्रम्मादवस्थान्तरमुपा हटा तत्रभवती । तथाहि 





विपु---अन्वयः-- नितम्ब-विम्दे विपुलन्‌, मव्य क्षामम्‌, कुचयोः समृत्ततम्‌, 
नयनयोः अत्यायत्म्‌ , एतत्‌ मम जौ वित्तम्‌ जयाति । { आर्या ) 
नितंवयोः चिम्बः तसिमन्‌ ( प० तपु ) = नितम्बो कौ गोटाई मे, गोल- 
नितम्बो मे । विपुलम्‌ = वा सध्येनक्मर में । क्षामम्‌ = पतला । छुचचाः= 
स्तनं में। सयुन्नतम्‌ = च्छा हमा, ऊंचा-ऊंवा 1 नयनयाः = गंखों मे। 
अतिश्चयेन आयतम्‌, = चू विनाल । एतत्‌ मम जीवितम्‌ = यह मरा प्राय । 


[भ्‌ 


उयातिन=्ञआर्हाद। आती हई माच्विकाको देख कर राजा बड़ा प्रत्र 


& 


४६ 


14 


टता रै भौर एसा समन्नतादै क्रि जने उसका ्राकार प्राण हीह । क्वि 
नायिकामे नायक कै प्राणत्व क्रा आरोप करके उ्तके अति सुन्दर अंगोंकाभी 
चिच्रण करता ह 1 

पृवस्मान्‌ + अवस्थान्तरम + उषारूढा, पूरवस्मान्‌ = पले घे । अन्या 
अवस्था=अवस्थान्तरम्‌ ( कस्वपद-विग्रह समास) = ओौरदही अवत्या को) 
उपारूढा = उप + आः + ^स्ट्‌ ( स्वा० परस्मे० चद्ना ) +त ( कर्तरि } प्रात्त 
हो गद! राजा ने जव पहटे मालविका देलौ थी, उस समय से उसकी ददा 
वियोग के कारण ञओौरही टो गई ह! 


~~ 





गोख-गोल नितम्बो मे वड़्ी, कमर मे पटौ, स्तनो मे ॐवी गौर जांघोंमें 
विवा यह्‌ पैरी जानआरहीदह। ७॥ 


मित्र ! इनको दात पहले मे क ओर हौ हो गई है, क्योक्रि :- 


१७६ नारविकांग्नाम + तृतीयः 


शरकाण्डपाण्ड्गण्डस्यटेयमाभाति परिभितभिरणा । 
माधवपरिणतपत्रा कतिपयद्कसुमेव ङन्दख्ता ॥ ८ ॥ 
४० विदूषकः- एसा चि मवं विअ मअणव्वादहिणा परामिट्धा भवि- 
स्सदि । [ एशष्रापि भवानिव मदनन्याधिना परागरष्टा भविष्यति । | 


शर०-अन्वयः- शरकाण्ड-पाण्डु-गण्ड-त्यला परिमिताभरणा इयं माकव- 
परिणत-पन्ना कत्िपय-कुसुमा कुन्दलता इव आभाति ! { आर्या } 

कारस्य काण्डम्‌ { प० तत्पु° ) तद्वत्‌ पाण्डु { कर्मधा० ) गण्डयोः रथं 
( १० तत्पु° ) यस्याः सा ( व° त्री° ) = जिसके कपोल-स्थल, गार दारकण्डे 
की तरहं पीले-पौलेसेहो गये हं । परिमितानि आभरणानि (कर्मवा०) यस्याः 
सा (व° त्री० ) = इने-गिने हँ, गहने जिसके एसी ! इने-गिने ग्रहने पहने 1 
हयम्‌ = यह माख्विका । माधवेन परिगतानि (तृ० तत्पु) पत्राणि (कर्मया०) 
यस्वा: स (ब त्री ०)=वसन्त के कारण पक गए हँ पत्ते जिसके । कतिपयानि 
सुमानि यस्याः सा व° ब्ी) कुछ-कुछ अर्थात्‌ इने-गिने ही हैँ पुष्प जिसमे-- 
एसी । छन्दङता=एक प्रकार कौ वेल, जिसके फल जुही की तरह होते हैँ 1 राजा 
मालविका के चेहरे के परिवर्तन की तुलना उत्त करन्दल्ता से करता ह, जिसमें 
चसन्त भा जाने के कारण पत्ते पक कर पीके-पीले पड़ जाते हँ भौरफूटं मो 
कोर्ई-कोई ही शोष रह जाता है 1 कन्द माघं ही एूलता है, इसलिए उसे 
माघपुष्प भी कहते हँ ; वियोग के कारण माल्विकाका चेहराभी पीला पड़ 
गया है गौर आभूपण भी उसने विरले ही पहन रखे हैँ । इसलिए उसका कुन्दक्ता 
से प्रा-पूरासताम्यहं। 

४० एषा + अपि = यह भी भवान्‌ + इव = जापको तरह दी 1“ 








-ू--------~--------==-~ -~ ~ ~ ~ ~ 


इसके गार पीले-पोले पड़ गये है, गहने भी इने-गिने ही पहन रखे हँ, एसी 
हग रही ह जसौ कुन्दलता होती है, जिसके पत्ते नसन्त में पौके-पीठे पड़ जाया 
करते ह जौर जिसमें फूल मी इने-गिने रहते ह 1 ८ ॥ 

४० विदूषक --नाप्रकी तरह इन्हे भो प्रेम का रोग खग गया होगा । 
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४१ राजा-सौहार्द॑मेवं पदयति । 

४९ मालचिका--अअं सो सुमारदोददावेक्छी अगदीदङ्कघुमणेवच्डौ 
उक्कृण्ठि्ाए मए अणकरेदि असोओ ! जाव से पच्छाअसीदङे सिखापटरए 
णिसण्गा अत्ताणं विगोदैमि। [ अपं ख पुकरुमारदोहदापेन्री अष्दीतकुषुम- 
नेपथ्य उकण्ठिताया ममानुकरोत्यशोकः | यावदस्य प्रच्छाय शीतत्े शिलापट्टके 
निष्रण्णाद्मानं विनोदयामि । ] 





मदनस्य व्याधिः ( प० तत्पु० ) तेन =्परेमकी बीमारी से, काम-व्यथासे। 
यरा० = परा + «८^मृद्‌ ( तु° परस्मे० छना ) + त (कर्मणि ) दुई हुई, धिरी 
हई । मालविका की दशा देख कर चतुर विदरूपक तत्का माप जाताहैकि डमे 
भीप्रेमकारोग ल्ग गया ह । पठे गार भौर हार-सिगार मे अर्चि प्रेम-रोगके 
लक्षण हुमा करते ह । 


४१९ सौहादम्‌ = युष हद्‌ यस्य सः सुहृद्‌ ( ब० तौ° ) तस्य भावः 
सुहृद्‌ + अण्‌ ( भावे ) मित्रता, दोस्ती । राजा ॒विदुपक के अनुमान मे विश्वास 
नहीं करता मौर ममज्ञता है कि क्योकि वह्‌ विदूुपकेका भित्र द, इसक्िए 
मित्रता कै नाते ही विदूपक माल्विकाको भी काम-पीडित कह र्हाह, जो 
उसकी चापलूसी-मात हँ 1 राजाके विचारमें माखविरा को सम्भवतः कोई 
ओरदहीरीग दही, प्रेम-रोग नहीं । 

४९ अयं सः = यह्‌ वह । सुकुमारं दोहदम्‌ अपेक्षितु श्नीटम्‌ अस्यास्तीति 
(उपपद-तत्पु ०) कोमल, सुन्दर दोहद को मावरयकता रखने वारा 1 दोहद शब्द 





४१ राजा- मित्रता के कारण हौ तुम ेसा समञ्न रहै हो । 

५४२ माट्विका-यह अरोक का वृक्ष, जिसने फूलों कौ सजावट नहीं 
वारण कर रखी ह ओर जो सुन्दर उपाय ( दोहद) को मागिकर रहार्हु, 
मेरी ही तरह अयोर वना हुमा है, तो चू, इसके नोचे धनी छहिवारो ठंडौ 
वतत्यर कौ पटिया पर वैठ कर अपना मन वहलाऊं । 





१७ मारविकाम्निमित्रम्‌ टृतीयः 


४२ विदरपक्रः -युदं दादा उक्कण्डिदभ्मित्ति तत्तहोदीए मिन्द । 
[ भुतं भवता उककण्ठिततास्मीति तेत्र भवत्या मन्तितम्‌ । | 


के लिए इसौ अंककी टिपणी संख्या ११ देखिए 1 अगरु = न गृहीतं ङघु- 
मानि एव नेपथ्यं येन सः (व° त्री० } = जिसने फूलों की सजावट नहीं 
धारण कर रलौ है । इक्कण्ठितायाः = उत्सुक, अधीर वनी हृरद । मम ~+ 
अनुकरोति { कर्मणि पष्ठी ) + अशोकः = यह अशोकःवृक्ष मेरा अनुकरण 
कर्‌ रहा हँ अर्थात्‌ मेरी तरह ही अधीर ह। देखिए किस तरह मारुविका का 
मन अपनी काम-व्यथा प्रकृति-तत्व में प्रतिविम्विति हूर्दपा रहा है। इसने 
आमूपण नहीं पहन रखे है, अशोकने भी एलो से अपना सिगार नहीं कर 
रसादः यह्‌ राजाको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा रखती, वहु भौ दोहद 
के रूपमे अपनी साव अर्थात्‌ किसी सुन्दरी के पादग्रहारकी इच्छा रखे हुए 
ह । दो्ोको समता कंसो मामिक्र ह । यावत्‌ + अस्य = तव तक इसके । 
मृष्टा छया यस्मिन्‌ तादृशः (वण त्र ०) प्रच्छायः प्रच्छायरचासौ श्रीतख्ध 
(कर्मधा०) तस्मिन्‌ = खूब छंहवालो भौर ठण्ड । क्िलायाः पटकः ( प० त°} 
पद्रः एव पटकः स्तां कः = पत्थर को पिया पर । निषण्णा = नि +^^पद्‌ 
( भ्वा० परस्प ० वेठना ) त + ( कतरि ) = वैठो हुई 1 आस्मानमू = अपने को, 
सपने मन को 1 विनोद्‌० = वि +९८^तुद्‌ ( तु° परस्मै° प्रेरणा करना ) + णिच्‌ 
उत्त० पुण एक व° = वहुलाती हं । 


२३ उरकण्ठिता + अस्मि + इति = उत्सुक, अवीर, वेचन हैँ । तत्रभव्या 
= आपका । मन्त्रितम्‌ =+^मन्त्‌ ( चु° मात्म ° चुपकै-चुपके करना ) +त 
( कमणि ) कहा 1 माठविका इतनी समीप पहुंच गई हँ कि उसकी बाते सुनी 
जा सक्तो दै । सुनते टौ विदूपक अपने अनुमान को सही सिद्धं कर देता ह । 





४२३ विदूषक--युना भापने, इन्टोने वया कहा कि मै अवीर वनी हु ह ! 
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४४ राजा-नेतावता भवम्तं प्रसन्नतकं मन्य । कुतः 
वोढा कुरवकरजसां किसलयपुटभेदश्षीकसालुगतः । 
अनिमित्तामुर्कण्ठामपि जनयति मख्यवातोभ्यम्‌ 1६] 





४ न + एतावता + इतने मात से । प्रन्नः तर्को यस्य स तथाभूतम्‌ 
(व° ब्री° }) = सही अनुमान वले । राजा को अभी सन्देहहै कि विद्रूपक का 
अनुमान सही है ! उक्तण्ठा प्रमसेही क्या, अन्यवातयाविना बातञ्चमीहौो 
सक्ती हं । 


वोढा०-अन्वयः-- कु रवक-रजसां वोढा, किसलय-पुट-मेद-सीकरानुगतः 
भयं मलय-वातः अनिमित्ताम्‌ अपि उक्कण्ठां जनयति । ( आर्या ) 


कुरक्राणां रजांसि (प° तत्ु० ) तेषाम्‌ = कुरण्टे के पूलोंकी धूल 
को । बोढा = वहतीति +८वह्‌ ( म्वा० उभ० प० ले जाना ) + तृच्‌ (कर्तरि) 
ले जाने वाला, रखने वाला, किसलयानां पुटानि तेषां भेदः ठन शीकरः 
छलुगतः = कोपलों को परतो को लोल देने से जल-कणो से युक्त अर्थात्‌ ठंडी- 
ठं 1 अयं सख्यस्य वातः ( प० तत्पु ) = यह्‌ मल्याचक की वायु । मलया- 
चल पर्वत दक्षिण यें है, जहाँ चन्दन-वृक्ष हुआ करते हैँ । मख्य वायु अपनी 
उत्तेजना के लिए प्रसिद्ध है । अनि = न निमित्त यस्यां सा तथाभूतम्‌ (व° 
्रो° ) = जिसमें कोई कारण नहीं, यों ही । उत्कण्ठाम्‌ = उत्सुकता, वेचंनी को 1 
जनयति=५८जन्‌ ( दि० मात्म० वैदा होना ) + णिच्‌ + लट्‌=ंदा कर देना है, 
अर्यात्‌ दिर भचला देता ह । 











४४ राजा--इतने-मा सेमे नहीं मानता कि तुम्हारा अनुमानत ठीक है, 
क्योकि :-- 
कुरे के फूलों का पराग लिय हृए एवं कोपो की परतोंको सोल कर 
उनके जल-कणों से युक्त यह मलयाचल की वायु विना कारण के भी उत्सुकता 
पदा कर दिया करती ह ॥९॥ 


१८० मालतिकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


(मालविका उपविष्टा) 
वयस्य, इतस्तावदावां छतान्तरितौ भवावः । 


४५ विदूपकः-इरवदि वि अदूरे समथेभि । [इरावतीमि्रादूरे 
समधये ||] 


४६ राज्ा-- न हि कमिनी दृष्टवा पम्राहमयेक्षते सतङ्कजः। 


इतः + तावत्‌ + आवाम्‌ तव तक इधर हम दोनों । छताभिः अन्तरित 
( त॒° तत्पु° ) = कताओंसेच्िि हुए राजा चि कर माक्विकाके हृदय कौं 
वातों को जानना चाहता दै 1 

४५ इरावतीम्‌+इव+अदृरे = इरावती को वहुत दुर नदीं । समर्थये 
सम्‌ + 4^अर्थं ( चु° आ० मांगना } लट्‌ उ० पु०=समङ्गता हुं, अर्थात्‌ मै सम- 
ह्ताहकि दरावतीआही रदी हँगी 1 विद्रूपक राजा को मारुविका के स्वच्छन्द 
सौन्दर्य-पान में मासक्त देख कर परिहास के र्पमें उसे उराता ह कि इरावती 
जरी, जो क्रोधी-स्वभावको हँ मौर मालविकासे प्रेम करते देख कर कच्चा 
ही चवा जायेगी ! विदूपक कौ भविष्यवाणी सच्ची निकर्ती है ओौर इरावती 
थोड् देरमेजा हौ पहंचती ह । 

४६ कमछिनीं दृष्टा = कमलिनी को देख कर , प्राहम्‌ + अवेक्षते = 
मगर को देखता है, मगर की परवाह करता ह । मतङ्गजः = हाथी । राजा विदू 
षक की चेतावनी को टुकराता हमा यह रोकोक्ति कहता है कि कमलिनी 
को देखकर क्या हाथी मगरकी परवाह करता है? राजा मालविका की 
तुलना कमलिनी से, इरावती की मगरसे भौर अपनी हाथीसे करता हं। 


( मालविका वठ जाती ह ) 
मित्र ! हम दोनों तव तक इधर रतां के पोरे चपि जवं । 
४५ विदूषक मँ समञ्लता हँ कि इरावतीजी दुर नहो हंगो । 
४६ राजा--कमलक-वेख को देखकर हाथी मयर को परवाह नहीं करता । 
( माचिका को देखत्ता रहता ह । ) 
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(इति विरोकयन्‌ स्थतः) 
७ माल्विका--हिअ णिरवलरम्बदो मणोरदादो विरम 1 कंसं 
आआसेसि । [हदय { निरवछम्बान्मनोरथाद्धिरम । ‰ मामायाखयसि |] 
(विदुषकः राजानप्वेकते) 
८ राज्ञा (आत्मगतम्‌) प्रिये ! परय वामतां स्नेहस्य । 





वास्तवमें प्रेमका मनोचिन्नान ही एेसाहै कि वह्‌ अन्वा होत्ता ह (०५८ ॐ 
1110) मीर मार्गं मेँ अने वारो किसी भी कठिनाई की पर्वाह नहीं करता) 
वास्तव मे यह राजाःका मिव्याभिमान ही ह, अन्यथा-जंसा कि हुम आमे 
देवेगे--इरावती को देखते ही वह उसके चरणों में क्यो गिरता । विलोक ० = 
वि + ^८लोक्‌ (चु० प० देखना) + तु । स्थितः = +^स्या + त (कर्तरि) । 

७ निर्गतः अवरूम्वो यस्मात्‌ (व° त्री ०) = जिसका अवलम्वं = आश्रय 
नदीं है, निरावार ! मनोरथात्‌ = इच्छा से 1 विरम = वि^^रम्‌ (म्वा° जा०- 
रमण करना) रट्‌ म० ए०, वि उपसर्ग के साय रम्‌ धातु परस्मे° वन जाता है- 
रको । माखविकरा अपने हदय को सम्थोधित करके कती दै कि वह्‌ उस वस्तु 
की क्यो चाह करता, जिसका गावारही नदींहं। वह भी भति जानती 
है कि उसके किए राजा काप्रेम प्राप्त करना असम्भव ह जव कि दोनों रानियां 
इस वात के विरो मेँ दँ । किमू माम्‌ + आयासयति भा+५८८यत्‌ (दि० पर 
शरम करना) + णिच्‌ + र्ट्‌ -मृन्चे क्यो सता रहा ह ? राजानम्‌ + घचेश्चते- 
राजाकी ओर देखता हँ 1 

४८ आत्मनि गतम्‌ (स° तत्पु ०) अपने मन मे । वामस्य भावः वाम 


४७ माख्विका--हूदय ! जिसका कोई आधार हौ नही, एसी चाह्‌ क्यों 
करता हं? क्यो मल्ले सतार्टाह? 
(विद्रूपक्‌ राजा को ओर देखता हं) 
४८ राजा-(मनदही मन) श्रिये! प्रेमकी ट्टी चार देखो । तुमः 


यर माङविकान्निमित्रम्‌ तृतीयः 


गौ च, ८ न ~ मे ~ 
ओत्सुक्ये तुं विवरृणोपि न त्वं तत्वावयेधैकरसो न तकः] 
तथापि रम्भोरु करोमि टक्ष्यमात्मानमेपां परिदेवितानाम्‌ ॥१५०॥ 





ता, ताम्‌ =कुट्क्ताको ।प्रेमकौ चारुसदादटेदरी होती हँ, वह्‌ सीघे मार्गं 
पर कमी नहीं चरता । 

ओस्सु०-अन्वयः- त्वम्‌ ओौलमुक्य-हेवुं न विवृ्नौपि, तकर; तत्वाववोयैक- 
- रः न, तथापि (है) रम्मोर 1 (अहम्‌) आत्मानम्‌ एषां परिदेवितानां लध्वं 
करोमि 1 (उपजातिः) 

चत्सुकायाः भावः उल्मुका + य॒ (भवे, पुंवद्‌) ओतसुक्यस्य हेतुं (पर 
तत्पु ०) = उत्सुकता, अयौरताके कारण को । न विन्रृणोपि = वि +4५८वृन्‌ 
(स्वा० प० वरना) + रट्‌ मण्=नहीं प्रकट करती हो, नहीं लोक्ती हो । तकः- 
अनुमान तस्य भावः तत्वम्‌ तस्व अववोधः (प० तत्पु) एव एकः रसः 
यस्मिन्‌ सः (व° त्री ०}=तत्व--सचाई-का जान हौ जिसमे एकमत्र गुण ह 1 
अनुमान गलत भी पडजाया करताहु ओौर वह दमे खचाई तक नहीं पर्वा 
सक्ता । हो सक्ता कि विदुपक का यह अनुमान क्रि माटविका मुक्ते प्रेम 
करती हं मित्रताक्रै कारण पक्षपातहो सौर वहु वान्नवमें मुक्तस प्रेम नरीं 
करती हो । राजा को विवास नहीं होता ट क्रि माका मुद्चेप्रेम करतौ ट! 
तवापि, रम्भावत्‌ ऊरू यस्याः सा (न° ब्री०) तत्सम्बुद्धौ -हे केठे के वृक्न 
की तरह जिं वाटी ! क्ले के वृ्-जंसो जरं सौन्दर्य का चिल्ल माना जाता 
ह ।! एषां परिदेवितानाम्‌-( तेरे) इन विलपों का, इत रोने-कलपने का, 
व्याकुलता का । लक्ष्यं कराभि=अपने को विप्य बनाना ह अत्‌ तुम्हारी यहं 
उन्कण्ठा, तुम्हारा यद रोना-क्लपनामेरे च्षिहीदहँ! राजाकी यह्‌ धारणा 
कामि-जनों के इर मनोविज्ञान क अनुसार ह - कामी न्नां प्यति" शाकु० । 
अपनी उन्मुक्ता-व्याकृल्ता--का कारण नदी प्रकट कर रदीदहो;ःन दी 
अनुमाने सच्चाईहीका ज्ञान करा देना एक-नात्र गुण हृजा करतार 
तयापि दहै सुन्दरि! (में समक्ता है) तुम्हारा यहु रोना-कटपना मेरे निए 
हौ ह्‌ 11१०1 


बदु सरलार्य-दो पिक्रव्याल्या-तदहित्तम्‌ १८३ 


४९ विदृपक्र--सम्पद्‌ं भवदो णिस्संसथं भविस्सदि । एता धप्पिद्‌- 
-मअणमन्देमा विधित णं बडलावछिआ उवह्टिदा । [ दोप्रतं भवतो निःसंरायं 
मव्रिष्यत्ि । एपार्धितमद्नखंदेशा विविक्ते ननु तुलावलि्नेपस्थिता । | 

१० राजा-अपि स्मरेदस्मदम्यर्थनाम्‌। 

५१ विदुषकः क्रि दाणि एमा दक्लीए सुदा तुह गरु सन्देखं 
चियुमरिस्पदि । अहं वि दाव एदं ण विसुमरेमि । [किमिदानीमे्ा दासः 


मुता ततवर गुरुकं खन्द्ेशं विस्मरिष्यति 1 अहमपि तावदेतं न विष्मरामि । ] 





९ स्ाम्प्रतम्‌-जमौ । संशयस्य अभावः निः संज्ञयम्‌ (अन्ययी° त्त) 
चन्देह का अभाव ! एपा-+-अर्पितः मदनस्य सन्देशः यस्थ तथाभूता (हीह) 


जिनको ( जायने मेरे द्वारा माख्विकाके प्रति जपना ) प्रेन-सन्देय भेजा 
था। माद्विक्ना की स्तौ वदङ्कुलावच्क्नि राजा नीर माढविक्रा कै परस्सर प्रेन- 
व्यापारे विवरौदी का कान कर द्टी है । विविक्ते=एकरन्त ने, अकेले मे 1 


भ 
५ 


५० अपि स्मरेन्‌+अस्माकरम्‌ अभ्यथेनाम्‌ ( प~ त्यु ) = क्या 


हमार प्राना यद दौनी ? जपि जब्द यर्दा प्रव्न-वा्क है 1 


भ क्रिम्‌ + इदानीम्‌ + एषा । दास्याः दुता (जुक्‌ ८० तव्यः) 
युवी, कजत, न्वोदी । गृद्धः एव गुदक्रः तम्‌ ( स्वां क } = मटच्चपूप 1 


1१ >. मटन्वपमं 
चस्म०= वि+^८^त्नृ-दृट्‌ क्यों चत नमय यह्‌ खोटी, हरामजादी चाप के मह्न्वपृं 





~ ~ ~ 8 ज्व येमा [यने (ल 
४९ वदुपक्र-अनी जप्क्रा सन्देह दूर्‌ द्ध जायया । ला, वचह्‌ 
व्कुलाठटिक्ा-लिन्के हव्य नापने प्रेम-सन्देव मजा वा--लक्टछम ना 


पचो रह । 


५०८ राजा-त्या इवे हमार उातत (्रार्थना) याद दमो ? 


^~ ~ ^~ = ल सन्देय 
ध्य्‌ वदूषक्र--क्या इनन तनयं यह्‌ खटा दपिकं महत्वपूरण सन्यद 


श्य माविज्ाटिनिनिनम्‌ ततिः । 


(परदिश्य उर्णा लंज्ारहस्वा चटावटिक्न) 
५२ वङ्टादटलिक्-अवि दर्द सहीए 1 [अपे दुं ख्ख्याः £| 
५३ माल्विक्ा-- अम्मो वच्टावछिञा 1 सदि साअदं दं ! उदि । 
[अम्मो, चङ्कलावल्का । उलि ! स्वागतं ठे } उपविश ¡ ] 
५४ वङ्लावटिक-- (उपविश्य) हटा दमं दा दणि देवाए जन्य 
दाए णित्ता । ता एक्कं दे चल्णं खणेहि ! जाव सालन्तअं सणेररं करेमि। 
[हल्य चवं तावदिदानीं देव्या योग्यया नियुत्व | तदेकं ते चरणमुयनय। 


यावत्दाखक्वङ खन दरं कयेत्रि। ] 











खन्देदा को मूग ? अहम्‌+लपि चाचत्त्‌+एतम्‌ न विस्मरामिन्जवमे 


५ 
५ 
= 
>) 
1] 
3। 
2 
22९ 


(8 (5 स दतटाता [प 
¡ विदूषक रावा कै चखन्देह को गर्तं वत्ता) 


ह हैक्िञव मेा-चंदा सोद नी जप्या प्रेम चन्दे नहीं 
मूल खक्ता है, तवं मला वकुलावलिकरा-जंसौ वुदिमती दाप्री क्या करमूलं 
सकरेनी? 


५२ चरणयोः अल्काराः हस्तं यत्याः सा (वहुत्राह) = ण्र 
को क्तु हाये च्वि हृए । अपि दुख सस्या कहो ठौकतोदहो ? देखि 


---> ~ 


वनु लावार्क्रा कख तरह सनामन्न-घा चचा वातचत जारम्मय क 


च 
6, 2 


ध, 


न्न 
ह विच्चे पतां ही नही ल्व स्के कि व्ह राजाको तरफ स प्म-पन्द्य ऊ 


चावत्‌+दानीम्‌ योग्याया मावः योग्यवा तया=योन्य होनें 


हाय नें पैर सकने को वस्तुं छिए हुए वक्लावल्किा जाकर) 
५ वङकलखावाखकछ्ा- सखा, ठक तो ह्य 
५३ माटविक्ना--जरे वकृख्मालिक्रा ? स्वगत हो घवो ! भानो वेले । 
“५४ वंक ाबट्ि्ा-{ वर कर ) चखा ! तुम्ह महदारनान इस त्तमय 
जो यह कराम चोपा ह, वह इसच्टि कि तुम्हों इखके योग्यहौ; तो लाजा, 


% 
अपना एक पैर नेरी मोर करौ ज्व किम इच पर महावर लगा नौर 
यायने पहना 


6१ 





द. 


सद्धुः सरलार्थ-दौपिकान्याख्या-्हितम्‌ १८५ 


५ म।छविक्रा { खरगतम्‌ )--दिअअ अदं सुहिददाए अअं विहवो 
उवहिदोत्ति । कदं दाणिं अत्ताण माचञअं । अद्टवा एद्‌ एठ्व मे सिच्चु- 
मण्डणं भविस्सदि । [ हृदय ! अलं सुचितनटः अयं विभव उपस्थित इति । 
कथमिदानीपार्मानं मोच्येवम्‌ ¦ अथव्रा एतदेव मे मर्युमण्डनं भविष्यति । [ 





कारण 1 नियुक्ता=नि «युज्‌ (० उ - प०=ल्गाना) + त (कर्मणि) -निवुक्त किया 
है । वकुखावच््का चापलूसी करते ऊगती हँ जिससे कि वहं मारविकाकोएेसी 
प्रसन्न मुद्रा वना सके, जो राजाके प्रेम-सन्दे देने के चिए आावह्यक हं । 
तत्‌ + रकम्‌ चरणम्‌ + उपनय-तो एक पर इवर करो, जिससे किमे उसे 
अटक्वकेन सहितम्‌~-मलक्तक-युक्तं एवं नूपुरेण सहितम्‌ =नूषु र-युक्त । करोमि 
= कड ! अर्यात्‌ तुम मेरी भोर अपना एक पैर वढ़ाजो ताकि मँ उसपर 
महावर गा सकं मौर पायजेव पहना सकूं । व्यान रहै कि महावर लगे गौर 
पायजेव पहने पैर के पहार से ही अबोक-वृन्न फूखुदिया करतः ह, यही उसकी 
दोहद, उसकी साव टोती ह । 

५५ टं सुखितस्य मावः = सुखिता तया अलं! जव प्रतिपेव-वाचक 
होत्ता है, तव उसके योग र्मे तृनीवा हुमा करतौ ह, हदय प्रसन्न मत हो । 
विभवः = उत्कर्ष, गौर, सौमाग्य । कथम्‌ + इदानीम्‌ + आत्मानम्‌ = कि 
तरह इस समय अपने को । मोच० = मुच ( तु° उ० प०~छोडना ) + णिच.+ 
विविलिड्‌ उत्तम पु० = दछृडाऊं । इसमें सन्देह नहीं कि माकविक्रा सौन्दयं की 
प्रतिमा ह शौर यही कारण है कि रानी वारिणीने उतने हौ योक के दोहद के 
किए योग्य समञ्ना है, पर मारूविका जानती हं किराजाकाप्रेमतो उसे प्राप्त 
नहीं हो सक्रेणा। व्यर्यदही योड़ी देरके ल्एि रानिर्यो के उचित इस्त साज 





५५ मार्विका--( मन ही मन ) हृदय ! त्रु भरसन्नता में मत फूल कि तुचे 
गौरव मिल रहा है! परन्तु मेँ इसमे वत्र भौ किस तरह सकती हूं अथवा चलो, 
यही मेरा मृत्यु करा चिगार मी हो जाएगा 1 


१३ 


९क्द्‌ मालविकाम्निमितम्‌ ५ तृतोयः 


५६ बङ्ुखावलिका--किं चिआरेसि । इस्युभा खु एदस्स तवणीा- 
सोअस्स छुसुसुग्णमे देवी । [ र विचारयसि ¡ उर्घुक्रा लल्तेतस्य. तषनीया- 
शोकस्य ऊुखुमोद्गमे दवी | 

५७ राज्ञा--कथमशाकदोहदनिमित्तोऽयमारस्भः। 





सिगार से प्रसन्नता में दठ्काने का क्या मत्व 2 इसलिए वहु इस विडम्बना 
से वचना चाहती है, पर क्या करे, पराधीन जो ठहरी । पंत + एव = यदी 1 
मृत्योः मण्डनम्‌ प० तत्पृ०) = मृत्यु का सिगार । उसे पता है कि वह काम- 
वैदना को धिक नहीं सह सकेगी, इसलिए जव मरता निश्चय ही ह, तो यही 
सिंगार उसके मुदे के सिगार का काम भी देगा । हिन्दू-परथा के अनुसार सोभाग्य 
वतौ स्तयां मौर अविवाहित युवा-कन्याएं भी मरने पर नहरा-घुला, अच्छे कपड़े 
सौर गहने पहना कर ही चिता पर रखी जाती हँ । मारविका का यहु अपनी 
मृत्यु को भर संकेत हं ` 

१६ खद्धु . एनस्य ' तपनीयः चारौ अ्नोकः ( कर्मा० ) कुपुमानम्‌ 
उद्गमः ( प० तत्पु° ) तस्मिन्‌--इस सुनहरे अशोक वृक्ष पर फूल निकलने के 
त्रिषय मे 1 अपनी घ्यान-मुद्रा में मालविका को पता ही नहीं कि उसे यह्‌ दोहद' 
कायं यथाद्ोघ्र करता हं 1 इसलिए वकरुलावक्तिका उसका ध्यान आकृष्ट करती 
है। साय दही बकुलावलिका दारा यह्‌ घ्यानाक्षंण राजा को यह सूचना दे डन 
काकामभी कर देता ह॑कि मार्विका को महारानी ने भशोक-वृक्ष के "दोहदः 
कार्यंके चिएमेजाहं। 

५५ कथम्‌ + अश्चाकस्य दाद्‌ निभिनत्तं यस्य सः ( व° त्रौ ® } = अशोक 
दोहद जिसका कारण है-रेता 1 अयम्‌ + आरम्भः = यह कायं ह अर्थात्‌ 


५६ वकुखावलिका-- क्या सोचरही हौ? महारानी निश्चय दही पीले 
अशोक-वृक्ष पर्‌ फूर तिकल्ने को चिन्ता में ह । 

५७ राजा--क्या यह साज-सिगार का कार्यं अशोक कौ साध पूरी करने 
के ल्एिहु? 


अच्छः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सदितम्‌ २७ 


५= बिदूषकः--कि णु सु घाणासि अक्रारणादो देवी इमं अन्देडरणे- 
वस्येण ण संजोअडस्सदित्ति ! [कि नु ख़ जानासि मम कारणादेवी इमामन्तः- 
पुरनेएथ्येन संयोजयिष्यतीत्ति । ] 


५६ मालविका ( पादमुपदरन्ती )- हल मरिसेि दाणिं । [ हला 
मषयेदानीम्‌ । ] 





माख्विका मशोक को साध पूरी करने भाई हं मौर इसकिए उसके पैर का यह 
सिगारक्ियाजारहा ह) राजा की आशा पर एक दम पानी फिरजाताहैकि 
यह्‌ सिगार अशोक के किए किमेरे किए) 


५८ सम कारणात्‌ +- देवी । इमाम्‌ + अन्तःपुरस्य नेपथ्यं तेन ( षर 
तत्पु० ) अन्तःपुर --रनवास-- के सिगार से। संयोल० = सम्‌ + «८“युन्‌ + 
( ₹० उ० प०=रगाना ) + णिच्‌ + लृट्‌ प्र° पु० = संजोत्ती होंगी । विदूषक 
तत्कारु राजाकेश्रमको दुर कर देताहँ। भका, एेसौ कौन मूर्खं नारी होगी, 
जो अपनी सौत का हार-सिगार करके अपने पतिदेव को सौपे। राजा अपने 
प्ेमोन्माद में इतमो छोटी वात को भी भूर जाता है 1 

५९ पादम्‌ † डप्‌ ° = उप ह+ ( म्वा० उ० प० = हरना ) + शतु + 
डीप्‌ { स्तीखिगि० ) अपना वैर देती हुई, आये वढाती हई । मषंय + इदानीम्‌ ^^ 
मृष्‌ ( चु° सहना, क्षमा करना ) + लोट्‌ म० पुऽ एक्व० = क्षमा करो। 
माक्विकाभीतो दासी ही है गौर इस दृष्टि से वकुलावलिका से उसका पद किसी 
तरहे-वड़ा नहीं है, भजे ही इस समय विशेष कारण से उसे क्षणिक गौरव मिका 
हो, इस किए मानिका का वकुावखिका को अपना पर पकड्वाने के किए 
क्षमा मांगना उसकी कुलीनता एवं रानी पद की योग्यता का दोत्तक हँ । द्रष्टा- 


५८ विदूषक --क्या आप सचमुच यह सम्ञ बैठे ईँ कि "भेरेल्एिही 
महारानी इन्दं नवार के सिगार से संजोती होगी" 1 

५९ माख्विक।--( पैर बढाती हुई ) सखी ! हस समय मृक्ते क्षमा 
करना । 


श्ण मालविकाग्तिमित्रम्‌ ततोयः 


६० वक्ुखावलिका-अडइ सरीरं सि मे। [अयि शरीरमसि मे।] 
( नाय्येन चरणालंकारमारमते : 
६१ राजा- 
चरणान्तनिवेश्ितां प्रियायाः सरलां पर्य वयस्य रागरेलाम्‌ । 
प्रथमामिव पर्ल्वग्रसूततिं हरदग्धस्य मनाभवद्रुमस्य \, ११॥ 





गणों मे म7रठिक्ता के प्रति उच्च भावना पदा का काक्िदास की कला-निपुणता 
ही समन्निए । 

६० क्षरोरम्‌ + असि = मेरा शरीर ही हो अवात्‌ तुममे ओर मुम 
अन्तर हौ ज्या ? खिट्‌ क्कृुलावलिक्ना भो रिष्टता का उत्तर शिष्ठतामें ही देती 
ह भौर मालविका के हदय मेँ जभित्रता का भाव पेदा करक उसे जयना भेद खोल 
कर रखदेनेकी भूमि वनातौ हं । 

६९ चरणा: अन्बयः-{ है ) वयस्य ! हर-दग्स्य मनोभव-दरुमतस्य प्रवमां 
पल्कव-प्रसूतिर इव प्रिमायाः चरयान्त-निवेदितां सरसां राग-रेलां प्व । 
( ओौपच्छन्दसिकम्‌ ) 

हरेण दग्धः ( तृ० तत्ु० ) तस्य = महादेवं हारा जलये गए । मनोभव 
एव द्रुमः ( कर्मा ) तस्य = कामदेव-ल्यौ वृष्ण की; प्रथमां पर्छ्वानां 
्सुत्तिः ( प० त्पु° ) ताम्‌ इव = पठके-पहर कोपलों कौ उत्यत्ति-जंसो 
अर्थात्‌ षदा हई कोयलो-जंसी 1 प्रियायाः चरणस्य अन्ते निवेशिताम्‌ नि + «^ 
विद्र (तु° प०=नाना) + णिच्‌ + त (क््नणि) ‡+ आ (तौ) = प्रियतमा के पैर 
के अग्रभाग पर गाई, वनाई हुई । सरसम्‌=गीलो । रागस्य रेखा (१० तत्पु °) 





६० बङ्कल्वलिका--यरी { वुम मुत्त प्ते कई भिन्न घोड़ीहो। ( पैर 
सताने का अभिनय करती ह ) 

६१ राज्ञा- मित्र ! प्रियतमा के प॑र के अगले भाग पर वनाई गई महावर 
क्ये गीरी लकीर देखो एेसो र्ग रही हँ मानो महादेव हाय मस्म किए गए-काम 
के वृक्त में परछी कोपदं फूट साई हो ¦: ११ ॥ 
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६२ बिदृषकः--चटणाणुरूवो खु तत्तदोदीएं अदिरो उवक्लित्तो । 
{ चरणानुरूपः ठ तत्र मत्या अधिक्रार उपक्तिसिः | | 
६३ राजः--सम्यगमिहिवं भवता । 
नवकिसल्यरागेणाप्रपादेन वाद्य 
स्फ़रितनखरुचा द्वौ हन्तुमर्ह॑त्यनेन । 





तामू=महावर की ककीर ! पश्यनदेल । मालिका के पैर पर च्ट्गी महावर 
को देवकर राजा की कल्पना देविए्‌ कि वह एसी ल्य रही कि मानो महदेव 
हारा काम~ल्पी दृते मस्म केर दिए जाने के वाद भव पहन्दपहल उस- 
पर नई लाल-लाल कोपे फुट पट्धीहों। कामपर वृक्ष काजारेप कर दिया 
गया हँ } दास्तव मेँ नई कन्ठ वादा यह काम-वृ्न वडना-वदत्ता भविष्य में 
मार्चिका के साथ मिल्नके ल्पमेंराजा को फक भीदेव्गा--यह हम 
अगे देखंगे 1 

६२ चरणयोः अनुरूपः (पष्ठी तत्पल्प) पैरों के योग्य । अधिकारः 
कार्य 1 उपक्षिप्रः = उप + लिप्‌ (तु° फेंकना) त (कर्मणि) दिया गवा है, सौपा 
गयादहं। 

&{ सम्यक्‌+अभि++८वा( जु ° उ०=घारण कर) + तकर्म °)=उीक कहा । 

नव~ अन्वयः--वाला नव-किस्तय-रागेण स्फुरित-नख-ल्वा अनेन 
अग्रपादेन दोहदपेश्या भकुसुमितम्‌ अकं वा आरद्रापराधं प्रणमितद्िरसं 
कान्तं वा-दौ हन्तुम्‌ अर्दति ! (माछिनी) 

बाल्या=ल्डको, नुन्दरी । नवकि>=नवस्य किसख्यस्य राग इव रागो यस्य 
तथाभूतन (वहृत्रीहि) कोपल की तरह रारु-खाल । म्फुरिता०=स्फुरिता नखानां 
रुक्‌ यस्मिन्‌ तथाभुतेन (वहु प्रीहि, जिसमे नखो कीकान्ति चमक रही ह । अग्रश्चासौ 





६२ विदूषक्र ~ वास्तव में जते इनके पैरहै, उसके योग्य इन्दे कार्य 
भी दिया गयाहं। 

६३ राजा-- तुमने ठीक ही क्ठा-- 

यह्‌ : न्दरो नए कोपो की तरह लाल-लार तथा नखों कौ कान्तिसे 


१९० मालविकाग्निमित्रम्‌ तृतोयः 


अङ्कपुमितमरोक दोददापेक्षया वा 
प्रणमितश्चिरसं वा कान्तमाद्रीपरधम्‌ ॥१२॥ 
६४ विदूषक्ृः--पदरिस्सदि तत्तद्ोदी तुमं अवरद्धं [ प्रहरिष्यति तत्र- 
भवती स्वामपगाद्धम्‌ । | 





पादः तेन (कर्मधारय) पैर के भग्रभागसे, पंनोंस्े ! दाहदस्य अपेभा तया 
(ष० तत्पु०) दोहद की अपेक्ा में, दोहद की प्रतीक्षामे, अपनौ साध पूरी 
कराने में । दोहद के लिए देखिए इसी भंकं को टिप्पणौ संख्या ११ । अङ्घुपु° = 
कुसुमानि सञ्जतानि अस्य कुसुम+इतच. ' तदित) न इसुमितम्‌ इति 
अकुलुभितम्‌ (नन्‌ तत्पुर) न पूरे हुए, अनपे । अशोकम्‌-जशोक-वृक्ष को । 
आदरः अपराधो यस्यमस तथाभूतम्‌ ( वहुत्रोहि ) =जिसने ताजा-ताजा अपरा 
किया हो एेसे। प्रगभमिशन्प्रणमितं किरः येन तथाभूतम्‌ {व° त्नो० )= 
शिर सुकाए । कान्तम्‌ ~ प्रियतम को । पुरुप जव अपनी प्रियतमा से भिन्न किसी 
अन्य स्त्री को देखें, उसका नाम छे अथवा उससे किसी प्रकार का सम्पकं करे तो 
गार्हस्थ्य-दण्डसंहिता के अनुसार यह्‌ पुरूषो का अपराध समज्ञा जाता ह मौर 
इसका दण्ड वे पाते है, अपनी प्रियतमा का पाद प्रहार । हन्तुम्‌ + अदहंति= 
मारने योग्य ह, मारे | 

६४ प्रहरि०=प्र+५८ह (भ्वा० हरना) लृट्‌ =मारेगौ । तत्रभवती । 
त्वाम्‌ + अपराद्धम्‌ -अप+५८राध्‌ (स्वा०) + त (कर्तरि) भपराघो का । देखिए 
विदूषक क्सि ढंगसे राजा का मालविका के साथ भविष्य में होने वाठे विवाह 
तथा राजा दारा अपराध किए जाने पर मालविका कै हायों भुगते जाने वारे 
दण्ड की ओर संकेत कर स्हाहं। 


चमकता हृभा मपने पैर का अगला भाग दो पर मारने योग्यया तो मनफूले 
अशोक-वृक्ष पर, जो अपनी साव परी कराने को प्रतीक्षामें वठाहं या प्रियतमं 
पर ज ताजा-ताजा मपराघ करने पर शिर सुकाए हो ॥१२॥ 

६४ बविंदूषक--ये मपराव करने पर साप प्रर (पैर) माररेगी । 


मङ्कु `  सरलार्थ-दीपिकान्याल्या-सहितम्‌ ` १२१ 


६५ राजा- प्रतिगृहीतं वचः सिद्धिदर्िमेो ब्राह्यणस्य । 
८ ततः पविश्चति युक्तमदा इरावती चेटी च ) 

६६ इरावदी--हञ्जे णिडणिए सुणोमि बदरसोा सद्‌ा किल इईस्थिला- 
जणस्स विसेसमण्डणं ति । अवि सच्लो अअं लोजवाओ । [ हञ्जे निपुणिके | 
श्णोमि बहुशो यदः जिल सरीजनस्य चिश्ेषमण्डनमिति। अपि सत्योऽयं 
लोकवादः । ] 





६५ प्रतिगृ£~ प्रतिः॑ग्रह्‌ (्रया०ग्रहण=करना)-त (कर्मणि) स्वीकार हँ । 
सिद्धिद=यिद्धिम्‌ + पद्यतीति सिद्धिदक्शी तस्य (उप० तत्पु ०) = कार्यसिद्धि 
को जानने वाले अर्थात्‌ भविष्य-वेत्ता ! राजा विदूषक का आरीर्वाद सिर-ंखों पर 
ग्रहण करता है, क्योकि वह्‌ ब्राह्मण हँ मौर आदा करने ख्गता ह कि सम्भवतः 
उसके अशौर्वादि से प्रियतमा भिक जाय । 

६६ युक्तः मदा यस्यां सा(वणर्ब्री० ) = जिसे नशा चटा हमा है। 
स्मरण रहै किं रंगमंच पर "लेसे ही एक ओर मालविका मौर वकुलावलिका 
है मौर दूसरी मोर राजा जौर विदूषक, अव तीसरी ओर इरावती भौर चैटी भी 
मा पहुंची हं, जिनका पृथग्‌ -पुथग्‌ वार्तालाप चरता हँ । कालिदास का प्रथम नाटकं 
होने के कारण इसमें यह्‌ एक वड़ी रंगम॑चीय त्रुटि 1! भमला, द्रष्टासण जव तक 
इरावती ओर चेटी का वार्तालाप सुन रह है, तव तक राजा एवं विदरुषक गौर 
मालविका एवं वक्रुखावलिका का पत्थर कौ मू्ियो को तरह चुषचाप खड़ा रहना 
कितना अस्वाभाविक मौर अखरने वारी चस्तु है ? 


हञ्जे = सम्बोवन शब्द ह । बहुश्चः = वहुत वार, वहुषा ! विशेषं 


६५ राजा-- कार्यं-सिद्ध देखनेवाले न्नाह्यण का वचन सिर-माखों पर 1 
( मदिराके नदे में इरावती दासी के साय प्रवेश करती है} 


६६ इरावती -भरो निपुणिका ! मे वहुत सुना करती हूं किं मदिराका 
नदा स्त्रियों को सृुन्दरताको चारर्चाद ल्गा देता ह! क्या लोगोंका यह्‌ 
कट्ना सच ह ? 


१९२ मारुविकागिनिमितम्‌ तृतीयः 


&ऽ निपुणिका--पुटमं लोअवाओ एञ्व । अज्ञ उ सो संबुत्तो । 
[ प्रधमं खोक्राद्‌ एच । अच पनः नव्यः सत्रनः | ] 

ह इरावती--अटं मद मिणेदेण । कुदो दाणि अवगदं डोखाघरं 
पुढसं गदो मद्ठेदि ! [ प्ररं यथि म्नेदेव ! डत उदानीमवगतं रोखण्डे प्रथमं 
गतो मर्त॑नि! | 

६६ निपुणिक्--भटह्िःर अलण्डिदादो पणादो । [ नद्टिन्या 
अश्ठण्डितात्पणयात्‌ ¦ ; 





सण्डनप्‌ । कर्मघा० ) अयिक्र गुन्दा पैदा कर दते वाला । सत्यः+अयम्‌ । 
खोकानां वादः ‹ प० तत्पु ° } = लोगो का यह्‌ कहना अथवा कहावत सच 
हक्या? 

६७ संततः सम्‌ +-५८वृत्‌ ( म्वा० आ० होना }+त कर्तरि ) हो गया है । 

९८ अछ स्तेहन = रानी रट मप जाती है करि निपुणिका स्तेहके 
कारण ही दत्ता वो रहौ ह, यह उसकी नुंह्‌-देखी भौर ठकू र-मुहाती नहीं सुनना 
चाहती है । कुतः + इदानीम्‌ + अवगतम्‌ , जव +५^गम्‌ + त॒ ( कर्माणि ) 
पता खगाय, समन्ता 1 दायं गृहम्‌ ( चतु०° तत्पु ० ) = चूला लूल्नै के किए 
वनाया हमा घर्‌ । भतां + इति । 

६८ अखण्डितान्‌ = अन्वण्ड । प्रणयात्‌ = प्रेम ते । यहां भट्टिन्या को 
सप्तमी होनों चाहिए थी, पर सम्बन्धमात्र-विवक्षा से पष्ठ हुई । महाराज का आप 
र अलण्ड प्रेम जो है, इस कारण वै पहले पटह गये । देवी जौर भट्टिनी शब्दो में 
पह भेदन मूच कि राजाकै साथ जिसका अभिषेक हना हो, वहतो धवी 
कटङाती ह मौर शेष रानियां “ह्टिनिर्या' । 

६० निपुचिका-पहने त्तौ लोग कहा ही करते थे, परन्तु आन सच 
हो गया दहं । 

8८ इरावता --भरौ चछ, एेसा स्नेह मत दिखा । हा, यह तो वोट करि 
तुले कंसे पता चला करि महाराज पहले पे ही शूले-षर में पटहे हुए र 1 

६६ निपुणिका--माप पर ( महाराज के ) भखण्ड प्रेम से । 
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७० इरावती -अरुं सेवाए । मञ्खव्यदं रादिणञ मणाहि [ अलं 
सेवया मध्यस्थतां गृहीत्वा मण । ] र 

५१ नियुणिका-वखन्द्‌ वाजणछोद्टवेण अञ्जगोादमेण किदं । 

दवरदु भट्टिणी । [उखन्तोपायनखद्पेनायंग्रौतमेन कथितम्‌ । खस्ता भट्टिनी ।] 

७२ इरावती -( अवस्यासटशं परिक्रम्य )--हञ्जे मरण भिाअमाणं 
मं अञ्जच्तद्‌सणे हिअअं तुवरावेदि । चरणा ण॒ ममो ण प्प्रन्दि । 
[ हज्जे ! मदेन क्लाम्यन्ती मामार्वगू्दरशने हृदयं त्वरयति । चरणौ पुनमिं 
न प्रसरतः | | 

= अ ० 
,७० सेवया अलम्‌ = वस कर॒ अपनी गुलामी से, बूढी वडाड् न कर, 
रहने दे मपनी यह्‌ व्चुर-युहाती ओर लल्लो-चप्पो । मध्य ०=मघ्ये तिष्ठति इति 
स्या (म्वा प० )+ञ (कर्तरि) सध्यस्थाया मावः मध्यस्थता ताम्‌ = 
निष्यक्षता को । गृहीत्वा~ग्रहण करके अथि निष्पक्ष, तटस्थ, वेलाग ([प१271)21) 
बन कर । भण = क्‌ । 

७१ वसन्ते उपायनानि तेषु लाहपेन \ स° तत्पु } = वसन्त ऋतु में 
मिलने वारी मेट-पूजा का लोभी, आयमौतमेन । यह एक प्रथा है कि वसन्त 
चेतु के जागमन के उत्सद्‌ प्र ब्राह्यणो को अपने घर बुलाया जाता है भौर 
उन्हे भेट ओर फल-मिडाई दी जाती हँ । विदूषक ब्राह्मण होने के नाते भेट मादि 
को तरफ गृघ्र-दृष्टि लगाये रहता हँ ! परन्तु क्या यह सच है कि गौतम ने 

` निपुणिका को राजा के पटक पहुंच जाने कौ वात कही थी ? गौत्तम उर मिला 
ही नहीं । वह सफेद ज्ूठ वो रही ह । त्वरताम्‌ = 4८^त्वर्‌ ( भ्वा० ० 
शीघ्रता करना ) + रट्‌ भ°० ए० = शीघ्रता करें । 

७२ अवस्थायाः सदृदयं यथा स्यात्तथा क्रि विशे = नदो की हालत की 





७० इरावती-वस रहने दे अपनी ठकुर-सूहाती । निष्पक्ष होकर वोर । 

७१ निपुणिका-- वसन्त तु की भेट के रोभी मार्य गौतम ने कहा ह । 
साप शीघ्रता कीजिए 1 

७२ इरावती--{ नजञे की अवस्था के ` अनुसार चलकर ) रो } नशा 


१९४ माङविकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 
७३ जिपुणिका-णं सस्पत्तस्द॒ डोटखाघरभ'। [ मनु संप्राप्ते स्वो 
दोखागृहम्‌ । ] 


७४ इरावतो -णिडणिए ण एत्थ अच्जरत्तो दीसई । [ नि पुणिके 
नाता्॑पुत्रो दृश्यते ¡ ] 


७५ निपुणिका -ओशोण्टु भिनी । परिदासणिमित्तं कटिं वि गृहेण 
भद्विणा दोदन्वं । अम्दे चि दमं पिभङ्गुरुदापरिक्वित्तं असोभसिलापट्ञं 





तरह.1 परिक्रम्य = परि + 4“ क्रम +- त्यप्‌-धूमकर ! कलाम्यन्तीं 4८ क्लम्‌ 
( दि° पेम यक्ना ) + शतृ + डीप्‌ + द्िती° ए०--थकी जाती हई, अभिभूत । 
माम्‌ + जायपुतरस्य दने ( ष० तत्ु° ) भार्यपु्र के दर्शन के किए 1 यहाँ 
चतुर्थी के अर्थं मे सप्तमो हो गरई-है, जैसे--चर्मणि दीपिनं हन्ति! त्वरयति-- 
त्वर्‌ + णिच्‌ + लट्‌ = शीघ्रता करारेहाहं। प्रसरतः = प्र + ^^ सु ( स्वार 
प० चलनां ) लट्‌ प्र० द्वि° = भागे नहीं चलते + नशा मनुष्य में शिथिलता पदा 
कर देता है, मौर भागे वढने से रोक देता ह । 

५३ सम्पाठे स्वः = हम दोनों पहु गये हँ । स्वः «^ भसू-घातु का चट्‌ 
उत्त० पु० दवचन खूप का हं । "त 

७४ न + अत्र + आर्यपुत्रः । दद्यते ५८दृश्‌ का कर्मवा० भरयोग । 

७५ परिहासः निमित्त यस्मिन्‌ कमणि यथा स्यात्‌ तथा (व° त्री 


चदृता जा रहा ह । हृदय तो आर्यपुत्र को देखने के किए उतावलौ कर रह्‌ है, 
परन्तु मार्ग मे पर जगे बढ़ते ही नहीं । 

७२ निपुणिका-लो, हम लोग शूले-षर मेँ पचे तो गये । 

७४ इरावती - निपुणिका } आर्यपुत्र नहीं दिखाई पड़ रहै हं 1 

५५ निपृणिका ~ महारानीजो ! देखिए, हैसी-ठ्निलो कखे के चि 
महाराज यही-कहीं च्ि हृए होगे । हम दोनों भी श्रियंगुुता से विरी भकोक 
वक्ष के तले कौ इस पत्यर की पटिया पर वैठे । 


५ 


भद्कुः. सरकार्य-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ १९५ 


पविसम्ह्‌ । [ अवलोकयतु मद्धिणी । परिदासनिमित्तं ऊुचापि गूढेन भरर 
भवितव्यम्‌ । आवामपीमं प्रियङगुलतापरिक्िप्तमशोकशिलाप्डकं प्रविशावः । ] 
(शरावती तथा करोति) 

७६ निपुशिका--(परिकम्य विनमेक्य)-ओलोरएटु भदिटणी । चूर 
चिडहण्णन्दीणं अम्हाणं पिपीलिओदहिं दंसिदं । [अवटोकयतु भद्धिनी । अप्रा 
ङनकुरं बिचिन्वत्योराचपोः पिपीलिकाभिर्द्म्‌ ¦ ] 

७७ इरावती- किं -विअ एद । [किमिवेतत्‌ । ] 





क्रिया-वि०) हंसी-मखौक के लिए । कुत्र + अपिं -कहीं । गृहेन ^८भू+तव्य 
(भाववा०)-च्पि होगे । आवाम्‌+अपिल+इमम्‌-हम दोनों भी इस 
प्रियंरुटतया परिक्षिप्‌ (वृ० त०) प्रिय॑गुकवा से धिरे हए । अकशोकतरस्थितं 
क्षिरापर्‌टकम्‌ (मध्यमपदलोपी स०) अशोक वृक्ष के नीचे की पत्थर कौ पटिया 
पर । प्रविक्ावः=वैर जाती हैँ । आम्रस्य अंङ्करम्‌ (षण०्त०) आमकौ 
कोपल को विचिन्वस्योः-वि+५८चिन्‌ (स्वा० उ० पु०=वटोरना) + दतृ 
+स्परीप० द्विव०= दंढती, खोजती हुई । अ।वयाः-हम दोनो को। 
पिपीलिकाभिःचीवियोंने । दष्टमू-काट लिया ह । यहां अन्योक्ति द्वारा 
माङ्विकाको चटी गौर राजाको भामकी कोपल वनाया गयाहै अर्थात्‌ 
हम कोपल-राजा--को दूढने चली थीं कि चींटी ~ माल्विका--ने काट 
लिया ! अोक-वृक्ष के नीचे मारुविका को पाकर उन्हँं एेसौ वेदना हुई मानो 
चीटी काट भर दह्ये} राजा माविकासे प्रेम करता ह--यह तो सभी अन्तः 
पुर-जनों को मालूम ही था, इसकिएु उन्दँ निङ्वय हौ गया कि राजा भी मव्य 
उघरदहीहै) 

७७ {कपू + इव + एतत्‌=यह्‌ क्या ? 

(इरावत्ती उसी प्रकार करतौ है) 

ॐ६ निपुणका--(घूम कर मौर देख कर) रानीजी ! देखि, हम माम 
की कोपर दूदेने चली धीं कि चींटियो ने काट डाला । 

७७ हरावती-यदह क्या ? 
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७८ तिपुणिका--बरलावटिका असोभपाअवच्छा्ाए माटविआए 
चट णाकारं णिवटटेदि । [ एषा वङुलावलिक्ञा अशोक्पाद्पच्छायायां 
मालबिकायाश्चरणाल्कारं निर्वतंयति । ] 


७६ इरावती (शङ्का रूपयित्वा)--अभूमी इण ' माल्विआए । किं 
तक्केसि ¡ [ अभूमिरियं मालविकायाः । श तरयसि १ ]} 

८० निपुणिका--तक्कैमि डालापरिव्मट्टार स्ुजचरुणाण देवीए 
असो अदोाहद्ाहि आरे गिञत्ता माल्विएङ्कि । अण्णहा कहं देवी सथ' 
धारिद्‌ णे ऽरज्नजलं परिअणस्ल अणुजाणिस्तदि । [ तकंयामि दोलापरिशरष्टय 
सरुजचरणया देव्या जशोकदोहदाधिङार नियुक्ता माल्विकेति । अन्यथा कथं 
देवी स्वयं घारित नूपुरथुग परिजनस्यानुक्ञास्यति । ] 





८ अश्चोकपादपस्य छाया तस्यां (ष> तत्पु मोक वृक्षकी 
छाया मै माटविनायाः+चरणयोः अटंक्रारं {प० तत्पु<` पं रँ कौ सजावट । 
निवेऽ=निर्‌ ५८“वृत्‌ (म्वा ० आ० होना)+णिच्‌ कर रही हं । 

७५ अभूमिः+इयम्‌- यह मालविका का स्थान नही है । इयम्‌" से 
यहां परमदवन अर्थात्‌ कने की भूमि ली गई है । मालविका का यहां होना 
सन्देह की दातत है । "इयम्‌" से यहां "चरणालंक्रिया' को भी लिया जा सकता 
है मर्यात्‌ भालविका एक दासी ही है । उसे क्या अधिकार है कि वह॒ रानियो, 
जैसा बनाव-ठनाव करे ? भवश््य दार में कुछ काला है 

८० दालः परिश्रष्टा-परि+५८धश्‌ (दि० प गिरना) +त 
(कर्तरि +भा (स्त्री ९)+तृ^ (प० ततु) दके से गिरी । रुजा सदितौ सरजौ 


५८ निपुणका--यह वकरुलावलिका अशोक-वृक्ष की छाया में मारविका 
के चरणोंकरोसजारदीदहं। 

७९ दराबतो- (शंका का अभिनय करके) यह तो मालविका (के आने) 
कास्यान नहीं, तु क्या समक्ञती हं 1 

=> निपुणिक्ा- मै तो यह समञ्षती हं कि ईले परस गिरने के 


अद्घुः सरखार्य-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ १६७ 


< इरावती-मदहदी खु से सम्भावणा | [ महती खलल्बस्याः 
सम्भावना । ] 


८२ निपुणिका--कि उण ण अण्णेसीअदि ट्टा । [कनि पुर्न 
न्विष्यते भत्ता 1 ] । 








(व° व्री °, सरुजौ चरणौ यस्याः सा तथाभूतया व ० त्री °` = जिसके पैरों पर 
{चोट जाई हई है, एेसी देव्या = महारानीजी (ारिणी ' ने । अड्ोकस्य दोहदं 
[तस शिकार (प० तत्पु०) अक की साव पूरी करनेके कार्यमें अर्थात्‌ 
अशोक को फुलाने के किए उस पर छत्‌ मारने के कामें । नियुक्ता = लगाई 
है 1 छन्यथा = नहीं ततो । नृपुस्याः युगलम्‌ (प० तत्पु >)=यपने दोन पायजेवों 
का 1 परिजनस्य + अनुज्ञास्यति = दासी को पहनने की जज्ञा देती, पहनने 
देती ? 


८१ महती खलु + अस्याः संभावना = गौरव । यह्‌ तो महारानी ने 
इसे वङ्ञ गौरवदेदियाह1 इराव्तीको ईर्ष्या हो गर्ईकिं यदि महारानी 
स्वयं पैर दुन के कारण अरोक पर पाद प्रहार तदहं कर सकती थी, तो उनको 
चाहिए था कि वे मुञ्धे कहती, क्योकि उनके वाद यह्‌ अधिकार मेरा था, न कि 
इस दासो का। 


८२ पुनः + न + अन्विष्यते ( कर्मवा० ) दा जाता ? 


कारण महारानी के पसे में चोट गई हुई है, इसकिए उन्होने अशोक को इच्छा 
पूरी कनने का कार्यं माख्विकाको सौपा ह, नहींतो क्यावातह कि जिन 
पायनेवों को महारानीजी स्वयं पहनती हँ उन्हें दासी को पहनने देती? 
८१ श्रावतौ-यह तो इसे वडा गौरव मिला ह 1 
८२ निपुणिका--तो महाराज को दंढ्एि न ? - 


रर माकविकाग्निमिघम्‌ तृतीयः 


८३ इरावती -हन्जे मे चल्णा अण्णदो ण प्पवद्टन्दि । मणो वि 
किं वि विआरेदि । आङ्किदरस दाव अन्तं गमिस्सं । ठाणे खु काद्रं मे 
हिअ । [ इन्ञे | मे चरणावन्यतो न प्रवतत । मनोऽपि किमपि विचारयति | 
आशङ्कितस्य ताबदन्तं गमिष्यामि । ( मारविकां निर्वेण्य आष्मगतम्‌ ) स्थाने खट - 
कातरं मे हदयम्‌ । ] 

८४ बङ्कलावलिका ( माखविकाये चरणं दशंयन्ती )- अवि रोअदि > 
अअ" चरुणराअरेहदाविण्णासो । [ अपि रोचते तेऽयं चरणरागरेखाचिन्यासः । ] 

८५ माल्विका-अत्तणो चरुणगदोत्ति छुञ्जेमि णं पसंसिदुं । कहेहि 


८३ चरणी + अन्यतः । मनः + अपि किम्‌ + अपि । आशितस्य = 
भा + «रद्ध (म्वा०° आ०) + त (कर्मणि) तावत्‌ + अन्तम्‌ । स्थाने = ठीक 
ह्रौ (अन्यय) । सजी हुई मार्विका देखकर इरावती को खटका होना स्वाभाविक 
ही है। उसे निश्वय हो गया है करं राजा प्रमदवन में आया-जाया करता ही है; 
इसलिए एक-न-एक दिन वेह मालविका के सौन्दर्यं का अव्य शिकार वनं 
जायगा मौर अपने-माप को उसे प्रियतम के प्रणय से वंचित होना पडेगा । 

८४ ते + अयम्‌ चरणे रागस्य रेखाः तासां विन्यासः (प० तत्पु) पैर 
परर बनाई हुई महावर कौ लकोरे भर्थात्‌ पर को महावर से रंगाई। रोचते 
जच्छील्गरही ह? ^८र्च्‌ घातु के योग में चतुर्थी हुभा करती ह । 


८५ आत्मनः ^+ चरणे + गतः ( स° तसपु० ) भपने पैर मे हं । छञ्जे= 


८३ इरावती--गरी ! मेरे पर दूसरी जगह नहीं वहते । मन्म भी 
कछ शंका हो रही हं । उसे भौ तो मिटागो। ( माल्विकाको देल कर 
मन दही मन ) मेरे हृदय की शंका ठीके ही हुई । 

८ बज्कटावरिका--( मार्विका को पौर दिखाती हर्द) पर पर 
-वनाई हई महावर की लकीर तुम्टुं पसन्द शई ? 

८५ माल्विका- क्योकि यह्‌ मेरे पैर पररह, इसक्एि टस (पैर) की 


अद्ध सरखार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ १९९ 


डेण पसाहणकखाए अदहिविणीदासि । [ आत्मनश्चरणगत इति रन्ज एनं 
परशधितुम्‌ । कथय उन प्रसाघनकलायाममिविनीतासि । | 


८६ बक्कुलावलिका--ए्त्थ खु मदिटणो सिस्सम्दि। [ अत्र खड मुः 
शिष्यास्मि। | 

८७ चिदृषक -तुवरेहि दाहि गुरुदक्लिणाए । [ स्वरस्वेदानीं रुख. 
दक्षिणायै । ] 

न 
शरमा रही हं । प्ररसितुम्‌ = प्र + शंस्‌ ( म्वा० )+तुम्‌ = प्रशंसा करने को । 
मालविका का यह अपना वैर है, इसलिए रज्जित हो रही है किकिस तरह 
अपने हौ पर को सराहना करं । उसका तात्पयं यह है कि वह्‌ बकुलावलिका कौ 
कला-निपुणता पर॒ बड़ी प्रसन्न है । प्राधनस्य कख तस्याम्‌ ( ष० तट० ) 
सजाने कौ कला मे! अभिविनीता + असि = शिक्षित कौ गई ह अर्यात्‌ 
किसने तुमको इस कला कौ दिक्षा दी ह ? | 

८६ भर्तुः क्ष्या + अस्मि = महाराज कौ -दिप्या हुं। चतुर वकुलाः 
विका को गवसर्‌ पराप्त हो गया है कि वह उसके प्रति राजा का प्रेम लोले । 
राजा से पौर-संगाई सीखने की वातत तो उसको सफेद कूठ है, पर उसे इस वहाते 
राजा का प्रेम-सन्देडा मालविका को परहचाना हँ । यहा -अत्र-- -रिष्याऽस्मि 
म वकुरावखिका का एक गुस अर्य यह मौ है कि तुम्हारे पैर को इस रंगाईमें 
मृक्े महाराज की आज्ञा है 1 किस तरह वहन्यव्य से राजा के प्रेम को वातं 
रखती ह । 

८७ त्वरस्व + इदानीम्‌ = जव रीघ्ता करे । रुरवे दक्षिणा तस्यै 





भरंसा करने मे लनाती हं । किन्तु यतो बोल किसिगारकी इस कलाम 
शिक्षा किसने तुमह दौ ? 
८६ वङ्लावल्का- इस कला मे मै महाराज कौ शिष्या ह 





२०० माख्विकान्निमित्रम्‌ तृतोयः 


८८ माख्विका - दिष्टि अ गव्विदासि । [ दिष्ट्या न सर्वता ¦ ] 

८९ वक्कुलावलिका--डपदे शाणुखूवे चरणे ठम्भिअ द्‌/णि गञ्िदा 
भविस्सं । ( स्वगतम्‌ ) हन्त सिद्ध मे दोच्चं! ८ रागं विलोक्य प्रकाशम्‌ ) 
सदि एक्कस्स दे चलणस्स अवसिदो । राअणिक्लेवो केवलं मुहमारुदोः 
छम्भइदव्वो । अर्देवा पावो रव्व अअ' पदेसो ! [ उपदेशादलूपौ चरणौ 
न्ध्वा इदानीं गर्विता भविष्यामि | ( स्वगतम्‌ ) हन्त सिद्धं मे दौत्यम्‌ । 
( रागं विलोक्य प्रकाशम्‌ ) सुखि, एकष्य ते चरणस्यावचितो रागनिक्तेपः ! केवलं 
मुखमारतो लम्भयतव्यः ¡ अथत्रा प्रवात एवायं प्रदेशः । ] 





( च० तत्पु० \ गुरुदक्षिणा के किए । विदूपक काप्रासद्भिक परिहास देखिए । 
हिन्दु-प्रथानुसार जिस गुरुसे विद्या पठते हं, उसे विद्या-समापि पर दक्षिणा 
देने का विवान है \ वर्योकि राजा ने वकरुरावलिका कोपर की रेगाई की विद्या 
सिखलाई दै, इसलिए यह्‌ उचित ही ह कि राजा उसंसे अपनी दक्षिणा ले भौर 
बह दक्षिणा यहां बनेगी मालविका, जिसे राजा चाहता ह । मन-चाही दक्षिणा 
लेने का यही अवसर हं! 


८८ दिष्टया = ( अव्यय ) सौभाग्य कौ वात ह । न गर्वित्ता+असि गर्वः 
संजातः अस्याः ( इतच_ = तुम्दं अभिमान नहीं है भर्यात्‌ इतनी सुन्दर विद्या 
जानने पर भी तुम्हुं अभिमान छमा तक नही-तुम कितनी भाग्यवान्‌ हो, 
अन्यथा संघारमे छोगं थोङा-साभौ जनमे हों, तो अभिमान मे अकडने 
छगते हं । 


८९ उपदे श्षस्५।अनुरूपौ (प० तत०) उपदेश के योग्य । चरणौ टच्ध्वा= 
८७ विदूषक --अद जल्दौ कौलिए ओौर मागिए गुरुदक्षिणा । 


८८ साल्विक्रा-क्रितनी भाग्यवान्‌ हौ कि तुम्हं अभिमानि तक नहीं । ` 
८९ वङ्कखाचलिकरा जसौ किं मैने (स्गारकी) रिक्षा पाई है, , 


मदु सरकार्य-दौपिकाव्याख्या-स हितम्‌ , 3५ 


६० राा-सखे ! परय पश्य | 

आद्रीखक्वकमस्यारवर्णं युखमारुतेन वीजयितुम्‌ । 

भ्रतिपन्नः प्रथमवतर; संप्रति सेवावकाशो मे ॥१३॥ 
पैर पाकर अर्यात्‌ जसी मैने इस महावर-रेगाई कौ दिला पाई टै, उसका अब 
तक मुज्ञे गर्चं नहीं था, क्योकि रंगने योग्य पैर पहले मु मिले नही थे, किन्तु 
तुम्हारे सुन्दर पैर पाकर ओर उन्दँ रंग कर आज मुके अपनी विद्याका 
अभिमान हो रहा ह! वक्रुकावलिका इस तरह माङ्विका के सुन्दर धैरोकी 
स्तुति कर रही ह॑ । दृत्याः भावः दौत्यम्‌=दूतीय ८ माव में पुवद्भाव ) 
दूती काकाम। राजाने उसे अपने प्रेम-व्यापारमें दूती काकामदेरखादह। 
इसमें उसे प्रथम प्रयत्न मेही सफलता दीखने लगी है, क्योकि मालविका 
काराजाकेप्रतिं नुकाव स्पष्ट ही हो गया ह, इसक्एि राजा को 
अपने प्रेम-व्यापार में सफक्ता निर्चित हं 1 चरणस्य+अरसितः=समाप्त, 
रागस्य निक्षेपः (ष० तत्पु०)=महावर गाना, रगाई करना । मुखस्य मासतः 
(ष० तत्पु ०}नमुख कौ ह्वा छम्भ्‌०= +म्‌ ( म्बा आा० पाना }+गिच्‌+तन्य 
( कर्मणि ) पहुंचानी है अर्यात्‌ मुख से फक मार कर उसे सुखाना है । प्रङ्ष्टः 
+ घातः यस्मिन्‌ तथाभूतः ( व° त्री°) एव + अयं प्रदेक्ञः=स्यान, र्यात्‌ इस 


स्यान मे ह्वा खूव चक ही रही ह, इसकिए विना मुंह से फक मारे वह अपने 
आप सूख जायेगी । 


६० आद्री०--अन्वयः--अस्याः र्द्रलक्तकं चरणं मुखमारुतेन वीजयितुं 
सम्प्रति मे प्रयमतरः सेवावकाडचः प्रतिपन्नः । (मार्या) 

आरद्रमू+अलक्तम्‌ एव भलक्तककम्‌ ( स्वर्यं मे क } यरम्‌ तथाभूतम्‌ 
उसके योग्य परो को पाकर भाज मै क्यों अभिमान न कं? (मन दही मन) 
प्रसन्नता की वात दहै किमेरा दूती का काम वन गयाहै । ८( रंगाई को देखकर 


प्रकट ) सखी ! तुम्हारे एक पर कौ रगाईतोदहो गयी ह, केवल मव से फक 
लगानी हं अयवा हवा तो यहाँ चर रही हँ । 
६० राजा- मित्र ! देखो- 
इसके गे महावर वे पर पर मुखे फक मार कर सुखने का 
९४ 


२०२ माविकाग्निमिघ्रम्‌ त्तयः 
६१ विदृषकः- कुदो दे जणसओ ¦! चिरं भवदा एद्‌ कमेण शण 
होदव्वं । [ इतस्तेऽलुशयः । चिरं भवतेतक्रमेणानुभवितव्यम्‌ । ] 
६२ वङ्कुखावलिका-सहि अरुणसदपन्तं विअ सोहदि दे चरणं ! 


सब्वहा भष्टिणो अद्कपरिबट्रणी होहि । [ सखि अरुणशतपत्रभिव शोभते ते 
चरणम्‌ । सवंथा भवुरङ्कपरिवनिनी भत्र । | (इरात्रती नि पुणिकामुलमवेष्ते) 





( व° त्री ° }=जिसम महावर गीला है एेसे चरणम्‌ पर को । मुखस्य मारुतः 
तेन (पण तत्पु० मुख की हवा से, फूकसे । वीज्यितुम्‌- हवा करने, 
सुखाने के ङ्एि । प्रथमतरः=अतिशयेन प्रथमः सव से पहला, विल्रु 
पहला । सेवाया अ काश्च ( प० तत्पु० )=सेवा करने का मवसर । प्रतिपन्नः 
परति + ५^पद्‌ ( दि. }4+त ( कर्तरि )-मिला हँ । राजा कहता है प्रियतमा कौ 
प्रवा का पहा अवसरं 1 वहु महावर को भपने मुंहुसे फक मार करर 
सुखा सकता है, पर उसे खेद कि वह्‌ यह्‌ सेवानहींकरपा रहाहै, क्योकि 
अभी तक उसे पक्का निश्चय नहीं ह कि मारुविका उसके प्रेम-प्रस्ताव को 
त्वीकार करेभी या नहीं । 

६९ कतः + ते + अनुशयःनतुम्हं खेद काहे का? चिरं सवता+ 
एतत्‌ + करमेण + सनु० +“भनुभू- (म्वा०) तव्यम्‌ (कर्मणि) एसा सवसर आपको 
क्रमशः भोगना ही है, अर्थात्‌ जीवन में चिवाहोपरान्त सेवा करने के कितने 
ही एेसे अवसर मति ही रहंगे, खेद करने की कोई वात नहीं । देखिए विदूषक 
किस तरह राजा को भविष्य के सुन्दर स्वप्न दिखा कर ढाढस दै रहा हँ । 

६२ अरुणं च तत्‌ शछतपन्नम्‌ ( कर्मवा० ) साक कमक, शतपत्र उस लाल 


ससे इस समय सेवा का पहला मवसर मि गया ह ।॥१३॥ 

६९ विदूषक-- इसमे खेद कौ कौन-सौ बात ह ? ठे अवसर तो अपकरो 
चरकाल तक क्रमशः भिरते हौ रहा करेगे । 

९२ बङ्कखावल्का-सली ! तुम्दाया परतो लाक कमक की तरह 


आदधुः ~ सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-सदितम्‌ २०३ 


९३ राजा-ममेयमाश्चीः । 

९४ साल्विका--हला अवअभीथं सस्तेसि । [ दय अवचनीय 
मन्त्रयसे ! ]} 

६५ वद्कखवल्िका--मन्विदन्यं एव मए मन्तिदं । [ मन्नयितन्यमेव 
मया मन्नितम्‌ । ] 





कमल को कहते है, जिसमे सौ प.खुडियां हो । मतुः + अंके परिवर्तितुं शीलम्‌ 
स्याः (उपपद तत्पु) = स्वामी की गोद मे रोटने, लेटने वाली ! मव =^ 
भू + ट्‌ मन्य एकेव० = हो 1 माख्विका का उत्तर. पाकर वकुावक्तिका को 
अव प्रोत्साहन मिक गया कि वह्‌ इस मामले मेँ गौर आगे बहे गौर व्यस्यल्पसे 
मालविका को यह्‌ वतकछादे करि वहं राजाके हृदयमें घरः "किये वटी ह।. 
जारीर्वाद का यही व्येन्या्थं हँ । इरात्रती निपुणिकायाः-सुखम्‌ ( ष० तत्पु ° ) 
अचेक्षते = इरावती निपुणिका मुख देखने र्ती 'है,--यदं ` वताते के चिए किं 
उसका सन्देह ठीक ही रहा, साय दी “भर्तृ. शब्दं सुन कर. उसे ईर्ष्या भी हौ जाती 
है कि मारविक्रा राजा प्र अनुरक्त ह । 


९३ मम + इयम्‌ + आन्ञीः = -बांदीर्वाद संम! १ 

९५ वचनीयम्‌ = न वक्तु योग्यम्‌ न कहने योग्य । यरा "जवचनीयम्‌' 
के दो जर्यं हो सकते हँ (१) मण्ट-सण्ट, वेतिरपंर कौ, वरयोकि यह्‌ सर्व॑या 
असम्भव ह कि राजा उससे प्रेम करे ! ( २) अनुचित अर्थात्‌ सच होने पर भो 
जो वोखने योग्य सीं है 1 मन्त्रय पे=«^मन्तर्‌ (चु° कटना) + र्ट्‌ = कहती हौ 1 

९५ मन्त्र्‌ + सन्य, मन्वयितथ्यम्‌ „मन्तू + त = कहने योग्य ही का । 





सुन्दर कग रहाट! ईरस्वर करे तुम सर्वधा स्वामीकी गोदर्मे लोटत रहो। 
( इरावती निपुणिका के मुंह की तरफ देखती है ) 
९३ राजा-मेरा भी यही जासीर्वाद हं । 
९४ माख्विका--गरी ! क्या मण्ट-षण्ट कहती ह 1 
९५ वङ्कलखावलिका--( नदीं ) मेने तो वही कहा जो कहना चाहिए । 





२०४ माटविकाम्तिमित्रम्‌ तृतोयाः 


९६. साल्विका--पिआ खु अदं तुद्‌ । [ प्रिया खल्वहं तव । ] 

९७ जङ्कुखवलिका--ण केवलं मह । [ न केवलं मम । ] 

९८ माल्विका--कस्स वा अण्णस्स । [ कस्य वान्यस्य । ] 

९९, लकुखावलिका--गुणेसु अहिगिवेसिणो भटिणो वि । { रेष्व- 
भिनिवेशिनो भवुंगपि । ] 

१०० माख्विका--अरीभं मन्तेसि । एदं एव्वं मद्‌ णत्थि । [ अलीकं 
मन्वेयसे । एतदेष्र मयि नास्ति | ] 

६६ श्रिया + खलु अहम्‌, क्योकि तुम मुञ्चसे परेम करतीदहो। प्रममें 
असम्भव वात कौ भौ कल्पना हो जाया करती ह, देखिए इसी अङ्कु कौ टिप्पणी 
सं०° ४१--'सोहादमेवं पश्यति" 1 

६७ वा + अन्यस्य = दुसरे का । मालविका जान तो गई कि वकुलावलिका 
का संकेत किघर रँ । वह्‌ स्वयं राजा पर्‌ भनुरक्त ह, पर वह्‌ बकुलावलिका के 
मुह्‌ से सूनना चाहती है कि वह राजा की प्रियतमा है । 

६& गुणेषु + अभिनिते्िनः भतुः+अपि, अभिनिवेशः अस्य अस्तीति 
अभिनिवेश्च + इन्‌ ( मतुवर्थं तद्धि ) =सौन्दयं-भादि गुणों पर पक्षपातं करने 
वके, गुण-ग्राही स्वामीकाभी। वेतुमसेप्रेम करते ह, व्योकि वे गुणम्राहक 
ह, ओरतुममेंगुणरं ही 1 

१०० एतत्‌ + एव मयि न + अस्ति, एतत्‌ से यहाँ (१) गुण भी 
लिया जा सकता हं अर्थात्‌ मुस्र में सौन्दर्यं कहां, यदि होता तो महाराज 
मुक से प्रेम न करते, (२) प्रेम भौलियाजा सक्ता ह अर्थात्‌ महाराज का 


९६ मालविका तुम्दारा मुक्ते प्रेम है, इसीक्ए न ? 
९७ वकरुलावलिका-केव मेरा ही नहीं । 
९८ माछ्विक्ा-फिर मौर दूसरे किसका ? 


९२ वङ्ुलावङिका- गुणग्राही महाराज क्रा मी । 
मार्विक्ा-सूढ कहती हो । उन्दी का तो मुक्ञसे परेम नदीं ! 


(प 


१९० 


अद्ध सरलार्थ-दौ पिकान्याल्या-सहितम्‌ २०५ 


१०१ बङ्कटावलिका-- सच्चं तुद णस्थि । भटिटणो चिसेघु सुन्दर- 
पण्ड्रेु अङ्गेयु दीसइ । [ सव्ये्वयि नास्ति । {मठः इशेषु युन्द्रपाण्डुरेष्व- 
गेषु दश्यते | 

१०२ निपुणिका--पुढमगणिदं वि हदासाए उत्तर । [ प्रथमगणित- 
पिव हताशाया उत्तरम्‌ । ] 





 हीतोमृन्नसे प्रेम नहीं । मालविका जाच-वृञ्च कर अपनी अन्मिन्ञता दिखा 
रही है जिससे किं वह महाराज को शिष्या से उनका अपनी ओर भाव प्रकट 
करा सके । 

१०१ सत्यं" ˆ नास्ति = यह्‌ व्यग्यसे कहाजारहाहै किर्हा, महाराज 
का तुमसे क्यो प्रेम होत्ता, किन्तु वास्तविक अर्थं यह ह किवे तुम्हें वहुत प्रेम 
करते हैँ) यदि इसका प्रमाण ही जानना चाहती हो, तो इसका प्रव्यक्त प्रमाण 
मै देती हं! सुन्दराणि च तानि पाण्डूनि (कर्मधा०) सुन्दर मौर पीले अङ्गेषु = 
अंगो-मे ( कर्मवा० ) दयते यह्‌ दिखाई देता है कि वे तुमसे कितना परेम करते 
है अर्थात्‌ तुममें सौन्दर्य-गुण हो, न हो, प्रेमान्ध वने हए महाराज तुम्हारे वियोग 
मे सूख रहै ह, पीठे पड़ रहे ह--यह प्रेमके कारण नतहींतो क्या? अंगों 
से भ्रम अकरट करनेके किए देखिए विक्रमो 77 “ननु भगितमेव कमल- 
नाजायमानर ङ्गः" । 

१०२ भ्रयमं गणितम्‌ इव = पके का सोचा हुभा-सा ! इता + आश्चा 
यस्याः सा ( ब्र ब्री° )=तथाभूतायाः दास्याः पुत्री की तरह हताशा भी 
एक गाली का शब्द ह अर्यात्‌ मुई, निगोडी, खोरी । वकुलावकिका कौ रत्युत्पन- 
मतिता, हाजिरजनवावी का रोहा निपुणिका को भो मानना पड़ा । इससे यह्‌ भी 


१०१ चछ्कखावलिका-- र्हा, सचमुच तुमसे नहीं । महाराज के दुवके-पीके 
पड़े सुन्दर अंगो मे यह्‌ दिखाई देता हं । 

१०२ निपुणिका--निगोड़ी परे से ही तयार किया हुमा-सा उत्तर 
देरहीरहं। 


२०६ माङ्विकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


१०३ वक्कुलाविका-अणुराओ अणुराएण परिकिलद्ञ्वीत्ति 
सुजणबश्णं पमाणीकरेहि 1 [ अतुरागोऽनुरायेण परीक्वितव्य इति छजनयचनं 
प्रमाणीङ्घुर । | 


१०४ माटविका--किं उत्तणो छन्देण सन्तेखि । ८ किमासमनश्छन्देन 
मन्त्रयसे । ] 





पता चरता ह किं वकरलावक्का को रेसे-देमे उत्तर की शिक्षा पहलेसे ही 
दी गर्हं । 


१०२ अनुरागः + अनुरागेण परीक्षि० = परि + ५८८ ( स्वा० भा० 
देखना ) + त्य, इति सुजनानां वचनम्‌ ( ष० तत्पु ) अप्रमाणम्‌ प्रसमणं 
सम्पययमानं करोति इति प्रमाण + च्वि ( तद्धि ० } + ( तामवातु } + लोट्‌ 
म० ए० = सही मानो अर्यात्‌ सज्जन लोगो का जो यह्‌ कहना है किप्रेमकी 
परीक्षा प्रेम दारा ही करनी चाहिए, इते मानो । यदि यह जानना हो कि अमुक 
व्यक्ति सुद्ध से प्रेम करता ह या नही, तो पहले अपने दिल को ट्टोतते कि तुम 
भो उससे प्रम करते हो याही । यदि तुमप्रेम करतेदटहो, तोव्हभो प्रेम 
करेगा । यहं वात प्रम-कषे्र में ही नही, वत्कि सभी विषयों मेँ समक्गिए 1 अपने 
दिर सै जानिए, दूसरे दिल कौ बात" कहने वाले कवीर का भी यदी कहू ह 1 
भाव यह हुमा किं यदि तुम्हारा महाराजसेपरेमहै, तो उनकामभी क्योन होगा? 


१०४ चिम्‌ + आत्मनः छन्देनन्क्या मपनी मर्जी से। मन्यसे 
= कहती हौ ? मालविका यह जानना चाहती ह कि क्या वकरुखावलिका 


भपनी ही मन-मर्जी से यह वात गद रही है मथवा उसे राजा ने संकेत 
कियाह) 





१०३ बकुलावलिका --“श्रेम से ही प्रेम को परखना वाहिए-यह सज्जन 
रोगो कौ कही हुई वात मानो । 
१०४ मालविका - क्या तुम अपनी मन-मर्जी से कह रही हौ ? 


अद्धुः सरार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ ` २०७ 


१०४. वज्कुत्मवलिक्रा--णहि णहि । भट्टिणो खु एदाइ' पणअभमि- 
दुआ इ' विम्बन्द्रिदाई' अक्खराह' । [ नदि नदि । भतः खल्वेतानि प्रणय- 
मृदुकानि वक्षत्रान्तरितान्यद््यणि | ] 


५०६ माखूविका-दखछा देवि चिन्तिम ण मे दहिअ्भं विस्ससदि । 
[ हल , देवीं निन्तयिच्या न मे दृदयं रिर्वरसित्ति। ] 

०२ खलु + एतानि प्रणयेन सदन एव मरदुकानि (स्वार्थे क ) (तृ 
तत्पु >}=प्रम से कोमल, प्रेम-सने, प्रम-पगे । अन्यत्‌ वक्त्रं वक्त्रान्तरम्‌ (अस्वपद - 
विग्रह समास ) वक्त्रान्तरं सञ्जातम्‌ एषाम्‌ वकतरान्तर+इतच्‌ ( तद्धि० ) 
वक्त्रान्तरितानि अक्षराणिजो भक्षर मैने कटे, वेमेरे नहीं, राजाके 
है । इन्दोने मेरे मुख को दूसरा मुख वना रखा है भर्थात्‌ मै जो कुछ कह रही ह 
वह्‌ राजाकाही कहाहुभदहै, सेद तो केवल मृग्तका। पटले राजाके 
मुख के थे, अव मेरे मुखके हैँ बकूुलावक्िका मालविका को विश्वास दिला 
रही ह कि वह अपनी मन-गदी वात नहीं कह रही है, बल्कि सच कह रही ह । 
वास्तवे मे ये शब्द राजा ने वकुकावलिका को कभी नहीं कहे थे । यह्‌ तो विदू- 
पकनेहौ राजाकीतरफसेउसेपाटीषड़ार्वीथी कितु यौ-यों बोखना। 


६०६ चिन्तयित्वा विचार करके । हृदयं न विरवसिति = विश्वासं 
नहीं करता ।! मालविका रानी धारिणी उररहीह। यह जान करभीकि 
महाराज उसे प्रेम करते ह, रानी के कारण उसे प्रेम-व्यापार मे सफलता नहीं 
दिखाई देती है । इसके अतिरिक्त उसे रानी कौ अप्रसन्तता काभी तो मय वना 
हभा ह जो उसकी माककिंन ह । 

१०५ वङकुखावलिका-- नदी, नदी, ये प्रेम-पगे कोमल अक्षर महाराज के 
कहै हुए ही मै कह रही हँ । । 

१०६ माखविका--अरी, जव मु्े महारानी का ध्यान भाता, तो मेगा 
हदय विश्वास नहीं करता । 


२०८४ मारुविकाग्तिमित्रम्‌ तृतोयः 


१०७ वकुखावलिका--मुद्धे भमरसम्बाधोत्ति वसन्दावक्ारसन्वस्स- 
भदो किं ण चृदपसवो आदं सणिञ्जो । [ मुग्धे ! भरमरसंनाव इति वन्ताव- 
तारसरवस्वभृतः १ न आग्रप्रसत्रोऽवतंहनीयः । | 

१०८ मालविका तुमं दाव दुज्जादे मह्‌ अच्चन्दखहाइणो होदि । 
[ चवं तावद्‌ दुजति ! ममास्यन्तषहायिनी भव । | 





१०७ सुग्धे(संबो०) अरी भोली, अरी प्रगलो ! भ्रमराणां संबाधः 
( ष० तत्पु० ) इति=इस कारण से । वसन्तस्य अवतारः ( भारम्भः ) तस्य 
( ष० तत्पु ° ) सवंस्वं भूतः ( कर्मघा० )=वसन्त चतु के प्रारम्भ का सर्वस्व 
वना हुमा ! आम्रस्य प्रसवः ( ष० तत्पु० }न्मामकी मंजरी, वौर। किन 
घवतंसं करोति इति ( नामघा० ) अवतंस+णिच्‌+अनीय=क्या कान का गहना 
नहीं वनानां चाहिए ? वकुलावलिका भन्योक्ति दारा कह र्हीहै करं वसन्त में 
आममंजरो को क्यों न कानों मे प्रहुने, भले ही उसके पीठे भौरे क्यों न माएं मौर 
तंग करे ? उसका संकेत राजाके प्रेम गौर उस मागं में वाधा पहुंचाने वारी 
धारिणी मौर इरावतो से है । मालविका घाररणी की नौकरानी हँ । रानीको 
पता लगते ही कि माल्विकाका रानासेप्रेम हं ओर राजा भी उसे चाहते है, 
माक्विका को खेर नह, प्र चतुर बकुलावलिका उसे प्रोत्साहन देती ह किं 
रानियों को क्या पर्वाहु ? प्रेम-मार्म मे बाधाएुं पड़तीही ह, ऊेकिन इसका यह्‌ 
मतलब नही कि कोई प्रेमहीन करे जोवन मेँ जहाँ फूल होता है वहाँ कयो 
का होनाभी स्वाभाविकहीरहं, यह्‌ तो जीवनका तथ्यं! इससे क्या 
घवराना ! प्यार किया तो उरना क्या' | 


१०८ दुजाते=यदि शव्द को रुम्बोधन माना जाय, तेव इसका अर्थं 


१०७ बजुलावलिका--अरो भोलो ! भौरे तंग करेगे- इस उरसे क्या 
वसन्त को सर्वस्व वनी आम को मंजरी कानों मे न पहनें ? 

१०८ माख्बिका-खोटी ! संकट खडा हो जाय, तो तुम सभी प्रकार 
मेय उहायकं बनना । 





अद्धुः सरखायं-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २०६ 
१०६ बङ्कुखावछिका--विमदुटौ बडखावक् खु अदं 1 [ बिम- 
दसुरभिर्वकरुलावलिका खल्वहम्‌ । ] 
११० राज्ञा--साधु बङुखावलिके ! साघु । 
भावज्ञानानन्तरं प्रस्तुतेन 
प्रत्याख्याने दत्तयुक्तोत्तरेण । 





दुः = दुष्टं यथा स्यात्‌ तथा जाता दुर्जात वनेगा 1 यह मो एक प्रकार क गाली 
समस्लो गौर यह्‌ ब्द वकुलावलिका का मारविका के किए मुषे" दस रान्द के 
जवाव मँ है । यदि दुजति को सप्तमी भीर, तो इसका अर्थं होगा (संकट म ॥ 
मालविका अपने प्रेम-मार्गं मे पड़ने वलि भावो संकटो मे बकुलावलिका की 
सहायता चाहती है । मम + अत्यन्तं यथा स्यात्‌ तथा सह अयितुं शीलम्‌ 
यस्याः = भत्यन्त-सहायिनी । सभौ तरह सहायता देने वाली । मव = हो 1 
१०६ विदन सुरभिः = मसय्ने से भौर भी अधिक सुगन्धि देने वार । 
जड्कखस्य = मौटसरी के फूलों कौ । ्रावद्धिः एव आवलिका ( स्वायं क ) = 
माला हं, वकुलावलिका अपने नाम को सार्थक करेगी, भर्थात्‌ मसरी जाने पर 
चह मौर भौ अधिक सुगन्वि देने वारी मौलसरी कौ माला ही पावितं होगी । 
इस तरह वह्‌ मालविका को किसी भी विपत्ति मे सहायता का वचन दे रही है । 
भाव०--भन्वयः-- भाव-ज्ञानानन्तरं भस्तुतेन प्रत्याख्याने दत्तयु्लेरेण 
वाच्येन इयं स्वे निदेशे स्थापिता; कामिनां प्राणाः दूत्यधीना-- इति स्थाने । 
( जालिनी ) । 
भावस्य ज्ञानम्‌ ( प तत्पु° ) तस्मात्‌ अनन्तरम्‌ ( ५० तत्पु ) 





१०६ चछुलावस्किा = मरी! मै तो हं वदुलावलिका --मौरुखरी-के 
फूलों को माला, जो मसलने पर गौर भी अधिक सुगन् देती ह 1 

११० राज्ञा--वाह्‌ री वकुलावलिका ! वाह्‌ ! 

( माक्विका का ) हृदय टटोल कर तुमने प्रेम्रस्ताव रखा ओर जव 


२९१० साल्विकाभिमित्रम्‌ तृतीयः 


वाक्येनेयं स्थापिता स्वे निदेश 
स्थाने भागाः कामिनां दूत्यधीनाः ॥ २४॥ 


९११ इरावती- ञ्जे पेक्ख पेक्ख | कारिदा एव्व एदस्स बडल- 
वक्ाए पदं मालविआ । [ हञ्जे पश्य पश्य । कारितैवैतस्मन्‌ वकरुलावसिकिया 
पदं माक्विका | | 
मालविका के हृदय का भाव जानने के भनन्तर । भस्तुतेन = रखे गए, के 
ग, भारभ किए गए । प्रत्याख्याने = ना करने पर, इनकार करने प्रर । 
दत्तं युक्तम्‌ उत्तरं यस्मिन्‌ (व° त्री ०) जिसमे शेक-ढीकं उत्तर दिया गया--रैते 
वाक्येन = वचन दारा, कथन से । स्वे निदेक्ञे = भपनी आज्ञा में, अपने कहने 
मे । स्थापिता = विडा दिया, पक्का कर दिया, छे गई । कामिनां भाणाः= 
मियो का जीवन । दूतीनाम्‌ अधीनाः (ष० तत्पु० ) = दूतियों के हायर्मे 
है इति स्थाने = यह ठीक हौ है । राजा वकुरावक्तिका कौ निपुणता पर प्रस्त 
है कि किस तरह वह॒ मालविका को अपने वश भँ छे आई । पटले तो उसके 
हदय कौ याह री, तव मेरी तरफ से परम-अस्ताव रखा मौर जव वह ना करे 
रुगी, तव इस तरह तर्कयुष्ट उत्तर दिया कि वहं कहना मानने को तैयारहो 
गई । भ्रमियों का जीवन भयदा उनके प्रम-व्यापार कौ सफरुता या विफलता 
वास्तव मे दुतिय मौर विचौलियों के ही हायका सल ह। वै चाह तौ काम 
वनाएं या बिगाड़ । 

१११ कारिता = «छ + णिच्‌ + त ( कर्मणि )बा+एब + एतसिमिन्‌। 


पद्म्‌ = स्यान । महाराज के लिए माख्विकाके हृदय में स्थान वना दिया, 
न 


वहं ना करने रगौ तो तुमने एसा युक्तियुक्त उत्तर दिया कि उसे अपने कहने मे 
ङे ही गाई हो! “श्रमियों का जीवन दूतियो--विचौलियो--के हाय में रहता 
है --यह जो कहते हैँ ठीक ही कहते ह ॥ १४ ॥ 

१११ इराघती--मरी ! देख, देख । अकुरावसिका ने भार्विका कै हुदय 
म महाराजकोविठिहीदियारह। 





अदधुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २१९१ 


११२ निपुणिका-म्टिणि णिष्िजारस् वि उुअदाजणओ 
उवदेसो । [द्धन { निरविंकारष्याप्युसछुकताजनक उपदेशः | ` 

११३ इरावती--ढाणे सङ्किं मे हिअअं । गदहिदत्था अणन्द्रं चिन्त- 
इस्सं । [स्थाने श्तं मरे हदयम्‌ ! एहीतार्थानन्तरं चिन्तयिष्यामि । ] 





म 


उन्हें विठा दिया ह अर्थात्‌ वकरुलावल्िका नें उसे एेसा प्रोत्साहन दिया ह जिससे 
कि वह्‌ महाराजको प्रेम करने ल्गीदहं। "पद्‌ कारिताः प्रयोग के लिए देखिए 
राकुन्तल 1४0--““येन भसत्य-सन्धे जने सखौ पदं कारिता” । 

११२ निविका {स्य=निग॑तः विकासे यस्मात्‌ तथामृतस्य ( व ब्नो° } 
+अपि=विकार-रहित को भौ । इरमुकस्य भाव उस्सुकता तस्या जनकः 
ˆ ष० तत्पु° ) उत्सुकता, उत्कट इच्छा पदा कर देने वाला । उपदेश्च =शिक्ना, 
पीख ह । चतुर निपुणिका सारे मामले को एकदम समक्न क्ेतीहै किये सव 
हृटिल-चाङे दुष्ट वकुलावल्िकाकोहीदैँजो माल्विकाके हृदय को भडका 
उठी । वेचारी भोखी-भालो मालविका वकरुलावलिका के जार में फंस वटी, 
वह्‌ दयाकीपात्रहंनकिक्रोध की) 

११३ स्थाने = (अव्यय) ठोक हौ । गृहीवः अर्था यया तथाभूता सती 
(चण त्रीऽ }=वात को ( गेकं-टीक } समक्न कर ही, सारी बातों का भच्छी 
तरह पता र्गा कर ही । चिन्तयथिष्यामिनदसं पर सोचूंगी कि इसका क्या 
उपाय किया जाय, इस समस्या का क्या हङ निकाला जाय ? 


११२ निपुणिका--महारानीजनी ! जिसे कुछ भी लाग-लगाव न हौ, उसे 
भी उत्सुकता पैदा कर देने वाटी इसको सौख हं । 

११३ इराबती-मेरेहुदथकी शंका ठीक दहो निक्टी । सारा मामला 
ठीक-ठोक समञ्च कर हौ ( उपाय ) सोमो । 


२१२ माल्विकाम्निमित्रम्‌ तृतीयः 
१९५ बज्लावचिका-एसो दुदीओ वि समत्तपडिधम्मा दे चरणो । 
जाव दुमे वि सणेरे कोम । (नायेन न्‌ पचयुगमारच्य) दखा उष्ठेहि । 
अणुचि देवीए असोअविभासरत्तअं गिम । [धष दितीयोऽपि ख मातपरि" 
फर्मा ते चरणः । यावद्‌ द्वातपि सन पुरौ करोमि । (नव्येन नू परयुगलमामुच्प) 
हटा ! उत्तिष्ठ । अनुतिष्ठ देव्या अशोकविक्राखयितरकं नियोगम्‌ । | 
( उमे उत्तिष्ट्तः ) 
१९५ इरवती-सुदं देवीए णिओधोत्ति दाणिं ¡ [ भरतं देव्य। नियोग 
इततीदानीम्‌ } | 
1 
९९४ द्वितीयः+अपि चरणः = यह दूसरा वैर भी । समाप्र परिकमं 
यत्य तवाभूतः (च शरो ०)=जिखकौ सजावट, राई समास हौ गई है भवात्‌ 
तुम्हार दूरा पैर मी तजा व्या ह । नृपुस्वोः युगम्‌ (प° त०}=पायजेवो 
का जोड़ा 1 आमुच्य = पटना कर । द्वौ+अपि = दोनों को । नपुराभ्या सहितौ 
(व० ब्र ०) = पायजेववाले । करोभि-कर दू । अनुतिष्ठ = करो । दैव्याः 
महारानी कौ । अ्ोकस्य विका्यित म्‌=वि + «कस्‌ पिच} तृच्‌ (कर्तरि) 
+क (वाये) ब्ोक को लिलाने, फुलाने वारी नियोगमुत्मा्ञा को मर्य 
जिस तरह कि महारानी ने पादप्रहार करके उदोक कौ साव पूरी करते का 
जो काम सौपा है-उमे करो । 
१६५ इति ^ द्रदानीम्‌ । इरावती ने जन सुना कि मालतिका को 
यह्‌ दोहद का काम बारिणीनेर्सोपाहै, तो उसे वड़ा क्रो वा गया) यद्वि 








१४ वङ्कुराबङ्का- लो, तुम्दा्च यह दूसरा पैर भो सजा दिया ह 
कामो मव इन दोनों पर पायजेव पहना ( दोनों पायजेव पहनाने का भनिनय 
करके ) उठो सखी ! अशोक मेँ फूल किलाने कौ जो जाना महारानी ने 
दीह, सते पूराकसे। 

( दोनों उठती ह) 

१६५ इरावती--भव मुन ल्या न किं यहं महारनीजी को 

आना ह । 


पुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सदहितम्‌ २१३ 


११६ चङ्ुलावलिका--प्सो खउवारुढराओो उवभोधक्खमो पुरदो दे 
रीस । { एष उयारूदरग उपयोगद्दमः पुरतस्ते दृश्यते । ] 


११७ माठ्विका ( सहम्‌ )--कि भट्टा । [ क भर्ता १] 
मामा 
पेयो परचोटमा जानेके कारण वे स्वयं न कर सकती थो, तो मुले कहती, 


मं कर देतौ । अव महारानौजौ मूले भौ अचिकार-वंचित कर रही हँ मौर मुदे 
दौ चानेक लिए इस छोकरौको व्ठ़ावादे र्दीहँ। इस तरह इरावती 
सौतिया-उह्‌ से जर उटी । 
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११६ चपारूटः रागः यस्मिन्‌ तथामृतः (३० त्रौ) उपभोगस्य क्षुम 
(प° तत्पु), यहुः वकुलावल्िका ने अपनी निपुणता कौ हद करदीह। एसे 
शब्द कहै हँ जो जशोक ओर राजा दोनों की तरफ लग जाते हैँ । ^राग' वृक कौ 
कोपलों कौ तरफ "लाली ओर राजा की तरफ श्रेम' वतातः दँ । इसी तरह्‌ 
“उपभोग' का अर्य वृक्ष कौ कपटो को तरफ उने कानों मेँ पहनना है गौर 
राजा कौ तरफ “मौज-वहार र्टना' ह । (१) अदोक के लाल-लाक कोप का 
गच्छा समने ह, जो कानों में पहनने योग्यहँ। (=, प्रेम-र्ग मे छलकता 
प्रियत्तम सानने है, जो मौज-वहार लूटने योग्य है । रेसे-रेसे द्यर्थक राव्द-प्रयोग 
गाटक की मापा में 'पताका-स्यान' कटकाता है, देखिए सराहित्य-वर्पण-४ ४८- 
“अर्योपेपकं यत्तु कीनं सविनयं भवेत्‌ । रिक्ट-पत्युत्तरोपेतं पत्ताकास्यानकं 
प्तम्‌" 1 

११७ वेचारी मार्विका का परमाकुल हदय प्रियतम कौ तरफ का ही 
अर्थं लेता है, इसङ्ए वह पूढती है --“4क भर्ता >" 


११६ वङ्कुलावलिक्रा --राग-भरा बौर नानन्द लूटने योग्य यह्‌ तुम्हारे 
सामनेरीतो दीदरहाहं। 
११७ माङुविफा--( प्रसन्नता के साय ) क्या प्रियतम ? 


२१४ माङविकाग्निमित्रम्‌ . तृतोयः 


१९८ बकुलावलिका (सस्मितम्‌)--ण दाव भट्टा । एसो असोअसादा- 
वृम्बी परछ्वरुच्छो । ओदंसेहि दाव णं १ [ न ताक्द्धतां १ एषोऽशोकशा- 
लावलम्बी पल्न्वराच्छुः । अवतंष्य तावदेनम्‌ } ] 

११६ विदूषकः--अवि सुदं भवदा । [ अपि श्रुतं भवता । | 

१२० राजा--सखे पयाप्रमेतावता कामिनाम्‌ । 





९११८ सस्मितम्‌-मुस्कराहट के साय । मूस्कराहट का कारण यह कि 
उसने जो जार विछाया था, वह सफल हो गया । केचारी मची उसमें फंस 
गई है) न तावत्‌+भती = स्वामी कहा ? एषः + अक्षोकस्य शाखायाम्‌ 
(घ० तत्पु) अच छम्बते इति. . -भवलम्बी (उपपद तत्पु०) परखवानां गुच्छः 
(ष० तत्पु०) = कोपलों का गुच्छा । अवतंसं करोति अवत्तंस+णिच (नामधातु) 
ट्‌ 1 तावत्‌ † एनम्‌ ) इलेष दवारा दो अर्थ बताकर वाद को एक का खण्डन 
करना भौर दूसरा लेना-इसे शस्वीय॒भापा में "छेकापल्ुति" कहते ह । यह 
हिन्दी मे "मुकरी" कठलाती हँ, जसे देखिए सुसये की 'मुकरो- 

शोमा सदा बढावनहारा, छिन ते छिन करू न न्यारा] 

आरढ पहर मेरा मनरंजन, क्यो सखि { “साजन ?" ना सखि, अजनः । 

१२० पयाीप्तम्‌+एतावता=इतना ही ्यसि, काफी ह । कामिनाम्‌ 
कामियों को । राजा माच्विका द्वारा प्रेम का उत्तरप्रेमसे दिए जाने पर इतने 
मात्र से प्रसन्न हो जाता ह । 





११८ चड्करावदलिका--( मुस्करा कर ) गरी प्रियतम नही, मदोक कौ 
शाखा मँ रुटकता हुभा कोपको का गुच्छा । इसे कानों में पह लो । 

११६ चिदूषक-- युना जपने ? 

१२० राजा- मित्र ! प्रेमियों को इतना मात्र पर्या है :-- 


उद्धः सरलार्थ-दोपिकाच्याख्या-सहितम्‌ २१५ 


छनातुरोक्कतण्ठिततयोः प्रसिध्यता 
समागसेनापि रतिनं मां प्रति। 
परस्परप्रा्िनिराश्चयोर्वरं 
शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः ॥९५ ॥ 





अना° अन्वय्‌ः--अनातुरोत्कण्ठितयोः प्रसिष्यता समागमेन अपि मां 
प्रति रतिः न; परस्पर-प्रा्ि-निराशयोः समानुरागयोः शरौर-नाञ्ः भपि वरम्‌ । 
{ वेदास्यम्‌ } 

न आतुरः अनातुरः ( नम्‌ तन्पु° ) छनातुरङ्च उत्कण्ठितङच तयोः 
कर्मवा०) एते दो व्यक्तियों, के जिनमे से एक्मेतोप्रेम को मातुरता, तड्पन 
हीनहो मौर एक मेहो, प्रसि = म्र + ५^सिध्‌ (दि० १०) + शतुतु° = होने 
वि 1 समागमेन = मे से, संयोग से । मां प्रति रतिः न~मुस्चे नानन्द नहीं 
आता मथति प्रेम एक-तरफा नही हमा करता, वह तो दो-तरफा व्यापार है । 
एक हदय तो जल रहा हो मौर एक ठण्डा पड़ा हो--एेसी हात मे उन दोनों 
का मेल प्रेम नही, एक प्रकार का वलात्कार्‌ ही समन्निए । इते श्गाररस नही, 
श्येगाररसराभास कहते ह । परस्परस्य ्रा्निः (ष० तत्पु ०) तस्यां निराश्चयोः (स° 
तत्पु ०)-एक दुसरे कौ प्रसि में निराश हए । समः अनुरागः ययोः (व° ब्री°) 

= वरावर प्रेम करने वालो का। शरीरस्य नाक्षः (प तत्पु ) शरीर-नाश, 
मृत्यु 1 वरम्‌ = अच्छी ह । अस्री प्रेमतो दो-तरफा वस्तु! हृदय में एक- 
दूसरे के किए टीस होनी चाहिए! मेलहोनहो, यह मौणवातरहं! भमरम 
निराश हुम की मृत्यु भी महत्त्वपूर्णं ह ' यही कारण है क्रि साहित्य-शास्वियो ने 
जितना महत्व प्रेम के वियोग-पक्ष को दिया ह, उत्ता संयोग-पक्ष को नहीं । 





दो प्रेमियों मेसेएकमेतो तड्पनदहीन हो मौर दख तड्प र्हाहो 
- एसे दोनों का यटि मेर भी हो जाय, तौ मृदल पसन्द चेह, परन्तु ह, यदि 
दोनों का एक दूसरे के खिए समानप्रेमहो भौर वे .परस्पर मिल्नेकौ मागा 
छोड वैठे हो, तो उनका ( एक दूसरे के लिए ) मर जाना मी मच्छाहै ॥१पा 


२१६ मारविकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 
( माल्विका रचितपलर्वावतंखा खलीर्मशोकराय पाद्‌ प्रहिणोति } 


यस्य { पश्य । 
आदाय कर्णकिपख्यमस्मादियमन्न चरणमर्पंयति । 


उभयोः सदक्विनिमयादात्मानं बलिचतं मन्ये ॥ १६ ॥ 








आदाय०-अअन्वयः -इयम्‌ अस्मात्‌ ( अशोकात्‌ } कर्ण-किसख्यम्‌ आदायः 
अक्र चरणम्‌ जप यति, उभयोः सदृश-विनिमयात्‌ ( अहम्‌ ) आत्मानं वञ्चितं 
मन्ये ! ( आर्या ) ॥ 

इयम्‌ = यह ( मालविका ) अस्मात्‌ = ( मशोक ) से । कणं किषल- 
यम्‌ (च० तत्पु०)- कानों के लिए कोपल । भादाय = लेकर 1 अच्र=इस (अशोक) 
पर । चरणम्‌ अपंयति पैर दे रहो है । उमयोः-दोनों का 1 सरश्चः विनि- 
भयः ( करमघा° ) तस्मात्‌ = बरावर के, एक-जेसे आदान-प्रदान, लेन-देन के 
कारण । माविका ने लाऊ-लाल पत्ते लिये, तो उसके वदे पत्ते-नसा लाल-लाल 
प॑र दिया । इसरिए यह्‌ आदान-प्रदान वरावर को वस्तुओं से हुमा है । आत्मा- 
नम्‌-भपने को । वञ्चितं मन्ये = वच्वित हुमा समज रहा हं ! राजा को बड़ा 
सेदहोरहाहै कि मालविका ने "राग' वले अशोकसे कुछ लिया भौर उसके 
वदे पादप्रहार दिया !मैँभीतो ^राग' वालाथा। मेरे साय इसने कुभो 
ऊदान-प्रदान नहीं क्या मौरयोंही वंचित रखा। मेरी अपेक्षा यह्‌ अशोक ही 
मास्यवान्‌ निकला । इसो तरह के भाव के किए देखिए शाकु° “वयं तत्त्वान्चेषा- 
न्मक्कर ! हतास्त्वं खल कृती {--२० । 





(मालविका कोपो को कानों भै पहने हृए विलास ( नाज ) के साय अशोक 


पर पर मारती ह ) 

मित्रै ! देखो 

मालविका ने अशोकनवृक्ष से तो कानों के किए कोपल किए मौर उसे पैर 
देर्टीरहं) दोनों मे बराबरी को वस्तुनो का आदान-प्रदान होने के कारण 
मे जो जपने को वञ्चित ही सम्च रहा टधे १६ ॥ 


॥ 


घङ्ुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ ` २१७ 
१२९१ मालविका--अवि णाम अम्हाणं संभावना, सफडा इवे। 
[ अभि नाम ञाव्योः संमावना सफला मवेत्‌ । ] ` 
१२२ ब्कुखवलिक्ा-इखा णत्थि दे दोसो । गिग्ुणो अं 


सोओ जइ दुमोग्भेदमन्थरे भवे जो ईरिसं वख्णसक्कारं छ्हेद । 
[ हला नास्तिते दषः निरभेऽयमशोको यदि कुष्ठमोदूमेदमन्थरे भवेय ईदृशं 


ग्वरणसच्कारं लमते । | 








१२१ संभावना = सम्मान, आदर, गौरव । माख्विका चिन्तित होती ह 
कि अडोक को दिया गया पादप्रहार का सम्मान सफल होता ह या नही, क्योकि 
दूसको सफखता पर ही उसको मनो रथ-प्‌ ति अवलस्वित ह 1 

१२२ न + असि दोपः। निगणः + अयम्‌ +अश्चोकः निर्गता गुणा 
यस्मात्‌ तथाभूतः (व° ब्री°) कुसुमानाम्‌ + उदुभेद्‌ः (प० तत्पु ०) तस्मिन्‌, 
मन्थरः = फूलों को देने मे ठीलाटःला । भवेत्‌+यः + ददृ्ं चरणेन सत्कारम्‌ 
(तृ० तत्पु गोनपैर दारा एेसा सम्मान । छभतेनपाता है । वकुलावक्का का कहना 
है कि यदि इतने सुन्दर पेरसे सम्मान प्राप्न करने पर भी बशोक-वृ्धण फू 
नहीं देवे, तो दोष मालविका का नहं वत्कि गुणोंकी पहचान तं करने वाले 


अदोक का समक्षिएं 1 


१२९ माख्विका--हमने इसे जो सम्मान दिया है--आका है वह्‌ सफल 
हो जाय । ^ 
१२२ वङुावल्का- सखी ! जो दुम्दारे पैरसे एेसा सम्भान प्राप्त 
करता ह यह्‌ अशोक यदि फूल प्रकट करनेमें देरीक्रे, तो यही निर्गुणी है, 
इसमे तुम्हाया दोष नहीं 1 
१५ 


२१८ माखविकाम्निमित्रम्‌ तृतोयः 


१२३ राजा- 
७नेन तनुमध्यया मुखरनूपुराराविणा 
नवाम्बुरुहकोमलेन चरणेन संभावितः । 
अक्षो ! यदि सय एव कुसुमैन सपरस्यसे 
वृथा वहति दोहदं टलितकामिसाधारणम्‌ ।॥ १७ ॥ 





१२२३ अनेन अन्वयः--तनु-मध्यया मुखर-नपुराराविणा नवाम्ब- 
रुह-कोमलेन अनेन चरणेन सम्भावितः (त्वं) यदि सदः एव कुसुमैः न 
सम्पत्स्यसे, ( तहि ) अशोक ! रुकिति-कामि-साधारणं दोहदं वृषा वहसि । 
८ पृथ्वी वृत्तम्‌ ) 


त्रु सभ्यं यस्या साः तथाभूतया (वण बरी ) पतली कमरवाली । 
मुखरं नू पुरम्‌ ( कर्मधा० ) तस्य आरावः अस्प्यत्र (इन्‌ तद्धि) = वजते हुए 
पायजेव से शंक्तारते हृए । नवम्‌ + अम्बु सहम्‌ (कमंबा०) तद्वत्‌ कोमलेन 
(कर्मधा०) नये कमल की तरह कोमल । अनेन चरणेन = इस पैर द्वारा । 
सम्भावितः सम्मानित किया हुमा यदि सद्य; एव = तत्वा ही । कुसुमेः न 
सम्पस्यसेन=सम्‌ + पद्‌ ( दि० जा जाना ) + नृद्‌ = फूलों से सम्पन्न, युक्तं नहीं 
होता, तौ टङितादच ते कामिनः (कर्मधा०) तेषां साधारणम्‌ (ष० तत्पु०)= 
रसिक, मस्त प्रेमियों के समान, दोहदम्‌ = इच्छा फो, राध को । बृथा वहसि 
व्यर्थही रखतेहो। रोमांसी (ए०णश्रपप०) राजा भी मशोकेकोही दोप 
देता है क्रि याद रख, इतनी परममून्दरी क पाद-प्हार- जिसके लिए प्रेमी भौ 


१२३ राजा- ४ 

पतली कमर वारी ने बजती हृरद पायजेव से ्षंकारते हए, नये कमल 
के समान जपने घ सुकृमार षैर दासा तुम्हुं इतना सम्मान.दिया है, यदि त्रु 
तत्काल फु नहीं प्रकट करता, तव तो हे भशोक ! तेरी यह्‌ साध ( दोहद ); 
निसके लिए मस्त प्रेमी भी रुलचाते रहते ह, वेकार हौ ह ॥ १७१1 


वद्धः सरखार्थ-दीपिकाव्याख्या-सदितम्‌ २१६ 
सखे ! वचनावसरपृवं प्रवेष्टुमिच्छामि । 
१२४ विदृषकः-- एदि णं परिदाखइस्सं । [ एघयेनां परिदाख्यिष्यामि । ] 
( उमौ प्रवेशं खतः ) 
१२५ लिपुणिका-भद्िणि मह्य एत्थ एव्व पिष । [ भद्धिनि 1 
मततरिव प्रविशति ] | 


१२६ इरावती-इदं मह पुसं चिन्तिद्‌ हिअएण ] [ इदं मम प्रथमं 
चिन्तितं हदयेन । ] 





तरसते ह- प्राप्त करके तु नहीं एकता, तो यह तेरी गुणानभिन्नता, मूर्खता 
ही सिद्ध होगी। प्रेमी को प्रियतमा के पाद-प्रहारसे मिलने वके आनन्दके 
लिए देखिए-““कान्ता-पाद-तखाहतिस्तव मुद्रे तद्रन्ममाप्यावयोः'" । वचनस्य 


भ्ये 


वसरः पूर्वं यस्मिन्‌ कर्भणि यया स्यात्तथा ( क्रियाचि० }) वोलने का पले 
छवसर दृढ ट 1 


१२४ एदि + एनाम्‌ परिहा ्=परि + ^८हस्‌ + णिच्‌ ‡ लृट्‌ उ० एण 
आमो, इसे वेवकूफ वनाता हं, इससे हंसी-ठिठोलो करता हैँ 1 


१२५ मतां + अत्र + एव 1 

१२६ इदं. . .शृदयेन--इरावती ने तो कमोकाभपि च्या या कि 
महाराज अवश्य माख्विका के मसाघारण सौन्दयं पर रट्‌ट हौ जाएंगे । इसके 
किए महाराज का सहसा प्रकट होता उसके लिए कोई आश्चर्य को वात चहीं थी | 

मित्र } बोलने का अवसर निका कर आगे वद्चा चाटृता हं । 

१२४ विदूषक--मामो, इसे वनां गा । 

{ दोनों मागे वदते है ) 
१२५ निपुणिका-- स्वामिनी ! महाराज इषरही जा रहै हैँ । 
१२६ इरावती- मेया हदय तो यह पहले दी सोच रहा धा 1 


9 - माख्विकाग्निमिवरम्‌ तृतोयः । 


१२७ विदूषकः ({ उपस्य )-होदि जुत्तं णाम अत्तहोदो `पिअव- 
अस्तो असोओ ञं वामपादेण ताषिदुं 1 [ भति ! युक्तं नामाचभवतः 
प्रियवयस्योऽशोकोऽयं वामपादेन ताडयितम्‌ । ] 

१२८ उभे ( ससं्रनम्‌ )-अम्मो भटटा । [ अहो मर्ता ! ] 





१२० भवति = यह भवती का सम्बोधनं एकवचन है, देवीजी ! नाम + 
अत्रभवतः = माननीय, महाराज का, प्रियश्चासौ वयस्यः ( कर्मधा० ) = 
प्रियमित्र ! अशोकः+अयम्‌ = यह शोक 1 वामश्च।सौ पादः तेन (कर्मवा०) = 
घां पैर से । हंसो-ठिठेली में नकलो क्रोध करके विदूपक उन ल्डक्ियों को फट 
कार रहा ह । अशोक एक तो महाराज का परम-कृपापात्र, दूसरे, उसपर पैर 
मारना ओौर वह्‌ भी वायां-- कितनी धृष्टता ह छोकरियों की ! यह्‌ अपमान 
अशोक का नही, वत्कि एक प्रकार से महाराज काही ह । अनजाने मे यह्‌ सारा 
अपराध माख्विका काह । 

१२८ गहीतः अर्थो यया तथाभूतया ( व° त्री° ) = जिसे पता ही था। 
ईटशम्‌+अव्रिनयम्‌ = एेसी धृष्टता । कुवती = करती हई । न निवारिता = 
नहीं रोको ? माक्विका की खवर केकर विदूपक अव वक्रुलावकिकाकौ खवर 
केता ह । उसके विचार मे माक्विका से मधिक भमपराय बेक्रुलावक्िका कारं, 
वयोकि मालविका बाहर से आई हुई नई च्डको हं, उसे इन बातोंकाक्या 
पता, पर वकरुलावलिका तो पुरानी ह, उसे सव पता है, उसको चाहिए था कि 
भार्विका को रोकती, उख्टा अपराध करने मे उसकी सहायता करने र्गतो ह । 





१२७ चिदुपक - ( मागे वदृकर ) क्यो जी देवोजौ ! महाराज के श्रिय 
सखा इस अशोक पर आपका वायां पैर मारना क्याठीकेहं? 
१२८ दोनों -( घवरा कर ) भरे ! महाराज ! 


अद्धुः सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २२१ 


१२६ चिदूषकः--वडछावल्ए तुए गदिदस्थाए ईैरिसं अविणञं 
करेन्दीं कि सही ण णिवारिदा । [ ुखवक्कि ! खया ग्रहीताथंग्रा ईट शम- 
विनय करु्वती फसली न निवारिता ? ] ( मालविका भय रूपयति ) 

९३० निपुणिका -भटिटणि पेक्ख किं पवुत्तं भज्जगेदमेण । 
[ म्नि} पश्यि ्रवत्तमार्यगौतमेन । ] 

९३१ इरावती -कदं व्रम्ददन्धू अण्णहा जीविस्सदिं । [ कथ व्रल्- 
ब्नधुरन्यथा जी वध्यति | | 


जक 








१३० प्रवृत्तम्‌ + धार्यं गौतमेन = आर्य गौतम किस तरह प्रारम्भ कर 
रहा दहै, किस तरह बात वना रहा । निपुणिका को. आक्यं होदाहं करि 
किस तरह विदूषक निर्दोष ल्डक्ियों को उरारहाहं1 वहं तत्काल विदूषक 
कै आशय को समन जातीटहै कि वहु उरा-घमका कर मालविका पर प्रभव 
जमाना चाहता ह ओर राजासे अपरावके किए उपे क्मा दिक्का कर राना 
की उदारता दिखाते हए उसके हृदय में राजाके प्रति प्रेम को ओर मी वद्वा 
देना चाहता हु \ 

१३१ कथं ब्रह्मबन्धुः + अन्यथा 1 व्रह्म = बाद्यणजातिः एद्‌ बन्धु 
यस्य ( व° त्री° }-यह्‌ ब्राह्मण के लिए निन्दावाचक राव्द है, ब्रह्यकन्धु उसं 
ब्राह्मण को कहते हैं, जो पडा-च्खा न हो, केवर जात्ति-मात्र का ब्राहमणहो 
देखिए अमरकोश -श्रह्मवन्धुरधिक्षेपे" । हिन्दी मे एसे ब्राह्मण को भटड़ा ब्राह्मण 
या केवल भट्डा कहते हैँ । इरावती को विदूषक की दृष्टता पर वड़ा क्रो या 


१२६ विदूषक--वकुकावल्का ! तुम्हें तो पतादहीथा, इस तरको 
धृष्टता करते हुए तुमने मपनी सखी को क्यो नही रोका ? 
( मालविका उर जाने का अभिनय करती है ) 
१३० निपुणिका-- रानीजी ! देखा भाषने आयं गौतम किस तरह वरते 
चनारहाहं? 
१३१ इरावती-एेसो वातं च वनावे, तो भवट्डा पेट कंसे भरे? 


२२२ मारुविकाम्निमित्रम्‌ तृतीयः 


१३२ वकु खवलिका-अन एक्षा देवोए निभं अणुचिछदि । 
एद्‌ सिस अदिक्कमे परवदी इभं । पस्तोवदु युटटा । [ आयं ! एषा देव्या 
नियोगमनुत्तिष्ठति । एतस्मिन्नतिक्रमे परवतीयम्‌ | प्रीदव॒ मरतां । ] ( आतमना 
सममन प्रणिपातयति ) 

१३३ राजा - ययेवमनपशाद्धासि 1 उत्ति भद्रे ! [हस्तेन 
गृरहीत्वोस्थापयति ] 





रहा दैओौरउ्ते गाकीदेर्हीरहै। 

१३२ नियोगम्‌ + अनुतिष्ठति = मज्ञा का पालन कर रही है। 
एतस्मिन्‌ + अतिक्रमे=दस अपराघ मे ! परवती + इयम्‌ = यह परावोन है 1 
चतुर वककुलावकल्लिका-जो पहरे से ही तैयार करी-कराई्‌ है -एकदम मपराघ 
को स्वीकारकर लेती है, परन्तु इसमे माख्विका को विवशता सिद्ध करती 
हई क्षमा माँग ठेती है! आत्मना + समम्‌ + एनाम्‌ = भपने साथ-साथ 
इर भी) प्रणिपा> = प्र +नि +पत्‌ + ( म्वा )+भिच्‌ + रट्‌ = पैसों में ब्रुका 
देती ह । घकुरावलिका अपने दौत्य-कर्म मेँ पूरो-पूरो सफल हो जाती है, यहीं 
तक किं मार्विकाको राजाके परोंमेगिरादैतीरहै। राजाकोउते हासे 
उठाने आर उका स्पर्श-सुख प्राप्त करने का सुन्दर जव्सर मि जाता हं, 
जिसके किए वहं इतने समय से तडप रहा था । 


१३३ यदि + एवम्‌ + अनपराद्धः + असि । न अपराद्धा अनपराद्धा 

( नन्‌ तत्पु० ) अप+ «^ राध्‌ ( स्वा० प० प्रसन्न करना }) +त (कर्तरि) 

रपराव = निर्दोष हो 1 गृहीता + उव्थाप० = उत्‌ + «^स्या ( म्वा० ) + 
णिच्‌ + ट्‌ पकड़ कर उठता हं । 





१२३२ वद्ुखावटिका ~ आयं ! वह्‌ तो महारानी कौ भाज्ञा का पालन कर 
रही र) इस अपराव म यह्‌ परायीन है । महाराज प्रसन्न हूजिए । 

१६३३ राजा- यदि रेस्री वात है, तो तुम्हास कोई अपराध र्हीं! उठो 
मखी ठ्ड्की [ { हाय ते पकड़ कर उठता) 


सद्धुः सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २२३ 
१३४ विदूपकः--जुञ्ञद्‌ 1 देवी एथ माणडदृव्वा [ युज्यते । देव्यत् 
मानग्रितव्यां } | 
१३५ राजा--(विहस्य) 
किंसल्यमृदोविखाप्िनि कठिने निदितस्य पादपष्कम्धे । 
चरणस्य न ते वाधा संप्रति वामोरु वामस्य ॥१८ 





१३४ देवि + अन्न मान = +८मन्‌ (दि ० मानना)}+पिच्‌+ तव्य । 
महारानी धारणो का मन रखना चाहिए । विद्ूपक का अभिप्राय यह दहै कि 
राजाके प्रिय वृक्षका इतत तरह अनादर होने परमो महारन्तीका मान 
रखना चादिए, जिन्हने पादप्रहार करने की आज्ञादौ ह! देखिए विदुपक कौं 
विडम्बना 1 
१३५ किक्ष०--अन्वयः- (है) विलासिनि ! वामो ! कठिने पादपस्कन्े 
निहितस्य कि्लय-मृदोः ते वामस्य चरणस्य सम्प्रति वाधा न ? (आर्या) 


विलासः अस्ति अस्याम्‌ इति विलास + इन्‌ (तद्धि०) है विलारवारी, 
विलास स्रियो कौ अपने प्रिवतमों के प्रति अनुराग-भरी चेष्टो, नाज-नखते 
को कठते है । वामौ ऊरू यस्याः सा (व° त्री °) सम्बोधन, सुन्दर जरि वाल । 
कठिने पादपस्य रन्ध (प० तत्पु०} कठोर अशोक वृक्ष के तने पर । तिहि<= 
नि + ५८^घा (जु उ०) + त (कर्मणि) घरे हृए, मारे हए । किसल्यवत्‌ मृदोः 
(कवा) कोपो की तरह कोमल । ते वामस्य चरणस्यनतुम्हारे वये पर 
पर । वाधा? व्या पीड़ा, दर्द तो नहीं हा ? रोमान्सवले राजाके ट्व्व 
मे अषनौ प्रियतमा के सुरमा पैर के कठोर वृक्ष पर च्गनेसे वडा दुम्लहो 





१३४ चिद्पक - ठीक ई, महारानी का मान रना चाहिए 1 

९३५ राजा-- (दंस कर)-- 

दे विखासिनी { इस वृक्ष के कठोर तने पर मारने से तुम्हारे कोपल-ते 
सुकुमार पैर पर, अव सुस्दरो ! कोई पीडा तो नीं 7 11१८॥ 


२२४ माङ्विकाग्निमित्रम्‌ तृतीयः 


(मालविका ल्जां नाय्यद्ति) 

१३६ इरावती-( खसयम्‌ )-- अहो णवणीद्कप्पदिजभो छु भञ्ज 
त्तो । [ अशे नवनीत्तकहप्दयः ललतरायंपु्रः 1 |] 

१३७ माल्विका-चडखवदिए णहे । अण्िद्‌ अत्तणो णओं 
देवीए णिबेदेम्द्‌ । [ वङुहावालेक ! एदि ! अनुष्टितमात्ननो नियोग देव्यै 
निवेदयावः । | 

१३८ वद्कखवलिश्ा -तेण हि विण्मावेहि भदवार धिक्तञ्नेहि ्ति। 
[ तेन हि विज्ञाप मर्तार विश्तजवेति।] 





रहाहं कि कहीं उपे चोटया पीडातो नहीं हई? राजाकरा आशय यह कि 
क्यामं पर दवाद्रं? रोमान्स होतादही एेसा 

१३६ असूयया सहितं यथा स्यात्‌ त्रा (ज्रियावि०) असया ईषप्या, डाह्‌ 
को कहते है । नवनीतात्‌ ईषत्‌ असमाप्रम्‌ न्यूनम्‌. नवनीतकन्प (तद्धि०)= 
मक्खन से थोडा ही कम भत्‌ मक्खन-जेसा, हृदयं यस्य तथाभूतः (व° त्री) 
खट्ट + आयपुच्रः 1 इनका हदय कितना मक्लन-जसा वन गया-- आश्चयं 
होता ह । मालविका को पादप्रहार करते ही इनका हदय तत्का पिघल गया 
है जव किंमुचे शूले का वचन देकर भूर गए । क्यामेरेहृदयको चौटकौं 
भी इन्दं कोई परवाह ह ? मरे पत्थर-दिक साजन ! 

१२७ अनुष्ठितम्‌ + आत्मतः । निवेदयावःनसूचित कर दें । 

१३८ विद्वाप०-+^वि + ज्ञा ( दऋया० उ० जानना } + पिच्‌ + लोट्‌ = 


{मारुविका लज्जा का अभिनय करती है) 
१३६ इरावदी-( ईर्ष्या के साय ) भस्चियं हं कि मार्यपुत्रका हृदय 
मक्खन की तरह कितना कोमल वन गया ह } 
१२७ माल्विका(-- वक्रुलावछिका ! चलो महारानी को सूचना दे देँ 
किं (हमने) अपना काम कर च्याहं। 
१३८ बङुखाचलिका-- तो महाराज से प्रार्थना करो कि जाने की गन्ना 


दीजिए । 


अदधुः सरलर्थ-दी पिकान्वास्या-सहितम्‌ २२५ 


१३६ राजा-मद्रे! यस्थसि। सम तबदुपपन्नावसरमर्थित्वं 
श्रयताम्‌ 1 
१४० वङ्कुलखावङिका--अवदिदा सुणादि । आणवेदु भटा 1 [ अव - 
दिता शु । आज्ञापयतु मतां | ] 
१४१ राजा- 
धृतिपुष्पमयमपि जनो न वध्नाति तादशं चिरास्परथ्ृति । 
स्परशासरतेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यरुचेः ॥ १६ ॥ 





प्रार्थना करो ! विस = वि + «^सृज्‌ (तु° प० बताना) + णिच्‌ + चोद्‌ जाने 
की जानारदे, विदा कर । वचारी मालविका सहसा महाराज की उपस्थिति 
मे अक्वका गई मौर बर्हां से खिसकना चाहती है, परन्तु बकुलावलिका को 
यह्‌ स्वीकार नहीं । वह चाहती है कि चह कुछ देर वहा भौर क्के ओर महाराज 
के सांय दो-चार वातं करं ) इस किए वह्‌ मालविका को कहती है कि महाराज ते 
जाने कौ आन्ञा मगो । 

६३९ तावत्‌ + उपपन्नः अवसरो यस्य ततत्‌ ( व° त्रौ ° } = जिसका 
अवसर मिला हुमा है एसे अर्थित्रम्‌ = अर्थयते इति अर्थी तस्य भावः तत्ता = 
भरथना । श्रयताम्‌ ( कर्मवा० ) सुन छो । राजा अपनो प्रेम-प्ार्थना करना 
चाहता ह । 

*४० अव्‌हि०=अव++^घा + त (कर्तरि) साववान ( होकर )› ध्यान से । 

१४१ धृति०-- अन्वयः--अयं जनः अपि चिरात्‌ प्रभृति तादृशं धृति-पुषपं 
न वघ्नाति, मनन्य-रूचेः जस्य मपि दोहदं स्पर्ञामूतेन पूरय 1 ( र्या } 

अयं जनः = म भौ 1 चिरत्त प्रश्ति = वहुत स्मय से लेकर । तादश्षम्‌ 


१३६ राजा-भर ज्डकी ! जानेको तुम जागी, किन्तु मेरो एक 
परायना तौ सुन छो, जिसका मवसर मुके मिला हुमा हँ 

१४० वद्कुखावलिका--सावघान होकर सुन लो, महाराज { नान्ना 
कोचिषए 1 ध 

१४१ राजञा--गशोक कौ तरह इस जन पर मौ वहत॒ समय से वयं 


५ 


२२६ ` मारविकाग्तिमित्रम्‌ तृतीयः 


१४२ इरावती ( सहरोपखव्य }=पूरेदि पूरेदि । धसोभो इ्युमं दंसेदि 
ण चा । अञं उण पुष्ड्‌ फटइ अ । { पूरय पूर । अशोकः कुमुम दशयति 
न वा| अय पुनः पुष्यति फलति च । ] ( स्च इरावतीं टट संभ्रान्ताः । ) 





= अशोक की तरट्‌ । धृतिः एव पुष्पम्‌ (कर्मवा०)=वैर्य-रूपी फूक ! म बध्नाति 


= नदीं स्व रदा दै । अनन्य ० = न अन्यस्यां रुचिः यस्य तथाभूतस्य (ब 
नरी) = नो तुम्हे छोड अन्यकिसी स्वीको नहीं चादता। अस्य अपि = 
इसकी भो क्षेयो भी) 1 दोहदम्‌ -इच्छा को, साव को, मनोरथ को । स्वः एव 
अमृतं तेन (कर्मया०)=अपने स्पर्घ-रूपी अमृत से । पुरयनपूरा कर दो 1 देखिए 
राजा क्रिस तरह स्पष्ट शब्दों में प्रेम-परस्ताव कर रहा है 1 वह्‌ अपनी तुलना 
अशोकसे ही करता हुआ कहता ह -मुन्षमे भो अनन्द के फूल नहीं सलि हैँ । 
मै भी तुम्हारे अमृत-तमान स्पर्श की वाट जोह र्हा हँ । अशोककौ साधेतो 
तुमने पूरो कर दी, मेर प्रति भी न्यायहो। 


१४२ पुष्यत्ति फति = यहां असन्त भविष्यत्काल मे वर्तमान का 
प्रयोग) राजाके सीधे प्रेम-प्रस्ताव पर इरावतीका सारा धयं जाता 
रहा । वह्‌ अग-ववूली हौ जाती ह मौर राजा तथा मालविका पर सुव वरसतौ 
ह 1 अशोक फले, न फूठे - क्या पता, परन्तु राजा तो फूलेगा अर्थात्‌ माल- 
विकाका प्रेम प्राप्त करके उस्र परङ्ृपाकरेगाहो, साथही फरुभी देदेगा। 


फल देने से इरावती का व््॑गवार्थं माङविका से सन्तान पैदा होना है! यद्यपि 


के फूल नहीं ल्ग रहे हं, जो तुम्हूं छोड कर ओौर किसी को नहीं चाहता इसकी 
(भी) तुम पने अमृत्त-तुत्य स्पर्श से साध पूरीकरदोन श्रा 

१४२ दरावती -( सहसा भणे वद्‌ कर ) हा, पूरी करदो न, अवदय 
पूरीकर दो! अरोक पूढ प्रकट करे या नकरेये तो रूल्गे भो मौर 
फल्गे भो । 


(सव के सव इरावती को देख कर भकवका जाते है) 


धद्धुः सरलार्थ-दौपिकान्याख्या-सहितम्‌ २२७ 


१८३ राजा ( अप्व्रायं )- वयस्य ! का प्रतिपत्तिरत्र | 

१४४ विदृषकः- किं अण्णं । जद्घावटं एत्व ! [ किमन्यत्‌ ? जक्घा- 
वरमेव । | 

१४५ इरवती-वचलवलिए साहु तुए ॒उवक्कन्दं । मार्बिए तुमं 
दाव करेहि सपङपथणं अउजउत्तं । [ बकुलावलिके ! साधु खयोयक्रान्तम्‌ | 
मान्दििः | चवं तावत्‌ ङरुर सफलप्रायनमायं पुत्रम्‌ । ] 





एसा कहना अश्लील ओर भद्‌ है, पर क्योकि इरावती ननेमेंहै भौर क्रावेने 
सन्नुखन खोए वैठी हे, इसीलिषु स्वाभाविक बओरक्षम्यह) देखिएदो प्रेमियों 
के नधुर मिन में इरावती केता विघ्न वन कर आाईहं। वास्तव में कालिदास 
को यह्‌ जभिमत तहौ कि काम-केष्टा को अधिक वटाया जाए, इसलिए वे दोनों 
को पृथक्‌ करकं वियोग द्रा अन्तिम मिलन का महत्व देना चाहते हँ । 

१४३ प्रति्पत्तिः=उपाय ह । राजा एक दम मस्मंजप्तमेपड जाताहकि 

द्‌ क्या करे आर्‌ विदूपक को इसका प्रतिकार पचता हः 

१८जद्घ्योः चलम्‌ ( प० तत्ु० ) जाधो, पैसेँकावलटी प्रतिकार है 
अर्थात्‌ यही उपाय है कि नौ-दो ग्यारहदौ जाए, भाग चदें। पदिदिास.प्रिय 
विदूषक को इसे भिन्न भौर क्या उपाय सून्न सक्ता ह? 

१४५ साधु स्वया + उपाक्रान्तम्‌ = तूने वृत्र जुहू कियाद । क्षफङ्क०= 
सफ प्राथना यस्य तथाभूतम्‌ = सकल प्रार्थना वादा । ऊुन--वना अर्थ्‌ 
आार्मपुत्र की मनोकामना पूरो करदे। 





१८३ सजा-(बल्ग) मित्र { अवक्याकरें ? 
-१४८४ विदृषक--अौर क्या करे, भाग चलें । 


१४५ इ शावत्ती ~ वक्रुकावकिका ! खूव कामं च्डा हं । मालविका! करदे 
न आर्यपुत्र कौ प्रार्थना पूरी। 


२२८ माठविकाम्तिमित्रम्‌ तृतीयः 


१४६ उमौ- पसीददु भट्टिणी । का चं भटिटभो पणञपरिगहरस । 
{ प्रदीदद् भद्धिनी | का वयं मतुः प्रणयपरि्रहस्य ! ] ( इति निष्कान्ते) 

१४७ इरावती- अहो अदिस्ससलणीधा पुरिसा । मए क्यु अत्तणो 
चञ्चणा बाहजणगीदिरत्तार हरिणीए वि अक्क :ण दिण्णादा । 
{ अङ अविश्वडनोवःः पुच्छाः 1 मया खस्वात्मनो वञ्चना व्याधजनगीतिरक्त्या 
हरिण्येञारशङ्कतया न रिज्ञाता । | 





१४६ प्रणयस्य परिग्रहः तस्य (प° तत्पु ०)=परेमप्राभि के। दोनों 
लक्यां अपने ऊो निर्दोप दिना चाहते हँ आर कठत्ती हँ "भला, हम-जसो 
तुच्छ छ्डज्यां महाराजकेष्रेमका स्वप्न भो देखने वालोहोतीही कौन हं? 
हमान इतना ऊचा नाग्य कटा ? 

९४७ अवि० = न विखसितुं योग्याः वि+५८ख्वम्‌+अनोय ( हृदन्त ) 
विञ्वास्ि न करने योग्व, बोखेवाज, वञ्चक । यह्‌ हे स्त्रियों कौ पुरुषों के प्रति 
नावारप् धारणा । मया खद + आरमनः वजञ्चनानठमी । व्थाध-जनानां 
गीस्यां रक्तया ( प° तत्पु० ) = शिकार लोगों के गीत मेँ आतक्त हुई हरिण्या 

+इव = नूनी को तरह न शङ्कत तया = कुछ भी शक्ता, शके न करती हुई, 
“मवा का जौर "हरिण्याः का विदोषणदहं। इरावतो राजाकीवठ्गी पर्‌ क्रु 
है । राजान उरे वचन दिया था कि वह्‌ उसके साय सर्लने का आनन्द ञेगा। 
पर उसके स्यान में इरावतीने क्यादेखा क्रि राजा एक दासो के ताय विलास 


१४६ दनो - स्वामिनौ ! प्रसन्न हृजिए । भला, हम होतो हौ कौन है 
स्वामी कराप्रेम प्राप्त करने वाटी ? 

( दोनों चलो जाती दहं) 

१४ इरावती- गोह्‌ ! पुत्पोंका कोई विश्वास नहीं। सचमुच 
मसे विल्करुलभौ पता नहीं चलाकि मेरे्तायरेसी ठ्गोहौ रहीःहं। मेस 
दाल तो उत मृगो का-साह जो व्याघों के गौत पर ल्द हुई वेखव्के फसिठी 

ग इंहौो। 


बद्धः सरलार्थ-दौपिकान्याख्या-सहितम्‌ २२६ 


९४८ विदृषकरः ( जनान्तिकम्‌ ) पडिओजेहि फि वि -दाणि। कि 
अण्णं कम्मगहोप्रेण कुम्भोटए ग सन्धिच्छे णं सि केखदोग्दित्ति वत्तम्वं 
होड । [ प्रततियोज्य किंमयीदानीम्‌ ] किमन्यत्‌ कमण्दीतेन ऊम्भीलकेन 
सन्धिच्चेदनं शिक्षितो ऽस्मीति वक्तस्यं भवति । ] 

९४६ गजा-सुन्दरि ! न मे मालविकथा करिचद्थेः ! मया तव 
चिर्यसीति यथाक्रथंचिदात्मा विनोदिवः। 





कर रहा है ) कितनी वड़ी वञ्चना, कितना वड़ा विश्वासवाति ह { वह्‌ राजा कौ 
तुलना व्याध सै भौर अपनी व्याधो के मवुर गीतोमे फंसाई जाने वाटी भृगीसे 
करती है। इस सम्बन्ध में देखिए सुभापित--“यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्‌ तस्य 
कुर्यात्‌ सदा प्रियम्‌ । व्याधा मृग-वधं कर्तुं सम्यग गायन्ति सुस्वरम्‌ ॥* 

१४८ प्रत्तियो० प्रति + ५८८यृन्‌ + णिच्‌ + खोट्‌ 1 किम्‌ + छपि + 
इदानीम्‌ = अव कुछ यात सौचो, कु उत्तर दो । किम्‌ + अम्यत्‌-भौर क्या ? 
कर्मणि + गृहीतेन = काम करते पकडे गये, रगे-हायों पकडे गये । कुम्भीककेन 

= चोर ने । सन्धेः छेदनम्‌ = सेव लगाना (पण्प्डगटयपण्ट ) क्षिक्षितः + 
खस्मि = सीखा हं {यही वक्तत्यं भवति = कहना होता ह । विदरपक का 
भाव यह है कि जव कोई चौर सेध .लगाता पकडा जाता ह, तव यह्‌ ` थोड़ा 
कहता है फिमे चोरौ कररहाथा। वहुतो यहो कहेगा किँ सँय लगाने का 
अभ्यासकरर्हाथा। इसलिए तुम भौ कोह वहाना वना लो! चुप मत रहे, 
चप रहने से यही सिद्धदहोगा कि वस्तवे तुम अपराधौ हौ, क्योकि 
“मौनं स्वीङृति-टक्षणम्‌'' होता है 1 

१५४६ कथित्‌ + अथः = कोई मतल्व । चिटयसि = विलम्ब कर 


१४८ विदृषक-- ( मलम } मव वनामो कु ( भौर ही } वात । ओर 
कृ क्या वनामो ! जव चौर रेगे-हायथों पकड़ा जाता हँ, तव उसे यही तो कता 
होता किमे सेध ख्गाना सील रटाथा1 

१४६ राजा सुन्दस ! मेरा मालविका से कोई सरोकार नहीं । तुम्हारे 
भाने में देर रदी, इसङ्ए मने तो थोड़ा-सा मन वहाय हँ । 


२३० माविकाम्निमित्रम्‌ तृतीयः 


९५० इरावतौ--विस्सणीओसि । मएण विण्णादं ईरिसं विणाद- 
वत्थ अं अञ्जडन्तण उवल्दंति । अण्णहा मन्दभादणीए एनं ण करीअदि। 
[ विश्वसनीयोऽशि। मयान विज्वातर्णःटशं विनोदरस्वुकमा्यपृर्ेमोःखब्थ्रमिति | 
अन्यथा मन्दरमागिन्या एं न क्रियते । } 


१५१ विवूषकः--मा दाव घन्तहोदी अत्तहोदो द्र्िल्ण्णस्स उरा 
भणदु । समाव्रत्तिदिटठेण देवीए परिअगेण संकहावि जद अवरो ठाबि- 
अदि एत्य तुमं एञ्व पमाणं । [ मा तात्रदत्रभवतो यत्रभव्रती दाक्तिष्यस्योप- 
रोधं भणतु । समायत्तिटष्टेन देन्याः परिजनेन संकथापि यद्यप्राघः स्थ!प्यते अन्न 
स्वमेत्र प्रनामम्‌ । ] 





री दौ 1 यथाकर्थोचिन्‌ = योट्रा-सा, यों हौ । चिनोति + नुद्‌ (तु°)+णिच्‌ 
+नः ( कर्मणि } = वहन्या 

१५० शिश्वे =वि + यवम्‌ { अनीय + अमि, विद्वासके योग्य, बडे 
सच्चे टो। यह एकर नाना दै । विज्ञातम्‌ + ईशम्‌ विनोदस्य वरस्तु एष 
वस्तुकम्‌ ( स्वाथे क ) आयंपुत्रेण + खपल्च्धम्‌ + इति । विनोद-स्नु ने यां 
माविकाकी जोर संकेन दै । अन्यथा = नदींनो, मन्दः भासा यस्णःसां 
(वण०्व्री० ) मन्दभागिन, अभागिन। एवन्‌ क्रियते (कर्मवा० ) =प्सीन 
करनी व्रा ताना कमनी ह । उसका आन्य यह करि यदि मृ्ञे यह्‌ पना टता 
क्रि जाप एमी मृन्दर बाच्क्रिमे मन वट्ना द, तोमे कमी आपक्रोदटुटनेन 
आतो जौर्‌ आपकर टस मन-बहखाव मे वाधा नती । इरावती को इन तरह 
राजाके प्रेम मे अपने को वल्चिन पाकरव्डादुव्वदहोरहाहै। 


६५१ दृक्िणस्य भावः दाखिण्यम्‌ , दािण्यस्य = उवपराधः उदारता, 

१५० इरावती-ह, ज्यो न विव्वाम करें आपक्रा ? मुमे पना नदीं रहा 
क्रि आपकर एेमौ मन-वद्न्याव कौ व्नु मिनो है, नदीत्तो मं .अभागिन एतना 
नक्ररलो (नुम्टारे वचन जनी ।) 

९५९ चिदृषक-रानीनौ ! भप महाराज को यों दिष्टाचार भग 
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१५२ इरावती-णं संकदा णाम होदु 1 किंत्ति अत्ताणं आआसटस्सं । 
{ ननु संकथा नाम मवतु | किम््यात्मानमायासयिष्यापि | ] (स्ट प्रस्थिता) 





साधारण शिष्टाचार में रुकावट अर्थात्‌ मपि महाराज को यों शिष्टाचार 
दिखाने में रोक मत लगाद्ये । समापत्त्या ष्टः ( तृ° तत्पु ) तेन=अकस्मात्‌ 
दिखाई पड़ने वारी ।! समापत्ति आकस्मिकता ( (12०५८ ) को वोलते दै । 
देष्याः परिजनेन = रानी की दासियों, नौकरानियों के साथ । संकथा = 
वार्ताखाप, वातचीत भी । यदि+अपराधः स्थाप्यते = अपराध समन्ञा जाता 
है । अच्रत्वम्‌ एव प्रमाणम्‌ = यह आप ही जानें अर्थात्‌ इस . बात को अपराध 
कहने मे अपिद्ी प्रमाणदहै, आपदहीसहीहै। दूसरा व्यक्ति इसे अपराध कोर 
नहीं कहेगा 1 देखिए विदूपक की चतुराई । उसने देखा कि राजा तो इरावती को 
शान्त नहीं केर सका, तो स्वयं राजाका पक्ष समर्थन करता कि दासो-जन 
से महाराज कौ वातचीते करना कोई गुनाह नहीं, इसके किए राजा को योँ फट- 
कारना अनुचित ह । 


१५२ क्रिम्‌ + इति + आत्मानम्‌ आयासर्न्मा + «^ यस्‌ ( दि० श्रम 
करना )} 4 णिच्‌ + कट्‌ = क्यों अपने को दुःख दूँ । इरावती विदूपक के . सफेद 
शूठ पर ओर भी ततप गई, क्योकि उसने अपनी अखि से मार्विका के साथ 
राजा की रगीनियां देख रीं जिन्हं विदुषक साधारण बातचीत कह रहाह। 
उसे एसे मक्कारों के साथ विवाद करना ठोकन लगा, इसकिए उनके हार्थो 
अपना ओर अधिक अपमान न देखनेके विचारसे र्हास खिसकनाही 
चाहती ह । 





करने को न कुं । भमकस्मात्‌ दिखाई पड़ी महारानी की दास्यो से वातचीत 
करना भो यदि अपराध, तो इमे तुमदही सही ही । 
१५२ इरावती-दा तो होने दो बातचीत | चयो मै अपने जी को दुखाॐ ? 


( रूठ कर चर पड़ी } 
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१५३ राजा ( अनुसरन्‌ )- प्रसीदतु भवती । 
( इरावती रशनाखदानित्तचरणा जजत्येव ) 
सुन्दरि ! न शोभते प्रणयिजने निरपेश्चता। 


१५४ इरावत्ती-सठ ७विर्ससणीअदिअभो सि । [ शठ ! वश्व. 
तीय हृदयोऽडि } ] + 
[1111110 कण तकरण त 

१५१ इरावती रदानया संदानितौ चरणी यस्याः सा ( व° न्ी° ) = 
तागड़ी से परो के उलक्े रहने पर भी । रनो करोमे कौपती हुई जा रदी. थी, 
शसलिए-उसकी तागडी कमर से चिसके पडी थी ओर उसके चने मे वाधा डर 
रही थी । व्रजति + एव=चली ही जाती है । प्रमयः अस्य अस्तीति प्रणय + 
इन्‌ { तद्धि० ) प्रणयी चासौ जनः ( कर्मषा० ) तस्मिन्‌} निरग्=निगता ,. 
अपेश्चा युस्याः सा इति [निरपेक्षा ( कशत्री° ) तस्या मावः निरपेक्ष +ता 
( त्रदधि० ). खयाल, परवाह न करका, उयेक्ना । 

१५४ कठं ( सम्बो० `= धूतं } शठ उस नायक को कंते है, जो दिरुसे 
तो किसी नायिकासे प्रेम रता हो, भौर भौरोसे नकली प्रेम करता हो। 
अवि० =नं निदवसनोयं हृदयं तस्य्‌ सः ( व री } जिसका हृदय विर्वास के 
योग्य तदी 1. . 


१५६ शजा-( योे-पीे चलता हुभा ) आप प्रसन्न हों 1 

( इरावती प॑ में तागडी उलक्नी रहते चली हौ जती ह ) 
सुन्दरी ! अपने प्रणयी कौ यों उपेक्षा करना ठीक नही होता । 
१५४ दरावती- चल धूर्त कटीका! तेरेहदयका ह नहीं ) 
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१५१ राजा-- 
काठ इति मयि तावदस्तु ते परिचयवत्यवधीरणा प्रिये। 
चरणपतितया न चण्डि तां विद्जलि मेखल्यापि याचिता ॥ २०१ 





१,५ ा०--अन्वयः - (है) प्रिये ! मयि तावत्‌ शख इति ते परिचयवती. 
अवधीरणा भस्तु, (हे) चण्डि ! चरणपत्तितया मेखलया अपि याचिता तांन 
विसृजसि । (अपरवक्नम्‌) 


परिचयवती=नित्यप्रति कौ जानी हुई, अभ्यस्त, शवधीग्णा-उपेक्ना, अना- 

दर अर्थात्‌ जो निरादर तुम मेराकररही हो, वह मेरे छिए कोई नई चीज नहीं 
रात-दिन को भोगी हुई है । उसका मे जच्छी तरह भृक्त-भोगी ह । परिच- 
यवती कै स्याने मेँ सन्धि-च्छेद परिचयवत्ति + अबधीरणायों भीकियांजा 
सकता है ओौर वह्‌ ससम्यन्त वन कर "मयि" का विरोषण बनेया ! .उसका र्यं 
होगा तुम्हारा नित्य-प्रति का परिचि तोंमैःहं उसका अनादरदही तोदो; 
क्योकि कटा दै कि-“मतिपस्वियादवज्ञा' (श्या. एाटवतऽ (८०) 
परन्तु है चण्डि! हे क्रोधिनो, मानिनौ चरणर्याः -पतितया (स तत्पु०) 
चरणों मे गिरी हुई ) मेम्वख्या अपि = तागड़ी द्वारा । याचित = -५८याच्‌ + 
(कर्मणि) प्रार्थना कौ जाती हुई भो । ताम्‌ = अवधीरणोम्‌ = भनादरको । न 
चिश्रजसि ° = क्यों नहीं त्यागती ? भाव यह कि में तो रात-दिन तुमसे गनादर 
पाता ही हं, परन्तु यह तागड़ो तो पहले-पहेल तुम्हारे चरणों में पड़ कर तुमसे 
प्रार्थना कररदीरह॑ किर्करो, उसकातो अनादरन करो "मेखला" स्त्रीकिग 
होने से यह व्यंग्य है किपुरूपका अनादर कयो, तो करो, किन्तु यह तुम्हारी 


२५५ राजा-ग्रिये ! मुञ्चे धूर्त कह कर जो दुम मेरा अनादर कर रही 
हो, कर रो, क्योकि मेँ तुम्हारे जनादरो से परिचित दीह, किन्तु है मानिनी] 
तुम्हारे चरणों में पड़ कर यह्‌ जो तागड़ी तुमसे (न जाने की) प्रार्थना कर रही 
है, उसका तो मनादर त करो ॥२०।। 

१६ 
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९५६ इरावती - इअं वि दद्ासा तुमं एत्व अणुखरदि । [ इयमपि 
हताशा त्वामेवानुसरति । ] (इति रशनामादाय राजानं ताडयिठसिच्छुत्ति) 


१५७ राजा- नयस्य ! एषा हि । 


बाष्पासारा हेमकाख्चीरुणेन 
श्रोणोविम्बादन्यपेक्षाच्युतेन 1 

ण्डी चण्डं हन्तुमभ्युद्यता मां 

वियु दाम्ना मेघराजीव विन्ध्यम्‌ ॥२१॥ 


सस्ती तु्दे चरणों मे पड़ कर मना रही है, इसको तौ मत दुकराओ अथवा जड़ 
होकर भी तागडीको मुञ्चपरदयाआरहीहै ओर मेरी तरफसे तुम्हूं मना 
कर रही ह, पर तुम चेतन होकर भी दया नहीं करती ? 

०५६ इयम्‌ + अपि हताश्च = यह निगोडी भी। त्वाम्‌ +एव ~+ 
अनुसरत्ति = तेरे ही पीस्पीडेजा रही है अर्थात्‌ तेरी तरह ही (पूर्त) ह। 
रशनाम्‌ + आदाय = त्ागडी को केकर । ताडयितुम्‌ + इच्छति = राजा पर 
मारना चाहती ह । इससे सिद होता किं इरावती “मघीरा' नायिकाहै, 
जघक्रि धारिणो "वीराः नायिका, देखिए्--खेदयेदयिदं कोपात्‌ भघीरा 
परुपाक्षरम्‌' । । 

६५७ वाष्पा०--अन्वयः-(वाप्पासारा) मेघराजी विद्युद्‌-दाम्ना विन्व्यम्‌ 
इव वाप्पासारा चण्डी ्रोणी-विम्बात्‌ अन्यपेक्षा-च्युतेन हैम-काञ्चीगुणेन मां चण्डं 
हन्तुम्‌ अभ्युद्यता 1 [शालिनी] 

वाष्पासाराके दो मर्थं (१) मेघराजीकौ तरफ चाप्पका भयं 


१५६ इराबती--यह निभोडी भौ तेरी तरह दी हं । 
(यह कह कर तागड़ौ केकर राजा को पटना चाहती ई) 
१५७ राजा--मितर ! देवो- 
आसुभों की धार वहाती हई यह्‌ चंडी प्रमाद-वश्च निततम्बों से खिस्क्रौ 
हुई अपनी सोने को करयनी से मुदे निर्दयता के साय यों तादने को उतार दी 
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१५८ इरावती किं मं भूञओ वि शवरद्ं करेसि । [रि मां सूयोऽप्य- 
पराद्धा करोषि 1 ] ( इति रशनां हस्तेनावलम्बते ) 





जर है, वाष्पस्य भासा से यस्याम्‌ तथाभूता ( व° न्नौ० }) (२) इरावती कौ तरफ 
वाष्प का अर्थं ह सू, उप्पाणाम्‌ आसारो यस्यां सा! आसार धारासम्पात 
अर्थात्‌ घारा-रूप मेँ वहने को कहते हँ अथत्‌ मृसक्ताधार पानी वरसाने वाली । 
मेघानो + राजी\( प° त्त्पु° ) ~ मेघो कौ पंक्ति विद्युत्‌ एव दाम तेन 
{ कर्मघा० } विजली-ल्पी रज्जु से, विजली कौ ल्कीरस्ते। विन्ध्यम्‌ इव = 
विच्याचल को जसे । वाष्पासारा = अमुों कौ डो लगाती हुई 1 चण्डी 
रोपवादी इरावती । श्रोण्योः विभ्वः तस्मात्‌ ( प० तत्पु० ) = नितम्ब-मण्डक 
से 1 न्‌ व्यपेक्षा अग्यपे्ठा ( नम्‌ तत्पु° ) तया = लापरवाही से, प्रमाद से, 
मानसिक सन्तुलन खोने से। च्युतेन = जिसकी, टो हुई । देम्नः काञ्ची 
( प० तत्पु ) एव गुणः तेन ( कर्मघा० } सोने क तागड़ी की डोरी, ग्पंखला 
से 1 चण्डं यथा स्यात्‌ तथा ( क्रिया-वि° }=जोर से, कठोरता से, निर्दयता से। 
हन्तुम्‌ = मास्ते को । अभ्युद्यता = तय्यार, उत्तारू हो गरईदहँ1 क्रोध गौर 
अपमान में मू वहाती हुई रानी अपनी सोने की तागड़ीसे राजाको यो मारने 
को उतारू हो गई जेते किं मूसलाधार पानी वहाती हुई मेध-माला विजटी की 
छ्डी से विन्ध्याचल पवत को मारा करती ह 1 रानी की मेव-राजी से, आुओों 
की पानी से, तागड़ी की विजखीसे ओौर राजा कौ विन्ध्याचरुसे तुल्नाकी 
गई ह 1 मेषराजी काली होती ह, रानी भी क्रोघसे हृदय में मिन वनी हुई है1 

पी गुणसाम्य हं 1 

१५८ भूयः + अपि + अपराद्धं करोषि १ इसके दो तरह से अर्थ किए 
जा सकते ह--( १) मुञ्चे चिढा कर (पीटनेका) अपराधं करनेके छ्िए 





गई है जने कि मूसलाधार पानी वहाती हई मेघमाला विजलो की वला से 
विन्व्याचल को ताडा करती हँ \; २१ ॥., 


१५८ इरावती- तो फिर क्यों ( मडकाकर ) मुसे अपराध करवा 
रहेदो? (करघनो को हायमे चामलेतीह) 


२२३६ मालविकाग्निमिवम्‌ तृतीयः 


११९- रजा- 
अपराधिनि मयि दण्डं संहरसि किमुद्यतं कटिके ! 
वधंयसि विरसितं त्वं दासजनायात्र कुप्यसि च ]॥ २२॥ 





विवश कर रहे हो ? (२) फ़िरमभी मु्ेही भपरावी वना रहै हौ अर्थात्‌ मुञ्ञे 
ही दौषदे रदे हो ? अपना दोष स्वीकार ही नहीं करते ? 

१५६ अपर-अन्वथः-- ( हे ) कटिक-केलि ! अपराधिनि मयि उद्यतं 
दण्डं कि संहरति ? त्वं विलसितं वर्धयसि, दास-जनाय अत्र कुप्यसि च । (आर्य) 

कुटि° = छटिलखाः केश्चा यस्याः सा तरसम्बोधने ( व० त्री ) = है 
धघराले बालों बालो । अप° मयि = मुञ्च अपराधी के प्रति । उद्यतम्‌ = उगवा 
हमा ! दण्डम्‌ = ( तागडी मारने का} दण्ड, सजा। फं संहरसि = क्यों 
वापस ले किया ? अर्यात्‌ तुम मुञ्चे मेरे मपराधके क्िषए्दण्डदेरहीथी, अव 
क्यों क गई ? स्वं विर्खछकितम्‌ विलापन को, सपने नाज-नखरे को । वधंयसि= 
वदतो जा रही हो, ओर-ओौर करती जा रही हो । दास-ऊनाय कुप्यसि च= 
मौर इस दास पर असन भीहोरहीहो। राजा की रोमाञ्च-भरी अखिोमं 
इरावती को एसी स्थिति--चेहरा क्रोय से छाल, वितवन कठोर, भौ ददी मौर 
हाय मे करवनो थमि हृए--राजा को मौर भी अधिक मनोमुग्वकारौ लग रही 
थी । अपेन इस अनोखी छ्टा--अदौ -से वह्‌ राजा को भङ्ृष्ट भी कर रही 
थी, नूनम्‌ ~+ इदानीम्‌ = साय ही क्रोधानल भी बरसा रही थौ । अनुज्ञातम्‌ 
मब रानी ने डता दे दी है अर्थात्‌ ये मान गई हँ । दण्ड देते-देते जो सक गई-- 
दसक्रा मतल्व यही है क्रिर्मैने मविकाके सायजो रंगीनियां कोहं उन्हे 
इन्टौने क्षमा कर विया है । यही इसका दूसरा अर्थं भी हौ सकता ह --इस 
समय इतत वातत क्री अनुज्ञा ह, अर्थात्‌ पलीके परो पर गिर पड्ना-- 


९५६ राजञा--हे घुंवराठे वालों वारी ! तुम मुञ्च अपराधौ को दण्ड दैते-देते 
क्यो सक गई? तुम अपने हाव-मावों से सौदयं-छय मो वदती जाती हो, साय 
ही मुक्च दास परर अप्रसन्न भी होती जाती हो 1 २२॥ 





घद्धुः सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २३९ 
८ आत्मगतम्‌ ) नूनमिदानीमनुज्ञातम्‌ । ( इति पादयोः पतति ) 


१६० इरावती -ण क्खु दमे माल्बिभाए चरुणा जे दे फरिसदोष्टथं 
पूरदस्संद्‌ । [ न खल्त्िमौ मारविकायाश्चरणौ यौ ते स्पशदोहदं पूरय्यतः । ¦ 


( इति सचेटी निष्क्रान्ता } 


१६१ चिदरुषकः -उटठेहि । किद्प्यसादो ति । [ उर्ष्ठ । हेनप्रसा- 
दोऽस्ि। 
१६२ गजः ८ उग्थःय इरात्रतीमरश्यन्‌ ,--कथं गतेच प्रिया । 





यह कोई अच्छी वातत नहीं ह, परन्तु इतत समय यह अधिक गप्रसनत हुई वटी है, 
इसलिए एसी स्थिति मेँ उसको यान्त करते के लिए उसके पैर पकड़ केना कौर 
बुरी बात नही; दाम्पत्य-शास्त्र में इम वात कौ आना है, देखिए -- "साम्ना भेदेन 
दानेन नत्युपेक्ा-रसान्तरः” । ( ददरूपक } 


४६० खलु + दमो + माटविकायाः + चरणौ । सपक्ष एव दोददः तम्‌ 
( कर्मा० ) स्प्ा-रूपौ साध, इच्छा। रजाकी साध मालविका का स्पर्शं था। 
देखिए इसी अंक को सं १४१--“'्पर्शामृततेन पूरय दोहदमस्याप्यनन्यर्चेः ।" 
पूरयिष्यतः- पूरी कर देगे । इरावती का क्रोध क्यों शान्त होना था । वह्‌ राजा 
की मक्कारी पर उसे मौर भी ताने कसती है यह कह्‌ कर कि ये मानिका के 
पैर नहीं है, इरावतो के पैर दै, जो तुम्हें आनन्द नहीं दे सकते । 

१६१ छत० = कृतः प्रसादो यस्मिन्‌ स ( व° व्री ) जिस पर कृपा कर 


(मनौ मनलव तो मानदौ गईह। ( यह सोच कर रोंमे गिर 
पडता है) 

१६० इरावती -ये माख्विका कै पैर नहह, जो चने ते तुम्हारी साय 
पूरी कर दें-( दासी सहित चर पड़ती ह्‌) 

१६१ विदूषक--उठो, हो गई ह तुम पर प्रसन्न 

१६२ राजा--( उठ कर इरावती को न देता हुज ) द्यो ? श्रियतमा 
ष्या चरी हौ गई ? 


॥ 


२३८ माङ्विकाग्तिनितेन्‌ > 
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गङ्‌ ए्रा। दार स्तिग्वद्रं अवज्क्मःप 
रेड [ 











त डे लित पर परसद्चलयई >) य्टनी = व्यंग्य न मद्धि. लिका 

व्य ट्‌, जतत पर्‌ प्रत्नत्नहागड ड्‌ 1 यटा विदपकं ऋ व्वग्यं हा चन्न, श्यन्तक 
6 हीः ह अर्वा वह ज्यो प्रद तमी. ने = द्ये > पड जायो 

जय उलटा हः इहं जवात्‌ वह्‌ च्या प्रत्न दोक, नदेहि ष्दाम पड़ जाजा। 











त ( 
~~---*-> ~~~ 


~~ ~ निर्‌ क -----> => भियाति 9 ङ्क्त 
वह्‌ तो {रूर अपकर एषा क्या करन दता : उखने पके प्रणया क्म रक्र 





कर लड उच्टा अपदा कर ल्या ह 1 जाप उपने उतत अपमान क्तो 

वना कर्‌ उसमे सदेकार छोड दं ओौर माछविच्त के साव उद अयनी प्रेन-लोला 
वे-लटके नार र्डं । तावत्‌ ~+ श्ञीघ्रतरम्‌ +अपक्रमावः = तो अद यहे 
विक पडते ह 1 यावत्‌ + अङ्गारकः + राशिम्‌ + इव + अलु मंगल- 
ग्रह अपनो रादि मं पीडे वक्र श्रतयसत्तम्‌ = वक्त गषत म वावत मद्घारक 
मगल-ग्रह्‌ का कठ्तं ट्‌, च्यक वहु गार का तरह ङा ट्ष्ता ह मौरयुदडधका 
देवता माना जाता हं ज्योतिप-चान के अनसार सगद-ग्रहु ८६० दिनोमें सूय 
के चायो तरर अपने एक चकर में एकत दार ६० दिनो क किए वक्र होकर अपनी 
राशि में भाजत्ता ह नौर अयनो इतत वक्रगति में ल्ञेमों पर दुरा फल दि्ाता हं । 


( 
4 








भद्ध सरखार्य-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २३६ 


१६४ राधा -अहो मनसिजवैषम्यम्‌ 1 
मन्य श्रियाह्तमनास्तस्याः प्रणिपातरटवनं सेवाम्‌ । 
एवं प्रणयवती सा मयि शक्यमुपेक्षितुं कुपित्ता ॥२३॥ 








विदूपक इरावती की तुलना मंगल से करता ह अर्थात्‌ क्रौय मं ल वनी क्ञग- 
डाल इरावती मुड़ कर (वक्र होकर) यदि कहीं फिर यहाँ वापस आ जायेगी, 
तो उसका फल राजा के लिए दुराह्योगा, माल्विकाके साथ राजाकी प्रेम- 
टीका में वह वाक्त हौ जायगौ । इसमे पता चलता है कि कालिदास के समय 
मे ज्योतिप-ज्नान लोगो को सूव था । 


१६४ मनसि जायते इति मनसिजः ( अलूक्‌-समास } समनधिज्ञस्य 
त पम्यम्‌ विषमस्य भावः = काम--प्रेम--कौ विपमता~उर्टी चाक ह । प्रेम 
के सम्बन्वमें ह्‌ आष्चर्यको हौ वातहँं कि इरावती पेरोमे पडनेपर भी 
राजा को टकरा देतो ह-- जिति प्रियतम का एक दौमग्यि ही समञ्लना चाहिए 
था, परन्तु राजा उसे सौभाग्य समन्न रहा हँ, क्योकि इस भपमान से राजा का 
मारुविका वाला काम वनता है । 


मन्ये<-अन्वयः--ग्रिया-हूत-मनाः ( अहम्‌ ) तस्याः ( इरावत्याः } 
प्रभिपात-ल द्धनं सेवां मन्ये; म॒यि प्रणयवति सा कुपिता एवं उपेक्षितुं शक्यम्‌ । 
(आर्या) 


प्रियया हतं मनः यस्य सः (व° त्री ° }=जिसका हृदय भिया (माकविका) 
ने हर लिया है -एेा मेँ । तस्याः =उसका इरावती का । प्रणिपावस्य छङ्घनम्‌ 
(१० तत्पु०)=पेसें पर षड जाने का दुकेराना अर्यात्‌ इरावती द्वारा मेरा प्रणि- 





१६४ राजा-ारचयं ह कि प्रेम कितना उल्टा होता है :- 


जव किं मेरा हदय प्रियतमा ( मालविका ) ने हररवाहै, तो येमे 
पड़ने पर भौ इरावती ने जो मृन्षे टुकराया--इसे मँ अपनी एक भलाई ही 


२४० ` भालविकाग्निमित्रम्‌ तृतीयो 


{इति निष्कान्ताः सरव) 
॥ इति तृतीयोऽङ्कः ॥ 





पात टकराया जाना । सेवाम्‌ मन्ये-एक सेवा, भराई ही समन्ञता हूं । एवं 
समयि प्रणयवती=इस प्रकार मृच्चसे प्रेम रखने वाटी सा=इरावती, कुपिता 
रूठी ही है । इसक्ए चयेश्चितुम्‌ शक्यम्‌-उसकौ उपेक्षा कौ जा सकत ई । 
राजा का अभिप्राय यहंह किमेरेहृदयमें मार्विकाने धर कर रखारहै। 
अव वहां ओौरके लिए स्थान नहीं ह । दूरे, इरावती ने मेरा वड़ा अपमान कर 
दियाहमौरष्टीहीर्बले है, इसलिए उसकी क्या परवाह 2 यह स्व मेरा वडा 
भागही है किमेराप्रेम-मार्गं साफ दहो गया है; अव में माकविक्रा के साय गुल- 
छर उडाङऊ्गा 1 
॥ तीतरा अङ्क समाप्र ॥ 





~~~ ------- 


मानता हं । ठक है वह मुज्ञ प्रेम करतो ह, किन्तु जव वहष्टही वेले र, 
तो मै उसकी उपेक्षा कर सकता हं ॥॥२२॥ 
(सव चके जति है) 


॥ तीसरा अङ्क समाप्त ॥ 





चतुर्थोऽङ्ः 
( ततः प्रविश्चत्ति पयुस्छुक्रो राजा प्रतहारी च) 
` १ राज्ञा ( आत्मगतम्‌ )} 
तामाश्चित्य श्ुविपथगतामाक्ञया रञ्मूलः 
संमराप्रायां नयनविषयं रूढरागम्रवारः । 





१ तामा० अन्वयः--श्रुति-पथ-गतां ताम्‌ आच्धित्य आद्यया कव्व-मूलः, 
नयन-विषयं सम्प्रासायां क्ढ-राग-घवाकः हस्तस्पर्शोः व्यक्त-योमोद्गमत्वात्‌ युकु- 
कित इव मनसिज-तरः क्छान्तं मां फलस्य रसजं कुर्यात्‌ । (मन्दाक्रान्ता) 

श्रुति = श्रूयते जनया इति “शरु ( म्बा० प० सुनना ) + ति ( करणे ) 
तस्याः पन्थाः (प० तत्पु) = तस्मिन्‌ गतायाम्‌ (स ० तत्पु ०) कानों के मां 
मे गई हुई, सुनी हई ताम्‌-मारविका को, अर्यात्‌ जव मैने पहले-पहल चित्र म 
देख कर उसके सम्बन्व मेँ कुमारी वसुरुकष्मी से सुना कि यह मारविका हः 
देखिए अंक 1 संख्या २३-ततः कुमार्यां वसुरहम्याञ्ल्यातम्‌--मार्या, एषा 
मालविकरेति । आश्रित्य = माघार वनाकर आक्षया = गाश से, वद्ध०=वद्ध 
मूं य्य सः (व त्री ०}=जि्कौ जड़ जमी हुई है 1 जव से राजा ने माखविका 
के विषय मे तुना, तमी से उपे आश्वा हौ राजा कै मरेम-तर की जड वन गई । 
नयनन्=नयनयोः चिषयं (प० तत्पु) संग्राप्तायाम्‌-जव वह्‌ मालो का विषय 
वनी अर्यात्‌ जव राजा ने मालविका को नृत्य-प्रतियोगित्ता भ देखा, तमी रूढ ०= 
ख्ढानि राग एव प्रवालानि यस्मिन्‌ तथाभूतः (व° प्नी०) जिस प्रम-तर पर 





चोथा अङ 


(विरहाकरक राजा गौर प्रतिहारी का प्रवेश) 
९ राजा--(मन ही चन)-- 
जिस प्रेम-वृक् की जडं तव पड़ी थी, जव किम उसका नाम सुन कर्‌ 
उसको माका करने लगाया, राग--प्रीति--फेरूपमें कोपर तव ण्न पदी 


२४२ माविकाग्निमिवम्‌ चतुर्थ 
हस्तस्पञँसुंङ्गलित इव व्यक्तरोमोदुगमत्वात्‌ 
क्ुयात्व्छान्तं मनसिजतसर्मां रसज्ञं फलस्य ॥१॥ 


( भकालम्‌ ) सखे गौतम ¦ 





राग, प्रेम-षूपी कोपर फट पड़ी शं अर्थात्‌ जव से राजा मालविका से प्रेम करे 
लगा था। हृस्त०्=हरतस्य . सपर्ैः=(प० तत्पु) हाय के स्प से, हाय से, 
मालविका कौ दूने से, व्यक्त०=व्यक्ता रोम्णाम्‌ उदुूगमा यस्मिन्‌ (व० त्री°) 
व्यक्तरोमोद्‌ गमस्य भ।वः (त्र तद्धि) तस्मात्‌=सोमाज्च हो जाने के कारण । 
युङक०=सुङ्खखानि सञ्जातानि अस्य (इतच्‌ तद्धि०) जिसमे कलियां फूट पडी 
थीं । अशोक पर पैर मारने के अपराधे राजा से क्षमा मांगती हुई मारुविका 
जब राजा के पैरों पर गिर पड़ी, तव हाय पकड़कर उरते हए राजा को जो 
सोमाञ्च हृभा वही जिस प्रेम-वृक्ष की मानों कयां हो--रेसा यह मनसिज 
एव तसः (कर्गधा } काम प्रेमर्पी वृक्ष । कखान्तम्‌-के हुए, विरहाकरल 
हए साम्‌ = मृर्े, फलस्य रसं जानातीति रप + +ना (ऋया० उ० जानना) 
+अ (कत॑रि)=फल का रस जानने वाला, रस ऊने वाला । कुर्यात्‌=वनाये ! 
राजा का मालविका के प्र्तिजोप्रेम था उसे एक वृक्ष-रूप में चित्रित किया गया 
हं । पहले तो उसकी जड़ पड़ी ओौर वह्‌ वनौ मार्विका के किए राजा कौ आशा 
जवकि राजा ने उसके विषय मेँ सुना, फिर कोपे फूटी ओर वहु वनी राजा 
का राग जवकिं उसने मालविका को संगीतयाला मे देखा 1 फिर वृक्ष मे कलियां 
फूटी मौर बह वनीं रोमाञ्च, जो राजाको षरोमें पड़ी हुई उसे हाय पकड 
कर उठानं में हुमा । अव वृक्ष प्र फल लगना वाकी रहा हुमा हँ । वह्‌ फक हं 
मिख्न- जिसका स्वादक्ेते को राजा कामनाकररहाह। 


थी, जव मैने उपै अपने खों से देखा गौर ककिर्या-सी तव॒ खिर गई धी, 
जव उसे हाथों से चक्र उठाते हृए मुस्े रोमाञ्च हुभा था, वह्‌ (वृक्ष) अव मु 
अपना फल चसने दे, जिसके लिए मेँ आकुल हृभा कवठ हूं ॥१॥ 

प्रकट) मित्न गौतम ! 


न्धः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २४२ 


६ 
२ प्रतीहारो - जेदु भटटा । अ्तण्णिहिद गोदमो । \ जभ भर्ता । 
असंनिहितो गौतमः । ] 
३ राजा--( अत्मगतम्‌ ) --घाः माटविक्ावृत्तान्तज्ञानाय प्र षितः। 
४ विदूषकः -( प्रविश्य ) वढटढदु भवं [ वर्धं मवान्‌ } ] 
५ राजा --जयसेने ! जानीहि तावत्‌ क देवी धारिणो कथं बा 
सरुजचरणत्वाद्विनायत इति । 





२ सदे गौतम {- देखिए राजा विरहकूक्ता की अवस्थामें यह्‌भी 
भूर जेठा हं कि गौतम को मैने ही मारविका का हार जानने के लिए भेज रता 
है । मार्विकाकेभीरएेमेही हाल के छिए देखिये अङ्कु [1 सं° २१ "कूत्र 
नु खदु प्रस्थिताऽस्मि" । प्रेम में सुध-वुध खोई जाती हँ । 

२ आः = याद करने मेँ मने वाला अव्यय। मारविकाया वृत्तान्तः 
तस्य ज्ञानाय ( ष० तत्पु° )=मालविका क हाछ-समाचार का पता रुगाने । 

४ सर्ज > = रुजया सहितः सरुजः ( व° त्री° } सर्जः चरणो यस्याः 
सा (वण ब्री° ) तस्या भावः तम्‌ तस्पात्‌ = पैर मे चोट ओर दर्द होने के 
कारण । रनौ सूरे से भिर पड़ी थी । विनोदयते = वि + ५^^नुद्‌ ( तु° प० } 
कर्मवाच्य = दासियों दारा बहलाई जा रही है । 


५ राजा का जयसेना को रानी का वृत्तान्त पता लगाने भेजना तो वहानाः 


२ प्रतीहारी- जय-जय महाराज ! गौतम यहा नहीं हँ । 
३ राजा-(मनदही मन) हाँ, यद भा गई । उसे तो मेने मारुविकाका 
हाल-समाचारः जानने के किए भेज रखा है । 


४ विदुषक--( भाकर ) महाराज की वृद्धि हो । 


५. राजा--जयतेना ! चुम जागो भौर इस वात का पता लगाओ कि रानी 
घारिणीके परमे ददं होने के कारण कटां गौर किस तरह जी बहला रही ह ? 


४४ मालविकाग्निमितरम्‌ चतुर्थः 
£ प्रतीदारी- जं देवो छाणवेदि । [ यदेव आश्लापयत्ति ¦ ] 
( इति निष्क्रान्ता } 
७ रजा - गौतम ! को उुत्तान्तस्तत्नरभवत्यास्ते सख्याः ? 


८ विदृषकः-- जो विडालगहिढाए परहृदिक्माए । [ यो बिडालगृी- 
तायाः प्चरतिक्रायाः] ] 





मात्रहीहै। वास्तव में गौतम आ पहुंचा है जिमके साय गुप्त वाते होनी ह 
इसरिए गजा ने प्रतिहारी की उपस्थिति ठीक नहीं समक्ष । 


७ कः वृत्तान्तः तत्रभवत्याः ते सख्याः = तुम्हारी सखी मारविकानी 
काक्याहाल? 


= विडाठेन गृहीता तस्याः ( तृ० त्त०) = वित्लो द्वारा पकड़ हई । 
परैः भृता परभूता एव परभृतिका तस्याः=कोयल का । कोय को परभृतिका" 
"परपुष्टा" इसलिए कहते हैँ कि कोयल पालने के किए अपने वच्चो को कौए के 
घोसले मे डाल देती ह । काले होने के कारण कोमा उसे सपना हौ वच्चा समक्ष 
कर पाता है । वड़ा होकर कोयल का वच्चा उड़ कर भाग जाता ह । देखिए | 
दाकुन्तखछा ५।२२ “्रागन्तरिक्ष-गमनात्‌ स्वभपत्यजातम्यिजः परमृताः खदु 
पोषयन्ति'" । मापिका को वही यातना भोगनी पड़ रही है, जो विल्छी हारा 
पकड़ी कोयल को । यहा रानी धारिणो कीं -विडाली से ओर मालविका की 
कोयल से तुल्नाकी गई ह । तात्पयं यह है कि धारिणी भालविकन पर बडी 
निर्दयता का व्यवहार कर रही है | 





£ प्रतीदारी--जसी महाराज कौ आज्चा ( चरी जाती हं । ) 

७ राजा- गौतम ! तुम्हारी सखी मालत्रिकाजी का च्या हार 
समाचार? 

८ विद्ुपक-जो हारं विल्दी दारा पकड़ी हु कोयल का दोता है 1 


बद्धः सरलार्य-दौपिकाव्यास्या-सहितम्‌ २४६ 


६ राजा ( सविषादम्‌ )--कथमिव ! 


१० विदूषकः-सा सु तवस्सिणी ताए पिङ्गरच्छीर सारभण्डभूमि- 
गेहे मिच्चुुदे विज णिकिलित्ता। [ खा लठ तरस्विनी तया पिद्गलाद्या 
सारमाण्डभूमिगृहे म्र्युमु इव निचिप्ना । 


११ राजा- ननु मह्मस्पकंमुपलभ्य । 





१० तपस्विनी = वेचारी (मालनिका) पिङ्गला पिंगले अक्षिणी यस्याः 
तथाभूतया = पीलो आंखों वादी 1 घारिणौ भी राजा मौर्‌ मालतिका के मध्य 
चल रहे रोमान्स मे वडी कुवित हुई पड़ी है । सार० = सगणा माण्डानां भू- 
गृह तस्मिन्‌ ( प तत्पु )=माण्ड कोमती गहने मौर॒मूक-थन को वोरते हँ 
मौर सार श्रेष्ठ को | कीमती पदार्थो को रखने के दिए भू-गृह, भूमि के नीते 
घर अर्थात्‌ तहखाना भयवा तलत्र वने रहते प्रे । मृस्योः मुखं तस्मिन्‌ इव 
८ ्र० तत्पु० जगे मौत का मृह हो । निद्धिप्ता = डान रखी गयौ है; कंद कर 
दी है 1 वारिणी ने मालचिका ओर उसकी स्रौ बकुलावलिका दोनों को दण्ड के 
रूप में तहलाने मे कैद कर्‌ रवाह, जो हवा मौर प्रकाशन अनेके कारण 
ठेवा लगता था मानो मृत्यु का मुंह--जवड़ा--ठौ । जसे मौत के जव से निकल 
आना वड़ा किन्‌ होता है, उसी तरह वचारी दोनों लड़कियों का वहां से वच 
आना वड़ा असम्भव ह । 

११ मम सम्पकेः तम्‌ (प° तत्पु }) उपकभ्य = मेरे साय उसका 
सम्पर्क - प्ेम-सम्वन्य--है, यह जान कर ही कंदकर रखा हं क्या ? 





६ राजा- (दु.ख के साय ) वह्‌ किस तरह ? 

१० विदृषक-पेचारी मालविका को उस पौरी खों वारी ( रानी, 
ने भण्डार वाली भूगर्भकी कोठरीमे यों धकेल दियाजसे किं कोई कालके 
मुह में धकेर देता हो 1 

११ राजा--क्या मेरे साथ उसका { प्रेम ) सम्बन्ध जान कर ! 


२४६ मालविकाग्निमित्रम्‌ चतुथः 


१२ विदृषकः- अह इ ¦ [ अथकिम्‌ |] 

१३ राजा- गौतम ! क एवं विभुखोऽस्माकं येन चण्डीकृता देवी । 

१४ विदूषकः सुणादु भवं । परिव्वाजिश्ा मे कदेदि । किओ किल 
त्तदोदी इरावती रुअक्कन्त वरुणं देवि सुहपुच्छिभा आअदा । [गोद 
मवान्‌ ) परित्राजिका मे कथयति \ छ्य; किल तत्रभवती इरावती सुजाक्रान्तचरणां 
देवीं सुलपए्च्छयाऽऽगता । ] 

१५ राजा - ततस्ततः । 

१६ विदृपकः - तदो देवीए सा पुच्छिदा किं उण टक्खिदो वस्ल्द्‌- 
जणोत्ति ! तदो ताए चन्तं मदो वो उवआगो जं दे परिअणस्स वर्लहन्तणं 
जाणन्ती विं पुच्छसित्ति | [ ततोदेव्यासा प्ृष्टाकिं पुनरितो वह्कमजन 
हति । ततस्तयोक्तं मन्दो ब॒ उग्चारो यत्तव॒ परिजनस्य वल्लभत्वं जानन्त्यपि 
पृच्छुखीति । ] 


सयो 





~---- ~~ ~------ ----+-“ ~+ ~+, त 


१३ विमुखः-- विरोधी, वरौ । चण्डौन=अचण्डौ चण्डी सम्पद्यमाना कृता 
चण्ड + च्वि + 4८“क्र1 तमा । भटका दी गई", नाराज कर दौ गई । 

१४ रुजा आक्रान्तः चरुणा यस्याः तथाभूताम्‌ व° ब्री०}=जिसके पर 
पर चोट माई हृ है- एसी को । सुखस्य पच्छा ता ( प० तत्पु० } = कुशल 
पृ ने के निमित्त # 

१६ रक्षितःनदेखा, भेट हुई > चस्टभ-जनः = प्रियतम भर्यात्‌ 





१२ विदृषकः- भौर व्या ? 

१३ राजा- गौतम ! दसा हमारा विरोधी कौन ह, जिसने रानीको दस 
तरह कुपित कर बियाह? | 

१४ विदृपक - मुनिए, परिब्राजिकाजौ बोल रही थं कि कल द्ररावतीजी 
न्नी घारिणी के पैरकी चोट का कुश-समाचार पूछने के लिए आई थीं। 

१५ राजा-ा, फिर ? 

१६ चिदृपक - तव महारानी ने दन्द पृदछा~- वया प्रियतम भेट हू ? 


समद्धु सरार्थ-दोपिका व्याख्यासहितम्‌ २४७ 


१७ रजा--निर्येदादतेऽपि माल्विकायामययुपन्यासः शद्धयति । 
| तत्ततः । 





राजा। धारिणीको पताहीथा किराजाका प्रमदवनमें इरावती के साथ 
शला ल्ूलने का कार्यक्रम या। वह्‌ यह भी जानती थी कि राजा भाजकक 
इरावती के प्रियतम वने हुए हँ अर्थात्‌ राजाके हदयमें धारिणी का स्थान 
इरावती नेठे रलाहै। इसलिए धारिणी का यह प्रन कि प्रियतमसे भेंट 
हो गई थौ? एक चपा हमा तानादहीथा। इरावती भी वसा हौ उत्तर देती 
है-- मन्द्‌ः+-वः + उपचारः=यह्‌ पृक्ता आपका एक मन्द--सूखी--चपचार= 
श्षिष्टता है अर्थात्‌ प्रियततमसे भेट होने का प्रशन एक कोरी रिष्टता-माच्र ह । 
चास्तव मेँ अव महाराज मेरे प्रियतम तहं रहे, वे तो मार्विका के प्रियतम 
चने हुए हँ । मेरे प्रियतम बताकर क्यों मेरा उपहास कसतीहो? सायदही 
इरावती धारिणी को यह भीजतादेतीहै किव अवमेरेही नहीं, भमापकेभी 
प्रियतम नहीं रहे; नव-युवती पत्नी के प्रियतम ह । इरावती यह समन्च वटी 
है किघारिणी को इस वात का पता ह, नहीं तो मशोक के दोहद के क्तिएु मुज्ञ 
न भेज कर एक दासी को क्यों मेजती ? देखिए दोनों कै वार्ताापमें छिपी 
कितनी सौतिया-डाह्‌ न्यक्त हो रही हं । 


१७ निर्भदात्‌ + ऋते + अपि = निर्भेद खोलने को, स्पष्ट करने को 
कहते है, ऋत ( अन्यय ) विना के अर्यमें आता है भौर इसके साय पञ्चमी 
होती है=चिना (नाम) स्पष्ट किए भौ 1 माखविकायाम्‌ + अयम्‌ + उपन्यासः 
= मालविका के प्रति यह वाक्य-रयोग, वात्त शङ्कु० = ५^शक्‌ (स्वा० उ० सकन) 
+ णिच्‌ { रुट्‌ = शंका कर देती है अर्यात्‌ यद्यपि इरावती ने मालविका का 


इस पर वे वोरी- "यह तो मापके पृचनेकी कोरी रशिष्टताह कि स्वामी को 
अपनी दासी का प्रियतम वना जानती हई भौ पृ रही है । 


१७ राजा- नाम स्पष्ट न करने पर्‌ मी उनका संकेत मालःवका कौ मर 
ईै-यहदांकापदाहोर्हीहं | हा, फिर क्या हया ? 


श मारुतविकाभ्निमित्म्‌ चतुर्थः 


१८ विदूषकः-तंदा तार अश्‌ -न्व्जमाणाए मवदो अविणञं 
अन्द्रेण परिगहिदत्या किदा दैवी । [ ततस्तयानुत्रध्यमानया भवतोऽबिनय- 

प्रन्तरेण परिग्रहीताशभं कृता देवौ । ] 

१६ राजा - अष्टो दीर्घरोषता तत्रमवत्याः । अतः परं कथय 

२० चिदूषकः-- कि अदो वरं १ मारुविआ वरउलावलिआ अ णिशल- 
वदी भदिट्ठसुज्पादं पादाख्वासं णाअकण्णञाओ विभ अणुदोन्ति । 
[ किमतः पपम्‌ { मालविका चङरुरावलिका च निगडवत्यावदष्टसूयंदं. पताल- 
वां नागकन्यके इवानुभवतः \ 1] 





ताम तो नहीं लिया, दासी ही कहा, परन्तु उसकी यह वात मारुविका को लक्ष्य 
करती हं, इसकी शंका पंदा कर देती ह । 

१८ ततः + तया + `तु + «बन्ध्‌ ( क्रया० पर० रबाघना ) कर्मवा° 
मर ्ानच्‌ = रानी धारिणी दारा मनुवन्ध, अनुरोध, आग्रह किये जाने पर \ 
भवतः + अविनयम्‌ + अन्तरेण । यहां "अन्तरेण" का अर्थ वीच, मध्य ह 1 
इरावती ने आपके अविनय, धूर्तता, शरारत के बीच अर्यात्‌ विषय मेँ देवी धारिणी 
परि०न्परिगृहीतः अथः यया तथामूता (व° त्री) जिसे पता रग गया है-- 
ठेसी कृता अर्थात्‌ इरावती ने उसको ~ आपकी सारी वत्तं वतादी, आपकी 
पोरु खोल दी । 

१६ दीर्घैः रोषो यस्याः सरा (वण त्री ) वस्या भावः दीघरोषता = 
बी नाराजी 1 राजा को आशा नहीं थी कि पसम पड जाने पर भौ इरावती 
प्रे प्रति इतना रोष करेगी । 

२० निगडवत्यौ = निगडः अस्ति भनयोः इति = निगड + वत्‌ + ई 

१< विदूषक -तव महारानी कै भाग्रह करने पर॒ इरावतीजी ने उनके 
आगे आपकी पोल खोर दी । 

२६ राजा--गाष्र्यदहैकिवेमुञ्ञपर क्ितिनीषूठीहुर्ह। हां, इसके 
~~ रो । 

२० यिदृषटड-षषसे यागे क्या ? माख्विका गौर वकरुलावक्िका षयो मे 





द्धः सरखार्थ-दीपिकाव्याख्या-स हितम्‌ २४६ 


२१ राज्ञा--कष्टं कष्टम्‌ । 
सधुररवा पभरूनिका भ्रमरी च भ्रफुर्लिताघ्रसंगिन्यी !1 
कोटरमकाखवृष्स्ना प्रवलपुगोवा्तया गमिते ॥ २ ॥ 





(स्त्री० ) प्र० हि० निगल अथवा निगड़ वेड को कहते ह ! न दृष्टः सूर्यस्य 
पद्‌ः यन्न ( ब° त्री° ) = जहां सूरय कौ किरण भी नहीं दिवलाई पड़ती--एेसा 
पाताङे वास. { स० तत्पु ) = पाताल-वास । नागानां कन्ये ( ष० तत्पु० ) 
नागों की दो कन्याओं की तरह । अनुभवतः = भुगत रहौ दै । विदूषक परिहास 
मं तहने को पातारु बना वैटा ह गौर मारुविका एवं बकुलावलिका कौ तुलना 
पाताल मे रहने वारी दो नाग-कन्यार्मो से कर रहा है 1 पताक को नागलोक भी 
कहते है । नाग-कन्याएं अपने सौन्दय के जिए प्रसिद्धँ गौर वै मानवोंसेभी 
विवाह कर ऊेती थौ । वास्तव मे नाग-जाति कोई मनुष्येतर नही थी । ये सीयिक 
जातिकेलोगथे, जो भारत के कु भोम रहा करते थे । नागप्‌जके होने के 
कारण ही इन्दं नाग कहने लगे । 

२१ मघु०--अन्वयः--प्रफुल्लिताम्रसङ्जिन्भौ मधुररवा परभृतिका मरी 
च प्रबलपुरोवातया अकाल-वृष्टया कोटरं गर्भित 1 '{ आर्था ] 

प्रफुर्लि° -प्रफुस्लितः यः आम्रः तर्मन्‌ सङ्किन्यौ=जिस माम पर बौर 
माई हुई है उस पर वंठी हई । मधुग०=मधुरः रवो यस्याः सा (व° त्री०)= 
मीठा वोलने वालो । परिभ्रतिका-कोयल भौर श्रमरी=मौ री । प्रवर -म्रक्ष्टं 
बरं यस्य सः ( व° ब्रो°  प्रवर्स्चासी पुरोवातः यस्यां सा (च० त्री° } 
तथाभूतया = पहले चलने-वाके तूफान के साथ! न कालः यस्याःसा 
वेदी ण्हने नागकन्यार्जो की तरह एसे पाताल मे रह रही हं जहां सूर्यं की किरण 
तक नही दिखाई पडती । 

२१ राजा--बडे दुःख की वात है कि-- 

मञ्जरियों से विकसित आम के वृक्ष पर बैठने वालो मधुर-कण्ठी कोयल 
ओर ्रमरीको बडी ्जाधौ साथमे चयि हुए असमय को वर्षाने पेड़के 
खोखले मे बन्द कर दिया ह ।\ २॥ 

१७ 





~ न ~~ -+ "~न 





^+ 


२५० माविकागम्निमित्रम्‌ चतुर 


कयस्य ! अप्यत्र कस्यचिदुपक्रसस्य गदिः स्यत्‌ । 

२२ चिदरषकः- कदं भविस्सदि । जं सारभण्डे वाबुदा माहविआ 
देवीए संटिद्धा । कदं अर्ुीअअमुद' अदेष्लि् ण मात्वा तु: इअं 
हासा माटविभ भत्ति । [ कथं मदिष्यति । यत्सारमाण्डे व्यापृता माघविका 
देव्या संदिष्टा । ममाद गुलोयक्रमुद्रामद्रप्टवा न मोक्तव्या त्वयय हताशा मारविका * 
वकूलावलिका चेतति ! 





( व ब्री* ) अकारा चासी चरष्टिः=गसमय की वर्पा द्रारा। कोटरम्‌ पेडके 
खोखले में । गमिते=+^गम्‌+णिच्‌+त+स्त्री ०=मेज दौ गई, चद्द कर दी गई हैं । 
राजा अन्योविति हारा मालविक्रा भौर वकुकावकिका का चित्रण कर रहा हँ । राजा 
के साथ विकसित होता हुभा भार्विका का प्रेम वना विकसित माम का वृक्ष, 
मधुर वोलने बाली मालविका कनी कोयरु ओर उसकी देख्-रेख करने वाली 
वकुक्ावली वनी भ्रमरी । कुपित हुई इरावती आंधी वनकर जिसके कारण 
कोयल भौर भ्रमरीको भृगर्भ-गृहुके पमे पेडके खोखले के भीतर वन्द 
होना पड़ा । वह बडी मामिक अ योक्त है । अपि+अत्र अस्यचिन्‌+उपक्रमस्य 
गतिः-आरस्भ करने की कौई चारु ह? अर्थात्‌ आरम्भ करने योग्य 
कोई उपायहो स्कताह ? 

२६ व्याप्रता=नियुक्त। मम†अद्खुटीयकस्य सुद्रा ताम्‌ ( प० तत्पु° ) 
अदष्टवा-न देखकर, विना देखे । न मोक्तव्या ५८मुच्‌ + तव्य † स्त्री=न 
छोडनी चाहिए । इतीाश्चा शब्दके लिए देखिए अंक --दिप्पण १०२। 
विदूपकं सारी वात स्पष्ट कर देता है कि मालविका को चृडाने का कोर उपाय 
नहो है, क्योकि उस पर कठोर निगरागी को जा रहौ हँ भौर जव तक स्वयं 
रानी कौ अंगूखौ कौं छाप के साथ आज्ञा नहीं आती, तव॒ तक वहुद्ट दही नदीं 
सकती हं । 

मित्र ! ह कोई उपाय जो यहाँ कम वना दे? 

२२ विदभक--उपाय क्या हो सक्ता है? मू-गर्भं के भण्डार (के 
परे ) पर रानी ने माधविकाको व्रि रलाहं भौर उसे मान्ञादे रखी 


द्धः सरलार्थ-दोपिकाव्याख्या-सहितम्‌ २५१ 


२३ राजा । निमश्वस्व खमरमर्थ॑म्‌ ) - सखे ! किमत्र मततिकरत॑न्यम्‌ । 

२४ विदूषकः--(विचिन्त्व.- अत्थि एत्थ उवासा । [सस्त्वद्रोपायः |] 

२५ राजा-कं इव । 

२६ चिदूषकः--{ सुटष्ि्तेम्‌ ,.-को वि दिद्धो सुणादि ; कण्ण दे 
कटेमि ¦ ( उपरिलष्य कर्म ) एव्वं चि अ ! [ बोऽष्व्ष्टः णोति । क्ण ते 
कथयामि | ( उपरिलष्व कणं ) एवमिव ¦! ] 





२३ परामरेन सदितं यथा स्यात्‌ तथा=सोच कर । किम्‌+अन्ननप्रति+ 
क्र ~~ तव्यं = इसका क्या प्रतीकार--इलल-करना चाहिए ? 

४ अस्ति+अत्र+रपायः= इस्तका उपाय ह । 

२६ दृष्टेः श्चुपः (प तत्यृ०) तन खितं यथा स्यात्‌ तथा (क्रिया 
वि०}= (इवर-उवर) निगह डाक्ते दए 1 विद्ूपक्त को उपाय मून्ञ गया हँ, पर 
वह उसे नृत्त रखने के लिए सादधानी वरत रहाट ौर चार्यो गोर देखता हँ 
[न कौ वि म [~थ + (न देखने 1.1 ॥ 
कि कोईमुनया जानतोनले। कः--अपि+अवृष्टः= कोई न देखने मे आतां 
हुमा अर्यात्‌ छिपा हुमा सुन ॐ ! उपरि> - उप + 4८“दिलव्‌ + ल्यप्‌=कानो से 
सट केर । विदूःक ने अपने उपाय क्तो गु रखने का प्रकार प्रयमअंकमें मी 
अपनाया ह 1 उनका उपाय क्रिया-ल्पमें ही प्रकट होता दै । 





५ 


कि विनामे अनृठीको छाप देखे नरु मुदं माच्विक्रा ओर्‌ वक्रुखावच्कि को 
मत दछडना 1 

२ गजा- (गहर सरसि कीच कर ओर सोचते हृए) मित्र ! इस मामले 
मे हमे क्या उपाय करना चाहिए 

२४ विदूषक - (सोच कर) इस्रका एक उपाय हं । 

२५ राजा -कित्ति तरहंका? 

२६ विदृषक- (चारौं तरफ़ निगाह जार्ते हए) कोद द्िपा-च्पा सून 
देगा 1 बापक्ते कान नें कहता हं । (कानों के पास ल्य कर) एेखा-एेसा । 


२५२ मारविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्यः 


२७ राजा--( सहपम्‌ ) साधु प्रयुज्यतां सिद्धे । 

रद प्रतीहारी ( प्रविश्य )-देवपवादसभणे देवी णिस्तण्णा रक्तचन्दण- 
घारिणा परिअणहत्यगदण चल्णेण भञवदीर कंदादि विणोदिअमाणा 
चिइइ । [ देव ! प्रवातशयने देवी निषण्णा रक्तचन्देनघारिणा परिजनहस्तगतेन 
चरणेन भगवत्या कथाभिर्विनोयमाना पिष्टति । ] 

२६ राजा-स्मरप्रवेशयोग्योऽयमवसरः । 





२५ प्रयुऽनप्र + युज्‌ - (कर्मवा०) + लोट्‌ न्काम मे साया जय । सिद्धये = 
सफलता के रिए ) 

२८ प्रकृष्टः वातः य्रस्मिन्‌ (व त्री° ) तथाभूतं स्थानम्‌ तत्र श्षयनं 
तस्मिम्‌ = खुले हवादार कमरे मे पलंग पर) निषण्णा = व॑ हुई) रक्त 
चन्दनं धारयतीति (उपपद तत्पु०}=लान चन्दन का केप किए हुए । चोट पर 
लाल चन्दन कारेप शन्न पहवाता है1 परिजनस्य हस्ते गतेन = दासी के 
हाय में रखे हुए । चरणेन = यहाँ "उपनभणे तृतीया" है अर्थात्‌ एमे चरण से 
( उपलक्षित = युक्त ) 1 रानीका पैर दासीके हाथमे संभाला हुमा धा। 
भगवत्या = परिजराजिकाके दारा। विनो = वि + नुद्‌ + णिच्‌ + शानच्‌ 
(कर्मणि) वहलाई जाती हृई अर्थात्‌ परिव्राजिका कया सुना-सुना कर रानी का 
मन बहला रहौ थौ । 

२६ अस्माक प्रवेश्षः तस्य योग्यः+अयम्‌+अवसरः=राजा भी रानी को 
कुशल-मंगल पृचने के लिए जा रहा है । 


--~--- 





२७ राज्ञा--( प्रसन्नता के साथ } हां ठीक ह । सफलता के छिए इसे काम 
मे रामो । 

२८ प्रतीहारी -( प्रवे करके ) महाराज ! महारानी हवादार कमरे मे 
परग प्रं वैडीहृ्हैः वैर पर राख चन्दनका छेपकर राह मौरय्ते 
एक दासी अपने हाय मेँ थामे हुए है तथा परिव्राजिकाजी कथाम से उतका 
जीब्हलारहीरहैं। त 

२६ राज्ञा--हमारे चलने के किए. यही उचित अवसर ह । - 


मद्धुः सरलार्य-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ २५३ 


३० विदूषकः-- ता गच्छटु भवं । अदं चि देवि पेक्खिटुं अरित्त 
पाणी भविस्घं | [ तत्‌ गच्छतु मवान्‌ ¡ अहमपि देवीं द्रष्टरमरिक्तपाणिर्भ. 
विष्यामि! | 

३९१ राजा-जयसेनायास्तावत्सवेद्य गच्छ । 

३९ विदूषकः-- तह (कणे ) मादि एव्वं चिअ । [ तथा ( करे ) भवति 
प्वमिव । ] ( इति निष्क्रान्तः) 

३२ राजा--जयसेते ! तेन हि ग्रवावक्षयनमागंमादेश्चय । 

३४ प्रतीहारी--इदो इदो देषो 1 [ इत इतो देवः ] 





३० अहम्‌ + अपि देवीं दरष्टुं न रिक्तः पाणिः यस्य सः (व° त्री° }= 
चिना खारी हाथ 1 क्ोकि विदरषक ब्राह्मण है, अतः उसके चिए कुछ फल आदि 
भट ऊेकर ही जाने का शास्त्र मे विघान है, देखिए जंक 7 टिणपणी सं° १1 

३१ संवेद्य = सम्‌ + विद्‌ + णिच्‌ + ल्यप्‌ = अच्छी तरह समज्ञा कर, 
सूचिते करके । जयतेना को माखविका को चुड़ाने के षड्यन्त्र में मुरुय माग जेना 
है, इसछिए उसे जो-नो इस ॒सम्बन्व मेँ करना है, उस-उस का पूरा निर्देश माव- 
श्यक है उर इस तरह उसे अपने पूरे विश्वासमे लेना है 1 

३४ विभवतः-= मपने-मपने पदानुसार स्थानो मेँ वे हुए परिकरः = 
दासीमण । 


२० विदूषक--हाँ-दो चक्एञआप। ममो महमरानो को देखने के किए 
हाय में कु ( पुष्पादि } लेट । 

३१ राजा--जयसेना को सव कु समन्ञा-वुद्चा कर जाना । 

३२ विदूषक --च्छा । ( जयसेना के कानमे) अजौ! इसन तरह, 
इसं तरह्‌ 1 

( चर पडता हँ } 
३३ राजा--जयसेना ! तो चलो, हवादार कमरे का मार्गं दिखागो। 
३४ प्रतीहारी इवर इधर महाराज ! 


२५ मारुविकाग्निमित्म्‌ “ चतुर्थः 

( ततः प्रविशति शयनस्था देवी परिव्राजिका विभवतश्च परिवारः ) 

३५ देवी -- मअवदिं अदिरमणीअं कदावल्धु । तदो तदो । [ गवति ! 
अतिरमणीयं कथावस्तु । ततस्ततः । ] 

३६ परिव्राजिका ( ष्टष््ेपम्‌ )--अतः परं पुनः कथयिष्यामि) 
तच्रमवानीदवरः संप्राप्रः। 

३७ देवी - अम्मो भद्रा । [ अहो मर्ता ] ( अभ्ुस्थादमिच्छति ) 

३८ राजा-अरसलमुपचूरयन्त्रणया । 





३५ कथायाः वस्तु = कथानकः, कथा का विषय । 

३६ सदुष्टिश्चेपम्‌ = दुष्टः निक्षेपः तेन सह, निगाह उल कर । परि- 
राजिका महाराज को ञाते देख लेती ह मौर इस कारण मपनो कथा को भ्रमास 
करने रुगती ह । रन्धरः = महारान 1 


२७ अभि + इत्‌ + स्था + तुम्‌ = भादर के किए उठ्नां चाहती है । 


३८ जरम्‌ + अखम्‌ + डपचारस्य + यन्त्रणा = (कष्ट) -तया (ष० तत्पु?) 
= उपचार शिष्टाचार (0५119!) को कहते हँ । भलम्‌ भन्यय यहाँ प्रतिषेध मे 
ह । पुरानी भ्रथा के अनुसार पति के आने पर प्रत्येक पल्ली को उठ कर पति के 
परति आदर भरकट करने का िष्टाचार हँ । 


( शय्या पर वटौ हुई रानी, परित्राजिका एवं यथास्थान स्थित 
दासियों का प्रवेश ) 


३५ रानो --मगवतो ! वड सुन्दर कहानी है । हा, इसके भाग ? 

३६ परि्राजिका-( सामने दृष्टि डालकर ) इसके गागे फिर कटहुगी । 
महाराज पवारे हैँ । 

३७ रानी--अरे, स्वामी ! ( उठ्ना चाहती ह ) 

३८ राजा--वस, वस, दिष्टाचार का कष्ट मत करो । 


द्धः ` सरलार्थ-दीपिकाग्यार्व्या-सहितम्‌ २५५ 


अनुचितनूपुरविरह नासि दपनीचपीटिकाङम्बम्‌ ] 
चरणं रजापरीतं कटमाषिणि ! सां च पीडयितुम्‌ ॥ ३ ॥ 
३६ देवौ -- जेदु अञ्जदन्तो । [जयत्वायपुत्रः । | 
४० परित्राज्िका--विजयदां देवः। 





अनु? -अन्वयः - (है) कल्भापिणि ! भनुत्रित-नृपुर-विरहं तपनीयपीरि- 
कालम्बं .रुजापरीत्तं चरणं मां च पीडयितुं (त्वं) न र्ह्सि 1 (आर्या ) 

करटं भाषणम्‌ अस्या अस्तीति अथवा कटं भाषितुं श्ीटं यस्याः 
शतसम्बुद्धौ ओ मुर बोलने वालो ! अनुचित नृपुरस्य विरो यस्मात्‌ 
तथाभतम्‌ (व° त्री° =जिस पर पायजेव का अभाव ठीक नहीं र्ग रहा है-- 
एसे, सुजया परीतः तम्‌ (तु० तत्पु ०) -जिस पर ₹जा=चौट लगी हुई है, अर्थात्‌ 
चोट-लगे। तपनीयस्य पीरिका अवलम्वो यस्य तथाभूतम्‌ (व° त्री गेनसोने की 
चौकी पर रवे हृए, चरणम्‌ = पैर को, साय ही मां चमृञ्षको मी पीडयितुम्‌ 
न असि = कष्ट देने योग्य नहीं टौ । राजा रानी को वेदना-पूर्णं अवस्था को 
देख रहा है । रानी ने पैर का नूपुर उतार रला हं मौर उसे सोने कौ चौकी पर 
रखा हमा हँ । इसलिए वह रानी को उठ कर आदर-सत्कार करने से रोक देता हं 1 

३९ जयतु + आयंपुत्रः । 

८१ प्रणम्य + उपविशय-प्रणाम करके भौर वैठ कर । सादं याम्या 
सह + य=सहने योग्य वेदना । क्या वेदना कुछ ` सहने योग्य हौ सई अर्यात्‌ नदना 
कू कम हुई ? 





त॒म चोट खाये हए अपने इस पैर को-- जिस प्र नूपुर का भभाव ठीक नहीं 
र्ग रहा है भौर जो सोने की चौकी पर रखा हुमा ह--कष्ट देकर मुके भी 
कष्ट नदो ३ ॥ 


३९ रानी - यार्ययुत्र को जय हौ । 
५० प्रिन्रलिषा- महाराज कौ जय हो 1 


२५६ मालविका ग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


४१ राजा (परिनाचिकां पणम्योपचिश्य)--देवि ! अपि सहया ते वेदना । 
४२ देच -अत्थि मे विसेषो । [अस्ति मे विशेषः । ] 
( ततः प्रविशति यज्ञो पवीतनद्धागुष्ठः संभ्रान्तो विदूषकः ) 
४२ विदूषकः-- परित्ताअदु परित्ता्दु । सप्पेण मिच्चुणा दद्ोग्दि । 
, परित्रायतां परि्रायतां । सर्पेण सृल्युना दष्टोऽस्मि ! ] ( स्वे विषण्णाः ) 
४४ राजा--कष्टं कष्टम्‌ । क्व भवान्‌ परिभ्रान्तः। 
४५ विदूषकः दैविं देक्खिस्सं ति आारपुफप्छगहणक'खणादो 





४२ विहोषः=फकं है, हां, पीड़ा कुछ कम है । यज्ञोपवीतेन बद्धः अद्धुषठो 
पस्य तथाभूतः (व° त्री ०)=अगूढे को यज्ञोपवीत द्वारा वा हए । विदूषक का 
प्डयन्त्र आरम्भो गया हं) वह्‌ सपि काटने का वहानां बना कर घवराया 
पमा भाया ह । विषको सारे शरीरमें फलनेसे रोकनेके लिए उसमे जिस 
प्यके अंगूठेको सपने काटा बताता हं उसे मपने जनेऊ से कसं कर 
बधिदियाहं। 

४३ सर्पेण दत्युना-साप को मृत्यु वना दिया है अर्थात्‌ सांप नही, यल्कि 
मरी मृत्यु आई है । विषंला सापि मौत ही होता ह, उससे कोर नहीं वच सकता 
है । विषण्णाः=दुःखितत, दुःखी । 

४५. द्र्त्यासि+इति आचाराथं पुष्पम्‌ ( च० तत्पु° ) तस्य ्रहणं तस्य 





४१ राजा--\पसित्राजिका को प्रणाम करके ्वंठ कर) महारानी । कहो क्या 
पीड़ा कुछ कमह? 

४२ रानी- हां, कुछ कम ह 1 

( यज्ञोपवीत से भेगूठे को वे भौर घवराये हुए विद्रुपक का प्रवेश 

४३ विदूषक--वचाजो, वचामो । साप मौत वन कर मुत्त काट गया है । 

( सव के सव दुःखी हो जाते हैँ) 
४४ राजा--यह तो बडे दुःख की वात है । भरे ! तुम कां घूम रहं थे ? 
४५ विदूषक -- महायनीजी के दरशन करूगा--यह सोच कर शिष्टाचार 


अदधुः सरखार्थ-दौपिकान्याख्या-सहितम्‌ २५७ 


पमदवणं गदोर्हि ¦ [देवीं द्रक्ष्यामीत्याचारपुष्य्रहणकारणास्प्रमद वनं गतोऽस्मि |] 
४६ देवी-हद्धि हद्धि । णं अहं एव्व बम्दणसछ जीचिथसंसञणि- 
भिष्ठ जादा। [हा षिक्‌ हा चिक्ग्‌ !] नन्वहमेव व्राह्मणस्य जीवितसंशयनिमिन्त 
जातां । ] 
५७ विदूषकः- तदं असोअत्थवअकारुणादो पलारिदे मे हत्थे कोडर- 
गिगगदेण सप्परूवेण कारेण दह्ोम्दि ! णं एदा दुवे द॒न्तपदादं । [तता- 





कारणात्‌ ( ष० तत्पु० )=हम पीछे वता भये हँ कि राजा-रानियों के पास 
खारी हाय जाना ठीक नहीं होत्ता हई । विदूषक जान-चूज्न कर ॒रानी का नाम 
ठेत्ता है गौर उसे भो भपने षड्यन्त्र मेँ एंसाना चाहता ह । उसका जाशय यह्‌ 
हैकिमेरी मौतकाकारण रानीही ह जिसके क्षि मै फर लेने गया था 


४६ ननु + अष्टम्‌ + एव = वास्तवमें मेँ ही । जीदितस्य संश्चयः तस्य 
निमित्तम्‌ . (ष० तत्पु) = ब्राह्मण के प्राणों के संकट का कारण वनी ! देखिए 
रामी कितनी सरल-स्वमाव भौर दयाशीर ह 1 ज्ञट मपने को ब्राह्मण की मृत्यु 
क्ता कारण समञ्न कैठती ह 1 


४७ तत्र + अघ्लोकस्य स्तवक तस्य कारणात्‌ ( प० त्त्यु° }=अोक के 
फूलों के गुच्छेके हेतु 1 कोररात्‌ + निर्गतेन (प° तत्पु०)=वृक्ष के खोहट से 
निकले हए, सपः रूपम्‌ भस्य मस्तीति रूप + एन्‌ (तद्धि०)=सर्प-ल्प में काडेन 

= मौतने, दष्टः + अस्मि = काट लाह । विद्रुपक जानवृक्च कर सपंको 
कारु वना कर यह जताना चाहता है किं मेरा संकट साधारण नही, वडा 
गम्मीर हं । नलु+एते र दन्तयोः पद्=दतो के स्यान, मर्यात्‌ वे दो स्यान है 





केस्पमें मेटके किए (दो-एक) फल छने के हतु प्रमदवन गया धा । 


४६ रानी--राम ! रामर! राम ! ब्राह्मण के जीवन को संकट में डालने 
काकारण सचमुच्मेदही वनी ह 


४७ विदृषक- वहां अलोक के फूछोके गुच्छेे लिए मैने दाय 


२५८ माख्विकान्निमित्रम्‌ चतुव 


शोकस्तककृकरारणाव्प्ारिवे मे हस्ते कोटरनिगतिन सर्पषटपिणा किन द्टोऽस्मि | 
नन्वेते दे दन्तपदे ¦ ] ( इति द्शंयत्ति ) 
४८ परित्राजिका- तेन हि दंशच्छेदः पूवकर्मेति श्रयते । स तावदस्य 
क्रियताम्‌ | 
ेदो द्यस्य दाहा वा क्षते रक्तमोक्षणम्‌ । 
एतानि दष्टमात्राणामायुषः प्रतिपत्तयः ॥ ४ ॥ 





जहां पर कटाह! विदूपक दतोंकेदो चिह्वु वता रहा ह! चास्तव में उख 
धूर्तं ने केतकं का काटा चुना कर अपने-आप दो एेसे निद्यान वना दिए थे, जिने 
सूम वह्ने गा था । 

४८ दशस्य छेद्‌; (प० तत्पु ०)-=दंल का, दष्ट माग का काट देना पूरं च 
ततत्‌ कमं (कर्मघा०) =सवतते पटला काम (धः प) स तावतू+जस्य क्रियताम्‌= 
इसके यदौ करो 1 


छदा० अन्वयः--दंशस्य छेदः दाहः वा, क्तेः रक्त-मीक्षणं वा, एतानि 
दष्टमात्राणाम्‌ नायुषः प्रतिपत्तयः । ( पस्यावक्वम्‌ ) 

दाहः = नलः देना । श्षतेः = घाव से ! रक्तस्य मोक्षणम्‌ = { प० ततपु° ) 
खून का निकाल देना-एतानि, जहां संज्ञा शब्द विभिन्न-लिङ्गो के हों, उनका 
सर्वनाम ओर विशेयण नपुंसक लिङ्क होता ह 1 दष्टाः एदे दष्टमान्नाः तेषाम्‌ = 
उसी समय कराटे.हुमो के 1 छः युषः=प्राण चचाने के । प्रतिपत्तयः्=उपाय, इलाज 


पसादही थाक, वृक्षकौ खोहटसे निकल कर सपि-खूप कालने मुन 
उस दिया । 
( दिखाता हं } 
४८ पसित्राजिका- तव तो सव स्ते पटला कार्यं हम यही सुनते है कि जहां 
उसा हो उत्त अंग को काट दिया जाय । इसके यही करो-- 
जहौ उसा हो उमंग को काट्देनाया जला देना या घाव का सूर निकाल 
देना-ये ताजे-ताजे ये हए मनुष्यो के प्राण वचानें के उपाय हँ ॥*॥ 


शद्धः सरार्थ-दौपिका व्याष्या-सहितम्‌ २५६ 

४६ राज्ञा- संप्रति विषवेद्यानां कमं । जयसेन ! श्िपमाहूयतां 
घु वसिद्धिः | 

५० प्रतीहदारी-ज देवो आणवेदि । [ यदेव आक्ञापयति । ] 

( इति निष्क्रान्ता ) 

५१ व्रिदूषकः--अहो परेण भिच्चुण्णा गहद्म्हि । [ अङो पापेन 
मन्युना ग्कतोऽस्मि ¦ ] 

५२ रज्ञा--मा कातरो भूः | [ अविषोऽपि कंदानिद्‌'शो भवेत्‌ । ] 





ह । विदुषौ परत्राजिका साप ने काटे हए मनुष्यों के तीन इलाज चताती है, पर 
शर्तं यह टँ कि काटते समय ही किए जायं । ये उपाय वही ह, जो हमारे भयुवेद- 
भस्त्रमे दताये हूए हैँ । 

४६ विषस्य वैद्यः विषत्रैयः (षष्ठो तरप) क्षिप्रम्‌ ( अव्यय ) = शीघ्र । 
आहूयताम्‌ = वेलया जाय । राजा परिस्थिति संभाले में शीघ्रता करता ह कि 
कहौं विदूषक की अंगुक्ि काट देने कौ नौवत न आ जाय, अतः वह विषवैय को 
बुखाता है, जो षडयन्वर का हौ एक भाग है । राजा कै भाग्य से षडयन्त्र की सारी 
प्रक्रिया टोक-टौक चरू रही ह । ध्रुवसिद्धि सरकारी विषवैद्य ३ । 


५२ न विषं यर्मिन्‌ तथाभूतः (व त्री , = जितम विष नहीं । 
कदाचित्‌ = संभव हँ । चालाकं राजा किस तरह ढोंगी विदूषक को ठाठस दे 
र्हा है! दो भली्माति जानते है कि हम किस तरह चकमा दे रह हँ जिससे 
दर्शकों को पर्याप्त हास्य-सामग्री मिती है । 


४६ राजा-अवतो विषकी दवा करने वलि वद्यका कामत । जयसेना 
शौध्र प्रुवसिद्धि को बुलामो । 

५० प्रतीहारी - जैसी महाराज की भङ्गा ! ( चरी जाती ह ) 

५१ व्रिदषक-अरे ! मूच को पापो मौत पकड वटी इ । 

५२ रजा-्ेया घवराते क्योटो? क्या पता निविप सिने काटाहौ! 


१९० मार्खवकाग्निमित्रम्‌ चतुथः 


५.६ विदुषकः--कहं ण ॒भआइ्सं । सिमसिमा अन्ति मे अङ्गां । 
{ कथं न सेष्यामि । सिमस्सिमायन्ति मे अङ्गानि । ] ( इति विषवेग रूपयति ) 

५४ देवी- दही ही छुं दंसिदं विआरेण । हला अवम्बह णं । 
[दीदी अशुभ दर्शितं विकारेण । हल | अआवलग्ध्वमेनम्‌ । ] ( परिजनः 
सपं्रमप्वलग्चते ) 

५५ विदूषकः { राजानमवलोक्य }- भो भवदा वस्लादो वि वक्षस्सो- 
मडि ¦ तं चिचःरिअ वुद्धाए मे जणणीए जाअक्खमं वहेह । { मो मवतो 
बाल्यादपि वयस्योऽस्मि ) तद्‌ विचायं वृद्धाया मे जनन्या योगक्तेमं वह  ] 





५२ सिम > = यह यब्दानुकृतति ह । चिप चदृते समय भङ्ग सिम-सिम करने 
रगते है अर्थात्‌ अकडते जाते है । विदूषक राजा के इस तकं कोकाटदेतादह कि 
सपि निविप हौ । देखो वह्‌ क्रितना घाघ हं । 

५४ चिकारेण = विप के परमाव ने । अद्युमम्‌ = वसै बात, वरा 
चिह्न, बुरा फल । द्क्षितम्‌-दिखा दिया है अर्यात्‌ - इसकी हार्त तो विगड्त्ती 
जग रही ह । वेचारी कोयल-हदय रानो विदूषक का हार देख कर भयभीत्त हो 
जाती है । अवलम्बध्वमू-संभालो । ससम्थसम्‌-घवराहट के साय । 

५५ वादस्य भावः बार +य ( मावे) नादयम्‌ तस्सात्‌-वचपन से 
लेकर । वयस्यः+असिमि=मित्र हं । चिचायं- सोचकर, इस वात का खयाल 
र्व कर , योगन्न्योग प्रापि को भौर क्षेम प्रात के पाटन को कहते है अर्यात्‌ 
जीवन-निर्वाह, माजीविका कसते रष्टिए । देखिए गीता-तेपां नित्याभियुक्तानां 


५२ विदूषक - व्यो न घवराऊ ? मेरे संग सिम-त्िम कर रहै हँ । ( यह्‌ 
कहु कर विप चदने का अभिनय करना ह ) 

५४ रानी-हे राम! विपकै प्रभावन बुरा फल दिखा दिया हं । भरी । 
इसको संमालो तो । { प्रवात हुई दासियां उसे संभालती ह ) 

५५ विदूषक ~ (राजा कौ ओर देव कर) महाराज ! मे भापका वपन का 
मित्र हं । यह्‌ सोच कर मेरो वृद माँ के पालन-पोपण का भारं उठाये रहिएगा 1 


अदधुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २६६ 


५६ राजा- मा भैषीः । अचिरात्तं विषवैदयश्विकित्सते ! स्थिरो 
भव्‌ । 


५७ जयसेसा-(परविश्य) देव ध वघिद्धी विण्णावेदि । इह एच आणी 
अदु गोदमोत्ति । [देव ! श्रुवसिदधिविज्ञापयति । इरेवानीयतां गौतम इति |] 


योगक्षेमं वहाम्यहम्‌" ॥ २२ ।! विदुषक अपनी इस करुणा-मरी प्रार्थना से रानी के 
हृदय मे दया का भाव उभाडना चाहता ह । 


५६ मा स्ैषीः 4८मौ (जु प० उरना } लुट्‌ मा० पु० । मड्केयोगमें 
लुः रकार गौर अडागम का निषेध=मत उरो ¦ अविरात्‌+त्वाम्‌-स्ीघ्र ही 
अमी तुमह । चिकित्पते-इलाज, दवा करता ह \. रिथर्‌ः=ैर्यं वाला, शान्त । 


५७ चिज्ञा०=चि + ज्ञा+णिच्‌+लट्‌ =प्रार्थनर करता है, सूचना भजता ह 1 
दह्‌ + एव-+आ=नी ५८ कर्मवाच्य ) कोट्‌ =यहीं पहुंचा देँ । जयसेना गहर तो 
जाती है, पर ध्रुवसिद्धि के पास नही गई, यो ही धुवसिद्धि का सन्देश छेकर मा 
जाती है । हम पोछे संकेत कर माए हैँ कि जयसेना भौ षड्यन्त्र मे सम्मिलि् 
ह । यदि वास्तव में हिजडों की सहायता से विदूषक घ्रुवसिदि के पास ठे जाया 
जाता, तो वह सारी पोल खोरूदेताकिसपिने कोई नहीं काटा ह, इसलिए 
ध्ुवसिद्धि को भी षडयन्तर भँ सम्मिलित करना पडता हँ । हिजड भी रंगमंच पर 
करां आए ? राजा ने उनका नाम इसलिए लिया कि रानी को वनाया जाय । 
विदूषक तो ज्योही रानी की दुष्ट से बाहर हुमा किं सीषा पने गुस स्यान में 
चला गया, जहा वह जयसेना द्वारा रानी की गगूठी लाये जाने कौ प्रतीक्षा कर 
रहा था । इस तरह न ध्रुवसिद्धि मौर न परिव्राजिका का षडयन्तर में हायर । 
यह अकेले विदूषक की ही करतूत ह 1 


५६ राज्ञा--अरे ! उरो मत ! विषर्वध भमी तुम्हारा इलान करता ह । 
धोरज धरो । 


५७ जयसेना--( भवेस करके ) महाराज ! धरुवसिदि का निवेदन हं कि 
गत्रम को यीं पहुंचा दिया जाय । 


९२६२ माकविकाग्निमितम्‌ चतुर्थः 


५८ राजा- तेन हि वर्षवरपरिगृहयोतमेनं तत्रभवतः सकाशं भापय | 

५६ जयसेना-- तद । [ तथा ] 

६० विदूपकः ' देब प्रिरोन्ष )--भोदि जीवेभं वाणवा।जं मए 
अत्त भवन्द्‌ सेवन्तण द्‌ अवरद्धं तं मसिषेहि । [ मवति जीवेयंत्रान द । 
यन्मया अत्रभवन्तं सेवमानेन तेऽधरादधं तन्मय { | 

६१ देवी-दीहाञ होहि! [ दी्ांयुभंव । ] ( निष्क्रान्तौ विदूषकः 
प्रतीहारी च) 


६२ राजा--प्रकृतिमीरस्तपस्वी । घर वसिद्धिभपि यथार्थनामानं सिद्धि. 





५८ वर्षवरः परिगृहीतम्‌ ( तृ ° तलु }=वष॑वर हिजड़ों को कहते है, 
जो अन्तःपुर मे नौकरी किया करते हैँ । उनके दारा संभाटे, थामे हुए 1 एनम्‌ 
विदूषक को । ्रपय-म्र + ५८अपि+णिच+लोट्‌=पहवा दो । 

६० भवतिरभृवती (स्त्री०) का सम्बोधन का रूप ह । अप ~+ +८“राघु(|त 
छपराध किया है +^मृष्‌ ( चु° उ० प० ) + लोट्‌ = क्षमा कीजिएगा । देखिए 
किस तरह धूर्तं रानी को प्रभावित करते जा रहा है । वास्तव मेँ नित्यप्रति वह्‌ 
रानी के प्रति मपराध करतादही रहताथा। अबभी वह राजाकी खातिर 
धारिणी का कितना अपराध कर रहा है ! कितना कुटिल ह? 

६२ प्रकृत्या भीकः ( तृ० तत्पु ° }=स्वभाव से ही उरपोक । तपस्वी 





५८ राजा--तो हिजडों क सहारे इन्ह ऽके पसि पहुंचा दो 1 

५९ जयसेना--अच्छा । 

६० विदूषक-{ रानो कौ मोर देख कर ) महारानीजी { त्या पता 
जी, न जी । यहाँ महाराज की सेवा मे रहते हुए मुक्षसे आपका यदि कोर 
रापराघदहों गयाहो, तो क्षमा कीजिए 

६१ रानी ( ईवर करे ) तुम लम्बौ भयु मोगो । 

( सिदरूषक गौर प्रतिहारी चले जति है ) 
६२ राजा-वेचायस्वमावपतेही उरपोक ह । जसानामरहं, उसी तरह 


अङ्कः सरखाथे-दो पकान्याख्यः-साहितम्‌ २६३ 


मन्तं न मन्यते । 
६३ जयसेना--( प्रथिश्य } जेदु मन्न । घरुवसिद्धि विण्णाविदे। 
उअङुस्मविहाणे सप्पञुदिअः रिं वि कप्पदद्ब्वं । ता अण्णेसीअदुत्ति । 


[ जयतु भता । ध्रुवररिद्धिर्रि्ञ पयति | उदकुम्भव्िधराने सप॑मुद्धितं कमपि कल्पये- 
तव्यम्‌ ¡ तदन्विष्यनामिति । ] 





वेचारा गौतम । यथार्थं नाम यस्य तथागतम्‌ ( व° त्री० }=घ्ुवसिद्धि का मथं 
है ध्रुवा सिद्धिः यस्मिन्‌-जिसके कार्यं मे सिद्धि निश्चित है । सिद्धि2=सिद्धि+मत्‌ 
(त०) काय॑सिद्धि वाला अर्थात्‌ ध्रुवसिद्धि मे "यथा नाम तथा गुणः' वारी वात है । 
फिर भी नहीं मान रहा है 

६२ उभ्कपूणैः कुम्भः उदङरुम्भः ( उदक को उद आदेश ) उदङ्ुम्भ्य 
विधानं तेन ( ष० तत्पु ° ) उदकुम्भ जलपूर्णं घडे को कहते हैँ । उसमे कख 
तान्तिक विधान--पक्रिया--करनी पड़ती है, जिससे इसे हए का विष उत्तर 
जाता हँ । इस विधान मे, सस्य मुद्रा ८ ष० तत्पु° ) जाता अस्मिन्‌ इति 
सरपमुदरा + इतच्‌ ( तद्धि० )=सापि की छप वारी किंमपिनकुछ वस्तु । कर्पः 
यितञ्यम्‌-वनानी पड़ती हे, काम में छानी पडती है । फिर उदकुम्भमे नाग 
मुद्रा कौ मन्व्रोच्चारण के साथ पृजाको जाती ह । इस सर्पविष-निर्हरण क 
विधान भैरवीतन्त्र मे विस्तार से बताया गया ह । पढ़ने का मन्त्र यह है--'नम 
सरपकुलाधिपतये नागायामृतमूर्तये हद हु सर्पविषं शमय शमय नमस्ते स्वाहा ` 
इस तरह मन्त्ोच्चारण से पवित्र हुए घट-जल को सर्प॑-मद्रासे उसे हए भाग पः 
चिडक दिया जाता ह जिससे भयानक से भयानक सर्पं का विष भी तत्का 
उतर जाता ह । तत्‌ + अन्विष्यताम्‌-सर्प-मद्रा वारी कोई वस्तु दृढो 1 जयसेन 





त्कार काम सिद्ध कर देने वाजे धरुवसिद्धि का भी विश्वास नहीं कर रहा ह । 


ह ६३ जयसेना-( प्रवेश करके ) स्वामी कौ जथ हो। श्रुवसिद्धि कः 
निवेदन है कि पानी के घड़ दवारा विष-शान्ति के किए सपि कौ छप वारौ कोः 
वस्तु चािए, इसकए कोई एेसी वस्तु दढ रामो । 


# 


२६४ माङविकाग्निमित्नम्‌ चतुथः 


६४ देवी --ष्द्‌ं सम्पुदिभं अद्खरीभं । पच्चा मद्‌ एल्व हत्ये देष्टि 
णं । [ द्‌ सपमुद्रितमंगुङीयकम्‌ । परश्चान्ममेव हस्ते देदयेतत्‌ । ] 
( इति प्रयच्छति ) 
६५ राजा-जयसेने ! कमंसिद्धाव।ज प्रतिपत्तिमानय । 
६६ जयसेना- जं देवो आणवेदि । [ यदेव अशापयतत । ] ८ शति 
निष्क्रान्ता ) | 





लूठम्‌ढ ही विषवे्य का सन्देश लाती ह । वास्तव मेँ वह्‌ रानी की सर्पमुद्राकित 
अंगूटी लाने आई हँ, जिसकी मारिका को उन्मुक्त करने के किए आज्ञापवर पर 
छप लगानी थी 1 

६४ सपेमुद्रितम्‌+भङ्गुीयकम्‌ । जसी कि शक्ाथी दयालु रानी 
विदूषकं की जान वचाने के किए तत्का अपनी सपि-छापवारी अंगूठो दे देती 
ह । पर फिर भी जयसेना को सावघान कर देती हँ कि “उदकुम्भविधान' के वाद 
मुकने खौटा देना भौर किसी को मत दे देना। पर्चात्‌ + मम + पव ्टस्ते 
देि + एतत्‌ । 

६५ कार्य-सिद्धो + आश्चु भरतिपत्तिम्‌ + आनय । राजा वड़ा चतुर है 1 
दौ अर्थो वाले शब्दों का प्रयोग कर रहा है, एक अर्थं माखविका की तरफ मौर 
दूसरा विष-निर्हुरण कौ तरफ रगता हँ । मूरविका कौ तरफ तो यह है कि जव 
कार्य सिद्ध हो जाय्‌ अर्थात्‌ रानी की अंगृठी की छप से माकविका उन्मुक्त हो 
जाय, तब मुघ्धे प्रतिपत्तिम्‌ = प्रवृत्तिम्‌, अर्थात्‌ इस॒बात का समाचार लाना 
विदूषक की तरफ; जव कार्यं अर्थात्‌ विष दूर करने का कां सिद्ध हौ जाय, तव 
ठेगूठी कौ प्रतिपत्तिम्‌ = प्रापि रानी को करा देना अर्यात्‌ रानीके हायकी 
अंगूठी वापस ठे आना । 

६४ देवी -अरी ! साप-छाप वालो यह्‌ मेरी अगदी कंसी है) कछेकिन बाद 
कोदसेमेरेहीहाथमेंदेदेना। (यह कहु करदेदेतौीदहै) 


६५. र{जा--काम हो जाने पर समाचार खाना । 
६६ अयसेना--्ज॑सी महाराज को आज्ञा । ( चली नाती ह ) 
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६७ पस्त्रिजञिका-देव ! यथा मे हयमा चष्टे तथा निर्विषो गौतमः । 

६८ राजा-भूयादेवम्‌ । 

६९ जयसेना ¦ प्रविश्य )-- दव ! गिडत्तवि प्रवे ओ अञ्जगोद्मो मुहु 
तेण पडदित्थो संबुत्तो । [देव ! नित्रत्तविषवेग आर्थगौतमे मुहूत न प्रकृतिस्थः 
संघ॒त्तः ¦ | 

७० देवी--दिह्िभा वअणीधादो मुत्तम्हि । [दिष्टया वचनीर्या- 
न्मुक्तास्मि ] 





६७ हृदयम्‌ = आचष्टे = हृदय कहता है । हदय कौ गवाही के क्ष 
शकुन्तला प्रयम अदभु “सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुपु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तय 
निर्गतं विषं यसमात्‌ ( व° त्री ° \=जिसका विष उतर गया ह । 


६६ निवृत्तः विषस्य वेगो यस्य (व° त्री° ) समुहू्तेन = थोडेसे हौ 
समय अर्थात्‌ दो घडो ( २०-२५ मिनट } को कहते हँ । अकृती + तिष्ठतीति 
प्रकृति + 4^स्था + अ ( कर्तरि ) ( उपपद तत्पु ° }=अपने प्राकृतिक रूप में 
ठीक चंगा। 

७० वचनीयात्‌ = दोष से, निन्दा से 1 मुक्त(+असिमि-छ्ूट गई हूं । क्योकि 
विदूषक को रान के लिए फएूरुलेनेजानेपरही साप त उसा--इस तरह यदि 
उसको मृत्यु हौ जाती, तो परोक्ष रूपमे रानीके स्िरपरदही उसका 
दोप माता 1 


६७ परित्राजका - महाराज ! जसा कि मेरा हृदय वोल दहा ह - गौतम 
का विप उतरा समञ्लिए। 
६८ राजा-पेसादहीहो)। 
६६ जयसेना-( प्रवे करके ) महारा ! र्य गौतम का विष उतर 
गया गौरवे थोड़ी हौ देरमें ठीकदहौ गये हू । 
७० रानी-सौमाग्य कौ वात है किमे दोष से वच गई । 
१८ 
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७१ जयसेना-एसो खण अमच्चो बाहद ओ विण्णावेदि । राअकल्लं 
वह मन्तिदञ्वं । ता दंसणेण अणुग्गहं उच्छामित्ति । [ए पुनरमास्यो वाह- 
ठको विज्ञापयति । राजकायं बहु मन्नयितन्वम्‌ । तदशन नानुग्रहमिच्छपीति } ] 

७२ द्वौ गच्छदु अज्जङत्तो कञ्जसिद्धीए [ गच्छस्वायंपुत्रः 
कार्यसिद्धये । ] 

७३ राजा ८ उत्थाय )-देवि आतपाक्रान्तोऽयमुद श्चः शीतक्रिया 
वास्या रुजः प्र्ठस्ता ¦ तदन्यत्र नीयतां शयनम्‌ ! 

७४ देवी - वालिाओ अच्जत्तव्णं अणुचिटठह्‌ [ बालिकाः | 
आयं पर्नतचनमनुतिष्ठत । ] 





७१ राज्ञः कार्य तस्य दशनेन + अनुमहम्‌ + इच्छामि = मन्त्रौ का यह 
सन्देश सरासर स्ूठ हं । राजा रानी के पास से इस वहानं दिसकना चाहता 
है मौर जाना चाहता हं उस्र स्यानमें, जहां कारासे मुक्त मारचिकासे 
पुनमिलन होना है । 

७३ आतपेन + आक्रान्तः + अयम्‌ + खद्‌ देश्चः = यह स्यान धूप से चिर 
गया हं अर्थात्‌ इवर धूप मा गई है । भ्ररारता = च्छो कही गरईहं। घृतं 
सजाको रानीकोचोटकौ कितनी चिन्ताहो रहौह कि उन्हंधूपसे कहीं 
दूसरी जगह ठे जाने कौ सराह दे । वास्तवमे रानी का पलंग भौतर के कमरे 
मेके जनेसे बह एसी परिस्विति दनाना चाहता कि जिते रानी उसकी 
जागे की चेष्टाओंकोदेखहीन स्के] 


७१ जयसेना - मन्त्री वाहतक कह रह ह कि वहुत सौ राज-सम्बन्धी 
कार्यो पर वित्रार करना है, इसलिए महाराज के दर्शनों को कृपा चाहता हूं | 

७२ रानी- मार्यपुत्र ! जाइए मौर राज-काज कौजिषए्‌ 1 

७३ राजा- (उठ कर) देवी ! इस स्यानमे घूमा गर्ईहं। एेसेरोगमें 
ठण्ड ही अच्छी कही गई ह । इसकिए पल्ग दूसरी जगह करा ठं 1 

७४ रानी-लँदियो ! सार्यपुत्र का कट्ना करो 1 
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७५ प्रिजनः-तह ([ तथा ¡ ] ( इति निष्कन्ता देवी परि्ाजिका 
परिजनश्च ) 

७६ राजा-जयसेने ! गृूढपथेन मां भ्रमदवनं प्रापय । 

७७ जयसेना--इदा इदो देवो 1 [ इत इतो देवः । ] 

७८ राज्ञा (परिकम्य)-जयसेने । ननु समाप्तकृत्यो गौतम; । 

७६ जयसेना-अद््‌ ह्‌ ? [ अथकिम्‌ ? | 

८० राजा-- 

इष्राधिगमनिमित्तं प्रयोगमेकान्तसाधुमपि मत्वा । 


७६ गूढः पन्थाः ( कर्मघा० ) तेन = गुप्त मागं से । इससे स्पष्ट हो जाता 
है कि मन्त्री के राज-काज की वात एक निरा बहाना ही था । 

७८ समाप्तं छ्रत्यं यस्य सः ( व त्री ° )=जिसका मारुविका को चने 
करा काम वन गया है 1 

८० इष्टा०--अन्वयः--इष्टाधिगम-निमित्तं प्रयोगम्‌ एकान्त-साघुं मत्वा 
पपि सिद्धौ संदिग्धं कातरं चेत आारङ्ुते एव । ( वार्या ) 

ष्टस्य अधिगमः तस्य निमित्तम्‌ ( ष० तत्पु ° }=मभिकूषित वस्तु अर्थात्‌ 
पकविका की प्रापि के साधन । प्रयोगम्‌ = उपाय को । एकान्तम्‌ यथा स्यात्‌ 
था साधुम्‌ = मच्छा, खूव, पक्का । एकान्त अव्यय अतिशय अर्थं मेँ है, देखिए 
मर-कोर--"तीत्रैकान्तनितान्तानि'" । मत्वा = समन्न कर भी। सिद्धौ = 


७५ दासिर्यो-- मच्छ जी । 
( महारानी, परित्राजिका मौर दासि्यां चरी जाती है ) 

७६ राजा--जयसेना ! गुप्त मार्गं से हमे प्रमदवन ठे चलो 1 

७७ जयसेना-- इधर-इधर महाराज 1 

७८ राजा--( घूम कर } जयसेना, गौतम ने कामतो चना ही चिया 
रगा ? 

७६ जयसेना- मौर क्या ? 

८० राजा--मन-चाद्य वस्तु की, प्राति के किए किये जाने वारे उपाय को 
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सदिग्धमेब सिद्धौ कातरमार्ते चेतः ॥ ५॥ 


८१ त्रिदृषकः प्रविश्य ~ बदु भवं ' सिद्धाईं दे सश्वमङ्गलकम्माद्‌ । 
[ वरधतां भवान्‌ । सिद्धानि ते स्वपङ्गलकर्माणि | ] 


८२ राजा - जयसेने } स्वमपि खनियोगमञ्यल्यं कुस । 





कायंसिद्धि मे, काम वनने मे उपाय को सफलता मे । संदिग्धम्‌ = सन्देहूर्ण 
तथा कातरम्‌ = अघीर बना हभ चेतः = मन आशङ्कते = सफलता के सम्बन्व 
मे उरता ही रहता है । राजा स्वीकार करता है कि विदूषक का उपाय सर्वया 
कामवनाही देगा, तयापि उषे शंकाहोरहीह कि अर्ति क्षण मेँ उसके बनै- 
वनाये काम में कोई विघ्ने-वाधा न आ जाय । यह्‌,एक एसा मनो्व॑ज्ञानिक तथ्य 
है जो मानव-माते कँ हृदय से सम्बन्ध रखता ह । 

८१ सत्राणि च तानि मंगढानि ( बुभोनि ) कार्याणि (कर्मवा०) = सभी 
मंगर कार्यं अर्थात्‌ मालविका को चाने के उपाय । सिद्धानि = सफल हो गए 
ह । भ्रस्ता मे फएूलान समाता हुमा विदूषक भपने परिदासनपृ्णं ठंग से 
मालविका को मुक्ति मौर उससे हो रहे पुनमिलन आदि म॑ंगल-करमो की ओर संकेत 
कर रहा दँ । मेगल-कायं वास्तव मे विवाह आदि को कहते हँ । विदुषक का 
व्यंग्य ठे कि आज विवाह का दिन ह । 

८२ स्वस्य नियागः ( ष० तत्पु० ) गपना कार्य ! बयूल्यं कुर = सारी 
न रहने दो । प्रतिहिरीका काम दार-रक्नाह। इसकिए अपन उस काम परर 
जाओ । स्वनियोगम्‌ अशून्यं ५८ = यह एक मुहाविंरा है जिसका अर्य है -अपन 
काम देखना । नाटकं मे इसका वहत प्रयोग भाता हँ । 


अच्छी तरह पक्क मान कर भी हृदय उसको सफलता पर सन्देह हौ करता ६ ` 
ओर अधीर वन कर डरता हो रहता ह ॥ ५॥ 
८१ विदृषक--( प्रवेश करफ़ } महाराज की वृद्धि हो । जापके सव मंगर 
कायं सदि होर्एदं। 
हे २५. 
८२ यजा--अयसेना जानो, तुम अपना काम देखो । 
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८३ जयसेना--जं देवो आणवेदि 1 [ यदेव मा्ञापयति ।. |] 
( इति निष्क्रान्ता ) 

८४ राजा-वयस्य ! क्षुद्रा माधविकरा । न खलु किविदधि वारितमनया । 

८५ विदूषकः--देकीए अंगुढीअ अमुदिअं देकिखअ कटं विञआरेदि ! 
{[ देन्या अंगुटीयकमुद्धिकां दषा कथं विचारयति ए | 

८६ राजा - न खलु सद्रामधिङ्त्य वीमि । तयोवंद्धयाः किंनिमित्तो- 
अयं मोक्षः किंवा देन्य परिजनमतिक्रम्य भवान्सदिष्टः इव्येवमनया 
पर्टव्यम्‌ 1 





८४ शुद्र = मो स्वमाव कौ ! वो स्वभाव के व्यक्ति को ज्लट किसी कार्यं 
केकरे को राजी नहीं करिया जा सकता ह, वयोकि वड़ी मीनमेप निकार्ता ह । 
शद्रा का अर्यं “मूर्वां मी क्यिजा सक्ताह कि वह्‌ एसी मूर्खं निकली कि 
विना पूरी जाच-पडता किए तत्काल छोड दिया 1 किञ्चत्‌ + विचारितम्‌ 
+ अनया 1 

८६ अधिक्रत्य = यह्‌, एक मुहाविरा हईै, जिसका अर्यं है "विपये 
(4^ए०प्य)' कि निमितं यस्य सः (व° त्री ०)=क्या निमित्त वाला मोक्षः 
मुक्ति, दुटकारा । परिजनम्‌ + अतिक्रम्य = दातय को छोड़ कर, तुम जते 
पुरुप के हाव त्यों सन्देद भेजा ? इति + एवम्‌ + अनया प्रष्टन्यम्‌-इ तरह 
उसे पृच्ता चाहिए था। 


८३ जयसेना- जसी महाराज की माज्ना । 
( च्छो जाती ह ) 
८४ राजा-मित्र | मावविक्रा मूर्तं हं! क्या उने कु मी सोचा- 
विचारा नहीं ? 
८५ विदूषक--महारानी को भेगूठो को छप देख कर वह्‌ क्यों सोचती- 
विचारी ? 
८्द सयजा-गरे! मे इसबगूठीकौ छपके विषयमे नहींबोरसरा 


२७० भाटविकाम्तिमितम्‌ चतुर्थः 


८७ विदूषकः -णं पुच्छिदोग्दि । पच्चुप्पण्णबुद्धिणा सए कदिदं । 
[ ननु ृष्टोऽस्म । अल्युखन्नदुद्धिना मया कथितम्‌ । ] 

८८ राजा-- कथ्यताम्‌ । 

=€ विदूषकः -मणिद्‌ मए दन्वचिन्तएद्वि विण्णाविदा राजा! 
सोवसम्गं वा णक्खत्तं । सव्वबन्धणमाक्खा करीभङुत्ति । [ भणितं मया-- 
दैव-चिन्तकैविज्ञापितो राजा । सोप्षग वो नदम्‌ | सवबन्धनमोक्तः क्रियता- 
मिति । |] 





८७ पृष्टः+असिमि । प्रटयुत्पन्ना बुद्धिः यस्य तथाभूतन (न° त्री°)=जिसकी 
बुद्धि चट-पट ठीक-ठीक उत्तर देना जानतो ह, हाजिर-जवाव । 

८६ दैवस्य चिन्तकाः चैः {प° तत्पु) = भाग्य वताते वारो, ज्योति- 
पियो ने 1 विज्ञापितः = सूचित क्रिया हँ । नक्षत्रम्‌ = तारे, ग्रह । सापसगम्‌= 
उपतर्गेण सर्दितम्‌ - (ब० त्री°) = उपसगं उत्पात, उपद्रव, पीडा, बुर फल को 
कहते हँ । अर्थात्‌ आपके ग्रह खोटे भाये हुए हँ । ज्योतिष के अनुसार ग्रहों का 
जीवन में शुभ-अशुभ फल देना कंहा गया हं । उनक्तौ शान्ति दान, जप, वन्दो- 
मुक्तिआदिसे को जाती हं । वास्तवंमें राजाकां ग्रह॒ खराव कोन धा- 
यह्‌ विदूषक को चालाकी, वहाना ह, जिससे कि किसो तरह माऊविका 
चुडा जाय । 





हं । उसे यह पूना चाहिए था कि वन्यत से इन दोनों की मुक्ति का कोन-सा 
निसित्त वना ? महारानी कौ जव कितनीही दासियांहं, तोक्याबातहु कि 
उन सव को छोड कर उन्होने तुम्हे ही भेजा ? 

८७ विदृषक--क्यों नहीं ? पृषछातो या, परन्तु मुम चटपट उपयुक्त 
उत्तर देते को शक्न रहती ही है, इसलिए मेने कह दिया ! 

८८ राजा-कहौ (क्या कहा ? } 

८६ विदूषक--मैने कहा कि ज्योत्तिषियों ने मदायज को क्षा है 
कि मापके प्रहखेटे आए हए ह, ( इसर्एि ) समी बन्दिं को मक्त कर 
देना चारिण । । 


घुः सररार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २७१ 


६० राजा ( उदर्षम्‌ )- ततस्ततः) 


६१ विदुषकः -तंसणिअ देवीर इरवदीये चित्तं रक्खन्तीए राओ 
कि मोएदिन्ति तुमं एव णं मोरदित्ति अहं सन्दिद्धोम्दित्ति ! तद्‌ जुज्ज- 
इति ताए सम्पादिदो अल्थो । [ तच्छा देव्या इरावत्यारिचत्त रचनया 
राजा किर मोचयतीति व्वमेबैनां मोचयेच्यदं संदिश ऽस्मि इति । ततो युज्यत हति 
तया संपादितोऽथः । ] 





६१ तत्‌+श्रस्वा=ज्योतिपियो कौ यह्‌ वात सुनकर । देऽया=रानी घारिणौ ने । 
इरावत्याः + चित्तं रश्चन्त्या =इराचतो का मन रखते हृए । इरावती राजाका 
हृदय धारिणो को अपेक्षा अपनी ओर अविक अकृष्ट किए हुए यौ । उसीके 
विशेष आग्रह पर रण्ज़ाके हदय को मपनी ओर- खींचने वारी मालविका को 
रानी धारिणो ने भूगर्भ मे वन्दी वना रखा था। यदि चारिणी अपनी ही दासी 
को.मेज कर माचिका को चृडाने भेजती, तो इरावती का दिल दुःख जाताकि 
रानी ही मेरा अपमान करारहीह, इसलिए व्ह वृरान माने यह सोचकर 
धारिणी ने अपनी दासी न भेन कृर मुक्षे ही यहां मालविका को छडने मेजा, 
जिससे यह सिद्ध हो जाय क्िउमे घारिणीने वहीं ृडाया, वक्ति स्वयं रानाने 
अपने ग्रहु-दोष शमन के लिए अपने मित्र को मेज कर छृड़ाया हं । माधविकाके 
आगे विदूषक का यह तकं कामि कर गया मौर उसने तक्तारु माक्विका को छोड़ 
दिया । मोचयति + इति स्वम्‌ + एब + एनां मोचय + इति + अह्‌ संदिष्टः 
+ असि } तया=माधविका ने 1 छम्पादितः + अथः काम कर दिया मीत्‌ 
मालविका को छोड दिया । 





६० याजा--(प्र्नता के साय) तञ्च फिर ? 

९२ बिदूषक--उनकी यह वात सुनकर महारानी ने इरावतीजी का मन 
रखने के लिए मुस्मे कहला भेजा कि "महाराजा चृड़ा रहै हँ --यह कहं कर तुम हौ 
माख्विकाकोषद्ुडादो।! तव तो ठोकही है यह कहु कर मावविकाने उसे 
च्णेड दिया । 


२७२ मारुविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 
६२ गजा ( विदूषकं परिष्वस्य )- सले प्रियोऽट्‌ तच । 


न हि वुद्धिगुणेने प सुडदाम्थदश्षनम्‌ । 
काचं -सिद्धिपथः सुमः स्नेदेनाप्युपच्छभ्यते ॥ ६ ॥ 





९२ परि°=परि + «स्वन्‌ ( भ्वा० प० गते लगाना ) + त्यप्‌=गके लगा 
कर 1 प्रियः अद्‌ तव, तुम्हारा मेँ बहुत प्रिय 5, मुज्ञ पर तुम्हारा स्नेह ह । 

न हि बुद्धि°--अन्वयः-- सुहृदाम्‌ अर्थ-दर्दनं बुद्धि-गुणेन-एव न, हि सूक्ष्मः 
कार्यं -सिद्धि-पथः स्नेहेन उपि उपलम्यते । ( पथ्यावक्त्रम्‌ ) 


सुषटदाम्‌-मिवों के । थस्य ददनम्‌ ( ष० तत्पु° ) हित को वात को 
देखना । बुद्धेगुणः तन ( प० तस्पु० )न्वद्धि के गुण से। हि-व्योकि । सूष्ष्मः= 
दुबोधि, कठिन । काय्य सिद्धिः तस्य पन्धाः तेन ( प° तत्पु ° )=का्ं सफल 
वनाने का मार्ग, स्तेन अपिनस्नेह से भौ । उप्यते = देखा जाता ह अर्थात्‌ 
जव हुम अपने मित्रों का कार्य वनाना चाहते है, तो निरो वुद्धि ही कौ आवस्यक्ता 
नही, बल्कि स्नेह की भी भमावदयकता पड़ती है। भकेटी नं वुद्धि ही काम कर 
सवती ह, न अकेला स्नेह हौ । दोनों वातं जव हं, तव जाकर कार्यसिद्धि होती 
है । इसी तरह के भाव क किए देखिए विक्रमो° 11 1 "अतिस्नेहः कार्यदर्शी । 
पदा€ पला€ 35 2 नता] प्ालल 35 2 ५2९ का मी यही मतल्व हं। राजा 
अपने प्रति विदरषक के प्रेमं कौ सराहना करता ह जिसके कारण राजा को अपने 
क्राम मे सफलता मिली । 


६९ राजा--( विदूषक को गले लगा कर) मित्र! तुम्हारा मुक्षसे 
वड़ा प्रेम है 


जव हम मपने मित्र रोगौ का काम वनाने की सोचते हँ, तो निरे वुद्धिके 
बर से ही नहीं, वल्कि हमे कार्य-सफलता का कठिन मार्गे सेह से भी देखना 
ह्येता ह ॥ ६ ॥ 


भद्ुःः- सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २७३ 


९३ विदृषकः- तुरवदु भव 1 सगरुदूदधरए पियसदीसदहिअं माटविञं 
ठावि भवन्दं पच्चुगगदोम्डि । [ त्वरतां मवान्‌ । समुद्रे प्रियसीसदितां 
मालविका स्थापयित्वा मवन्तं प्रत्युद्गतोऽस्मि । | 

६४ राजा--अहमेनां संभावयामि 1 गच्छाग्रतः ! 

६५ विदृषकः- एदु भवं । ( परिक्रम्य इद्‌ समुददवरमं । [ एठ 
मवान्‌ ( परिक्रम्य ) इदं समुद्रगृम्‌ } ] 

६६ राजा (खाशङ्कम्‌)-- चयस्य ! एषा छुुमावचयच्य्रहस्ता सस्यास्ते 
इग वत्याः परिचारिका चन्द्रिका समागच्छति !। इतस्तावदावां भित्ति- 
निगूढौ भवावः । 





६३ समुद्रगृह एक पसा महल दता है, जिसके चार्यो ओर नकंरी जलील 
रहती ह । एसे अओील-घर ( 1.21<-1ण८७८ ; भी कहते हँ । राजस्थान मे 
राजायोँके एेसे कितने ही महर मिते ह, जो पानी के वीच मेंहोतेरहै। 
अमृतसर का स्वर्णमन्दिर गौर दुगियाना इसी तरह के ह । भ्रत्युदुगत्तः + अस्मि 
= पास मायाहं। 

६४ अहम्‌ + एनां संभावयामि = उसका आदर-सत्कार करता ह } 

६६- कुसुमानाम्‌ + भव चयः तच व्यप्र हस्तौ यस्याः तथाभूता ( व° 
त्री }=जिसके हाय एूर चुने में लगे हुए हैँ र्यात्‌ फू तोड़ती हई । सख्याः 


६३ विदूषक माप शीघ्रता कीजिए ! मै मार्विका को उसकी प्रिय-ससी- 
सहित श्षीक-घर में विठा कर आपके पास माया हं । 

६४ राजा-- मे चल कर इसका मादरसम्मान ष्सता हं । तुम भगे- 
आगे चो 1 

९५ विदृषक--भाइए्‌ चकिए ! ( घूम कर ) यह क्लील-घर ह । 

६६ राजा-- ( उरता हमा } मित्र ! तुम्हारी सखी इरावत्ती की यह्‌ दासी 
चन्द्रिका फू तोडती-तोडतो आ रहीहं) तो हेम दोनों इसे दीवार के पीछे 
चपि नाते ह| 


1 


२७४ माविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 

६७ विदूषकः -घहो कम्भीरएदिं कामुएहिं अ पल्डिकुणिज्ा सु 
चन्द्आ । [ अहो कुम्भीलकैः कामुकेश्च परिहरणीया चन्द्रिका । ] 

( उभौ यथोक्त कुरतः) 

६८ राजा - गौतम कयं नु तै सखी मां प्रतिपाख्यति । णयना गवाक्ष- 
माभ्रित्यावलोकयावः। 

६६ विदूषकः - तह । [तथा] (इति विलोक्यन्तौ स्थितौ) 

( ततः प्रविशति माचिका बक्ुखाउलिका च ) 





+ ते = तुम्हारी सखौ इरावत्याः परि चारिका = इरावती कौ दाप्ती । इतः 
+ तावत्‌ + आवाम्‌ = तो इधर हम दोनों । भित्या निगूढौ = (तृ° तत्पु) 
दीवारके पीछे चपि । भवावः = हो जाते ह । 

६७ कम्भीरकैः कामुकैः चन्चोरो मौर जःरों को । परिद्‌०न्परि + «८ 
ह + अनीय +आ, चन्द्रिका = च;दनी छोडनी पड़ती ह भर्थात्‌ उससे वचकर 
जाना पड़ता है । परिहासग्रिय विदूषक चन्द्रिका शब्द के शट दो अर्थ ल्गा देता 
ह--चांदनी भौर चन्धिका नामको दासी । चोर-जातको रातमेंही काम 
करना पड़ता ह मौर दिखाई पड़ने के भय से लक-चछ्पि कर अन्धेरे मे ही चलना 
होता ह । यहाँ चन्द्रिका दासौ से बचे रहने का कारण यह मी हं कि वह कहीं 
राजा के रोमान्स को अपनी स्वामिनो सेन कह डि 

६८ एदि + एनाम्‌ गवाक्षम्‌ आश्रित्य = इसे खिड़की के सहारे, खिड़की 
के वोच में से) गवाक्ष शव्द की व्युत्पत्ति कै लिए देखिए भद्ध १ टिप्पण ३८1 


६७ विदूषके - क्यो नहीं ? चोरों मौर जारो को चद्धिकासे वचकरही 
चलना चाहिए । ( दोनों वसा ही करते हँ ) 
६८ सज्ञा-गौतम ! पुम्हारी सखौ मालविका किस तरह मेरी प्रतीक्षा 
कर रही ह--दसे हम खिड़की में से देखते ह, आसो 1 
६९ बिदृषक-- अच्छा । ( दोनों देखते हए खड़ रहते ह ) 
( मालविका ओर वकूावलिका का प्रवेश ) 


सङ्घः सरखार्थ-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ २७६९. 


१०० बह्कलावलिका--हखा पणप्र भद्रं । [हल प्रणम भर्तारम्‌ 1 ]} 
१०१ राजा -- मन्ये प्रतिकृतिं मे दश्चयतीति । 


१०२ मालतिका (सद्म्‌)-णमो दे । करि मह्न } हला विप्पलम्भेति मं । 
[ नमस्ते । द्वारमवलोक्य (सविषादम्‌) कुत्र भतं | इला विप्रलम्भयग्नि माम्‌ 1 ] 


५ ^ 
१०३ राजा- सखे ! दर्षचिषाद्ःभ्यामत्रमवस्याः प्रीतोऽस्मि) 





१०० प्रणम = प्रणाम करो । वक्रुलावलिका कारागार से छूट कर प्रसन्नता 
कीमृद्रामे मालविका से परिहास करना चाहती थी । सपुद्रगृह॒ में बहुत-सी 
जदुमुत वस्तुएँ थं, दीवार पर राजा का इरावती भादि कै साय एक पूरे साइन 
काचित्रठेगा हुमा था; उसी को लक्ष्य करे वह्‌ म!लविका वोर उटी ~ भर्ता 
को प्रणाम करो 1 राजा उर जाता ह कि कहीं उसने हमे तो नहीं देख लिया, पर 
राजा क्लट समल जाता ह कि नहीं, वह मेरे चित्र को रक्ष्य करके वोल रही हं । 


१०१ प्रतिकृतम्‌ = चित्र को । द्च॑यति = दिला रही दै 1 


१०२ विप्र ० =वि~+प्र= 4८ छम्‌ +णिच न्व्मरहीहो,वनारही 
हो 1 वेचारी मालविका सम्ञ रही थी कि विदूषक महाराज को केकर भा गया 
होगा ओौर उन्हे देख कर ही बकुलावलिका उसे उन्हें प्रणाम करने को वोर रही 
होगी । इसी प्रसन्नता में वहू प्रणाम कर वैदी ओर दरवाजे कौ भोर देखा तो महा- 
महाराजा को न पाकर समश्च गई कि सखी मृज्ञे वना रहौ ह ओर वडी खिन्न हई 1 

१०३ दर्षर्च विषादरच ताभ्याम्‌ (दन्द) = प्रसव्रता भौर खेद से । प्रीतः 

+ अस्मि -मुञ्ञे मानन्द आ रहा है 





१०१ वकुखावलिका- सखी ! स्वामी को प्रणाम करो । 

१०१ राजा -मालूम होता है कि मेरा चित्र दिखारहीरह) 

१०२ मालविका - (प्रसन्नता से) नमस्ते 1 (द्वार कौ भोर देखकर) मरी ! 
मृक्ञे वनारदीहं? 

१०३ राजा-मित्र ! इनके हषं ओर विषाद से मुके प्रसश्नता हो रहौ है । सूर्यं 


२७६ ~ मारविकाग्निमित्रम्‌ चतुथः 
सूर्योदय भवति या सूयास्तमये च पुण्डरीकस्य । 
वदनेन सुवद्नायास्ते समवस्थे श्षणादृदे ॥ ७ ॥ 
१०४ वक्कुलावछ्िका--ग एर चित्तगदो भदा । [नन्वेष चित्रगतो मतां |] 
१०५ उभ { प्रणिषन्व ) जदु मद्या । [ जयतु भर्ता ] 
१०६ मानविका -दर्टा तदा अह सम्युहष्टिदा मद्टिणो स्वस्स तदहं 








सूर्यो०-- अन्वयः -- पुण्डरीकस्य सूर्योदये या सूरयास्तिमये च (या समवस्था) 
भवति, सूवदनायाः वदनेन ते समवस्थे क्षणात्‌ ऊडे । [र्या] 

पुण्डरीकस्य=कमल की । सूर्य॑स्य उदयः तस्मिन्‌ (ध° तत्पु) या 
अवस्था । सूयस्य अस्तमये - (प° त्तु) अस्त होने पर॒ (या न्नमवस्था) सुष्टु 
वदनं यस्या सा (व° ब्री०} = म॒न्दरमुग्वो के वदनेन = मुच ने 1 ते समदस्थ= 
कमर की वे दोनों अवस्याए, हाने क्षणान्‌-भणभरमें, क्डेनवारणकरलीं। 
हम देखते है सूर्योदय में कमर चिल उठता है जौर सूर्यास्त मे मुरला जाता है- 
यही दो हारते माख्चिका के पुगखकमन कोभ हुई वकुलावलिक्रा मे यहु सुन 
कर को सर्ताको प्रणाम करो उसने समज्ञा प्रियतम आ गये ह तो उसका मुख 
असन्नता भं दमक उठा, पर थोडे हौ समय वाद जव दास्तौ ते कहा कि मेरा मत- 
ङ्व श्रियतम के चित्रसेह, तभो वेचारीकामुख नंराच्य के मवसादमें मुरला 
गया । राजा खिडकी की ओट से अपनी प्रियतमा के चेहरे की वदती हूर रगत 
देख कर कौतुक टूट रहा हं 1 

१०४ नलु + एष 1 चित्रे गतः सण तत्पु ०) = चिव्र-स्थित । शरीर-रूप में 
नही, वत्कि चित्र रूपमे। 

१०६ तदा + अहम्‌ = तब अर्यात्‌ उस समय जव क्रि अशोक के ते 


के उदय मौर अस्त होने पर कमल कोजो हारतं हुमा" करतो हं, वही दोनों 
{दालते) इस सुन्दरमुखी के मुख ने भौ मपना खो हं ॥५॥ 
१०४ वक्ुटावलिका - सखी ! चित्रम येस्वामीहीतोहं। 
१०१ दोनों- (प्रणाम करके) जय हो स्वामोजी की ! 
१०६ साख्विक्ा- ससी ! जव मँ उनके सामने ही यी, तव स्वामोके 
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ण वितिण्डम्दि ऊद्‌ अञ्ज मए विभाविदो चित्तगद्‌ भद्र । [ इला तदाहं 
सम्पुहर्थता मचरहप्य तथा न वितष्णास्मि यथय मया विभाव्रितरिवन्रगतो. 
मतं । | 


१०४ विदूषक-सुदं मवदा । अत्तदोदीए जह दिट्ठा चत्त ण तह 
दिटो भव ति संतिदं । जुदा दाति मञ्जु विअ रअणभण्डं जोव्वण- 
ग्वं वदेसि । [ श्रुत मवता । अव्रमदव्या यथा दृष्टर्वत्रे न तथा टो यद्रा 
निति मन्न्रिनम्‌ । मुवेानीं मञ्जुषे रत्न भाण्ड यौवन गवं वहसि ! ] 
मिलन हुआ था । सम्मुखं यथा स्यात्‌ तथा स्थिता (सुप्सुपेति समास.) -ग्रिय- 
तेम के सामने खड़ी हुई भर्तुः -रूपस्यनप्रियतम के स्प से। तथा न विगता+ 
तृष्णा यस्याः सा (व° त्री०}=उस तरह पूर्णतया तृत नहीं हुई यौ, एसो नहीं 
अघाई यो । यथा+अग्च=जैते मान । विभावितः + चित्रातः+मत =चितर मे 
प्रियतम को देख कर अघा दीह । वैचारी सरछ-हदय मालविका स्वीकार 
करम्हीहै कि खदोकके निकट जव मिलन हुमा था, उस समय स्वाभाविक 
लज्जावकश मे जी भर कर प्रियतमको नहीं देव सकी थौ 1 इत तरह उसके 
सौन्दर्यं का पूर्णं ॒चिव्र उके मानस-पटल धर अंकित न हो सका, किन्तु माज 
समुदरगृह्‌ के चित्र मे ्रियत्तम का पूर्णं सौन्दर्यं उसको भख के सामने है, जिसे 
वह्‌ छक कर निहार रही है । 





१०७ दषः + चित्रे, सुधा ~+ इदानीम्‌ । मुधा अन्ययहँं जिसका 
मर्यं होता है व्यथं हौ ! मेजुपा + इव = पिद्ररो, सन्दुकडी कौ तरह्‌ । रत्नानां 
भाण्डम्‌ (प० तत्पु०) रत्नो का पात्र, अथवा रल-घन । भाण्ड धन, खजाने को 
भी कठते ह । देखिए अमरकोद --^स्याद्‌ भाण्डमदवाभरणेऽमत्रे मूखवणिगूघने ।* यूनः 
भावः योचनं तस्य गवम्‌ (ष० तत्पु०)=यौवन का गर्व ! वहसि~रवते हो । 
परिहासो विदूषके को हंसो ही सूमती है 1 मालविका के शब्दों को मौर ही तरफ 





ख्प से उतनी नहीं अधाईं थो जितनी माज चित्र मे देख कर मधा रही हृं । 
१०७ बिदूमक--सुना मापने क्या कहा ? इन्टोने कटा है कि कि 


२७८ मारूविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


१०८ राजा- सखे ! इतूहटबानपि निसगक्षालीनः स्री जनः । प्श्य 
कार्यं निबंणयितुं च रूपमिच्छन्ति तसपूवेसमागमानाम्‌ । 





खींव कर कहता है कि मारुविक्षाजी को आप प्रत्यक्ष मे इतने सुन्दर नहीं लगते 
जितना भापका चित्र! अप व्यर्थं हो अपने यौवन ओौर रूपका अभिमान किया 
करते हो । जो रूप प्रियतमा को प्रमावितिन करस्के, वहतोरएेसाही बेकार 
है जसा कि सन्दरुकड़ो के भीतर रखा हुम रत्न-घन । रत्नो कौ वाहर विखरती 
हुई कान्ति ही रोगो को मुग्ध क्ियाकरतो है न क्रि भीतर सन्दूकड़ी मँ चन्द। 
आपका यौवन भी वन्द पडा है जो मालविका को प्रसन्न नहीं कर सकता । 

१०८ कुतुहलम्‌ अस्य अस्तीति कुवृहर + मतुप्‌ (तद्धि) कुतूहख्वान्‌ 
~+ अपि = यद्यपि स्त्रियों मे प्रियतम देखने का कृतरुल, वड़ी चाहु रहती है 
तथापि निसगंतः च्ारीनः (प॑० तत्पु०) वे स्वभाव से ही शालीन, रज्जारील, 
शर्मीली हमा करती है । शालोन शब्द की व्युत्पत्ति यह ह -शाका-परवेम्‌ 
अर्हतीति भर्थात्‌ शाला-धर के भीतर ही रखने योग्य, बाहर सकुचाने वास । 
राजा एकदम विद्रूषक का यह्‌ तकं कि आपका यौवन-गर्वं व्यर्थं है, क्योकि 
भाप प्रियतमा को प्रभावितने कर सके-काटदेताहै। राजा का कहना ह कि 
यद्यपि स्वर्या अपने प्रियतम को देखने को वडी चाह रखती है, पर लाज के 
मारे वेचारी आं नोचे कर देती है, अच्छो तरह कहाँ देव पातो हैँ । यही 
कारण है कि मालविका मेरे यौवन भौर यौवन-भरेरूपको एवं मुन्दर्भंगोंको 
खु करन देव सको । वसे तोम चित्रमे हो नही, प्रत्यक्त मे भी सुन्दर ही हुं । 

कारस्य ° अन्वयः--{ आयतलो रना: ) तत्‌-पूरव-समागमानां ( प्रियाणां ) 





आपको चित्र मे देखा ह, वपे माप प्रत्यश्नमें नही हँ । अव मपव्यर्थ ही मपने 
योवन का गर्वं कर रहें जसे कि सन्दरकड़ी यह्‌ गर्वे केरनेल्गजायकि मेरे 
भीतर रत्मौ का खजाना ह 

१०८ राजा-मित्र ! प्रियतम को निहारनेको वड़ी मारी चाहु होने पर 
भी स्तर्या स्वमावसे ही लजीरी हुमा करती दँ । देखो-- 


| 
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न च प्रियेष्वायतलाचनानां समग्रपातीति विलोचनानि । ८ ॥ 


१०६ मालविका हरा का एसा ईलप्परिकत्तिदवअणा भटिटिणा 
सिणिद्धाए दिटद्वीए णिच्छाईअदि । [ हटा कैषा ईषत्यरियर्तितवदना भर्ना 
स्निग्या दृष्टया निष्यायते ! ] 





रूपं कात्र्येन निर्वर्णयितुम्‌ इच्छन्ति च मायतलोचनानां विलोचनानि प्रियेषु 
समग्रपात्तीति न च ! ( उपजाति ) 


आयते ल्येचने यासां ताः (व ° त्री °)=वडी-वड़ौ मलों वारी सुन्दरियां । 
स एव पूवः समागमो येषां तथाभूनानाम्‌ ( व त्री" } = पहले-पहल जिनसे 
मिलन हौ रहा हो एसे प्रियत्तमों का। ख्पम्‌- रूप । कृत्स्नस्य भावः कृत्सत {+ य 
( मावे ; तेन=पूरी तरह, अच्छी प्रकार, छक कर । निवे० = निर्‌ + +८वर्ण, 
(्ुभेणि, तुम्‌ -देखना। इच्छन्ति-चाहती ह । विाचनानि=उनकी मवि प्रियेषु 
=ग्रियतमों पर । न समग्रं यथा स्यात्‌ तथा पतन्तीति तच्छीलानि = पूरी 
तरह न पड़ पाने वाली, अर्यात्‌ स्त्रियां रज्जावश अखि उठा कर प्रियतम के 
पूख को देख हौ नहं सकती है, केवल कनखी -ओंख के कोने --से ज्ञरक-मात्र 
पाती ह । देखिए पार्वतो कौ महादेव के आगे क्या हाक्त हुई थी "विवृण्वती 
शेल-सुतापि भावमद्ैः स्फुरद्‌-बाल-कदम्बकल्पः । साचोकृता चार्तरेण तस्थौ 
मुखेन पर्यस्तविष्टोचनेन ॥' मार ० 117 ६८, शकुन्तला का भो यही हाल 
हृना--भभिमृखे मयि संहूतमीक्षणम्‌' शकू° 77 ॥ 


१०६ का + एषा ईषत्‌ चथा स्यात्‌ तथा परिवर्तितं वदनं यस्याः सा 


(च ब्रो° }=( क्रो मे ) कु मुंह फेरे हृए 1 स्निग्धया च्या = प्रेम-भरो 
------------------ 


सुन्दरि पटले-पहल मिलन पर अपने प्रियतमो का सूप अच्छो तरह से 
देना. तो चाहती ह, लेकिन उनकी आंखें प्रिवतमों पर पूरौ तरह प्ड दौ 
नहीं पातीं ॥। ८ ॥ । ९ 

१०६ मारत्रिका--सखी ! यह्‌ कु मृ््‌-फेरे कौन हँ, जिसे स्वामौ प्रम-भरे 
ष्टि पे देख रहे है ? 


२८० माकविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


११० वकुलादलिका -णं इथं भटिटणो पासगद्‌ इरावती । [ नन्वियं 
मतुः पाश्वंगतेसवती । | । 

१६१ माट्विका- हटा भटट। अद्क्खिणो विअ पड़भाईइ । जा सव्वं 
देवी जणं उञ्िअ एक्काए मुदे वद्धखक्खो । [ हला, मतां अदक्तिण इष परति- 
भाति । यः खर्वं देवी जनुञ्मित्वा एकष्या मुखे बदर्यः । ] 





निगाह मे निध्या०=नि + 4८घ्यं ( म्वा० ) लट्‌ कर्मवाण्न्देखी जा रही है। 
"निर्वर्णनं तु निव्यानं' इत्यमरः । 


११० नतु + इयं भुः पाद्व गता ( सण तत्पु ° ) + इरावती पास मे 
स्थित इरावदी ह । 


१११ न दक्षिण इत्यदक्षिणः ( नन्‌ तत्पु ° )=एक-जैसा प्रेम न रखने वाला । 
दक्षिण" नाटकं को भाषा में उमे कहते ह, जिसको एक से अधिक नायिकाएुं हों 
ओर जो शिष्टाचार के रूप यें उन प्षभी के साय एक-जंसा प्रेम दिखाता हो । देखिए, 
साहित्य-दपंण “"एपु चनेक-महिका-समरागो दक्षिणः कर्थितः ॥* [1 ६०॥ 
अदक्षिण हुआ इसका उल्टा मर्य अर्थात्‌ गौरो को छोड़ कर एक पर दही लट. । 
देवीजनम्‌ + उञ्छित्वा=समौ रानियो को छोड़ कर, वद्धं लक्ष्यं येन वथाभूतः 
(वभे त्री० ) =एक परदही दृष्टि ल्ग्एहुए। राजाकातो चित्र था, जिसमे 
इरावती आदि सभी रानियां थीं मौर राजा इरावती पर हौ निगाह्‌ यदे हृए था 
भोली-भाखो मालविका भूलें वेठोकि यह चित्र ह भौर उपे वास्तविक समस 
वटी । चिव्र्मेतोजो जंसा चित्रित रहता ह उसे उसौ तरह रहना पडता है, वह 
ब्रदलता नहीं ।! मालविका को अश्चर्यं हौ रहा है कि क्या वात है किं इरावती 
कोदही देख रहै हँ गये को नही- यह्‌ कितनी बुरी वात ह? 


-~----“ 





११० वङलबलिका-पे तो स्वामो के पात खड़ी हुई इरावतोजो हँ । 
११९१ साठ्विक्रा--षतो ! मु्तेतो स्वामी की यह्‌ अशिष्टा ही लगती 
है कि वे अन्य समो रानियों को छोड़ कर एक काही मुख ताक रहे ह। 


यदधः सरलार्य-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ २८१ 


११२ वङ्कुखावलिका ( आगतम्‌ )-चित्तगदं मह्रं परमतं गेण्हिअ 
असृभदि इभं । होदु कीचिस्सं दाव एदाए । ( प्रकाशम्‌ ) इछा भदिटणो 
वरख्दा एसा । [ चित्रगतं भर्तारं परमाय ग्र्रीत्वाऽसूयतीयम्‌ | मवतु 
क्रीडिष्यामि तावदेतया । ( प्रकाशम्‌ ) दला भतुल्लमेष्रा ! ] 

११२३ माटविक्ा-तदो कि दाणिं अत्ताणं भाआसेमि। [ततः 
करिमिदानीमासानभायाठयामि । ] (इति सासूयं परवर्तते) 


११४ राजा--पखे ! पद्य । 


६१२ परार्थम्‌ = असली सचमुच का, वास्तविक । गृहीरवा = समन्च 
कर 1 असूयति+इयम्‌ = यह ई््या, डाह कर रदी है" रूढ रदौ हं 1 एवया क्री- 
डि> = इसके साय परिहास करती हँ । इसे वेवकूफ वनाती हूँ । बर्खभा+एषा । 


११२ क्रिम्‌ + इदानीम्‌ + आत्मानम्‌ + आयासयामि~मा + यसू (दि 
प०) = णिच्‌ लट्‌, दिखाऊे । माखविकाको क्रोव चद जाताहै कि यदि 
इरावती हौ महाराज को इतनी प्यारी ह, तो मेः उनको अपनी ओर कमे आक्रृष्ट 
कर सकूगी गौर इस लिए उनक्रा प्रेम प्राप्त करने के चिरम क्यो व्यर्थ प्रया 
कर । 

११४ भ्र ०-अन्वयः-भ्रू-मङ्ग-भिन्न-तिलकं स्फुरितावगोष्ठम्‌ माननं 
सासूयम्‌ इतः परिवतयन्त्या जनया करान्तापराव-कुपितेपु कलिताभिनयस्य विने 
दिक्षा संद्शिता इव । ( वसन्ततिका ) 


११२ चङ्कुालिका (मन ही मन) चिच वने हए स्वामौ को मसरी 
समनञ्ल कर दर्प्याकरर्हौ हु । जच्छातो दमे वनातो हँ ( प्रकट ) सखो ¡ यह्‌त्तो 
स्वामीको प्यारी रह) 

११२३ मालचिका-तो अव मँ नपने को क्यों दुखाडं? 
(ईर्ष्या के साय मुख फेरल्ेतीरह) 
११४ राजा--मित्र ! देखो :- 
१९ 


रष मार्विकाग्निमितम्‌ चतुर्थः 


चरभञ्गमिन्ततिल्कं स्छुरिताघरोष्ठं 
सासूयमाननमितः परिवतंयन्त्या । 
त न्तापराधक्कपितेष्वनया विनेतुं 
संदर्दितेव रहिताभिनयस्य शिक्षा ॥ ६ ॥ 
९९५ विदूषकः--अणुणभसज्जो दाणि होहि । [ अनुनयशस्न षदानीं 
भव । ] 


श्रवो भङ्धः(प० ततु ) तेन भिन्नः (तृ° ततु° ) तिलको यस्मिन्‌ 
तथाभूतम्‌ (व ० ग्री°) स्फुरितः अधरः ष्ठः यस्मिन्‌ तथाम॒वम्‌ ( व° त्री° ) 
जिसमे निचला ओंठ काप रहा है -एेसे आननं=मुख को असूयया सहितं यथा 
स्यात्‌ तथा (क्रि विशे०)र्ण्या से, क्रोघ से, इतः परि+ृत्‌ (म्वा° १० ) † 
णिच्‌ +शत्‌+ई (स्त्री० )+तृतीया~ इधर से फेरती हर्द । अनेया~दसने कान्तस्य 
अपराधः तेन कुपितेषु«८कुप्‌ (दि० प०) त (भवे)=कोधों मे, टकितस्य भमि 
नयस्यमुन्दर अभिनय कौ विनेतुः=रिक्षक की शिक्षा संदश्चिता इवेनदि्ा को 
दिखाया हो जसा । मार्चिक्रा की चित्र परसे मुंह फेर देनेको बरिलास-भरी 
चेष्टामों को देखकर राजा प्रशंसा करता ह । नादट्‌चाचायं गणदसि की वह्‌ रिष्या 
ह, जिसे उसने सुन्दर अभित्तय की िक्षा के साय प्रियतम से ङ्ठने के मभिनय 
कीमीशिक्षादी होगी 1 राजाको आज माल्निकाकी रू्नेको केष्टागोंकफो 
देख कर दसा ल्ग रहा है भानो वह अपने आचार्य को दो हई रौषाभिनय की 
दिक्षा का मभिनय कर रही हौ । 


११५ अनुनयाय क्षञ्जः ( च० तत्पु )=मनाने के लिए तय्यार | विद्रूपक 


र्या मे चिच कौ तरह भना मुह फरते हए इसके वोठ कांप र्हे है भौर 
माये को विन्दौ तेवड़ी चद्नेसेष्दीहो गयी है; मुक्षेरेसाक्गरहारै कि इसने 
अपने गुरु नाट्‌याचारयं से प्रियतम के अप्राय पर रूठने के सुन्दरअभिनय की जौ 
दिक्षा ली है, उसी को जसे यहाँ दिखाया हो 11९॥ 

११५ विदुषक्-रीजिए, अव मनाने को तय्यार हो जदए । 


बद्धः सरछार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ २८३ 


११६ मारविका -अग्जगोद्मो वि एत्थ एव्व सेवदि णं । [ आय- 
गौतमोऽप्यत्रैव सेवत एनम्‌ 1] ( पुनः स्थानान्तराभिमुखी भवितुमिच्छति ) 

११७ ब्घुावङिक। ( मालविकां सद्धा }--ण सखु विदा दानिं 
तुभं । [ म ल कुपितेदानीं त्वम्‌ १ ] 

१९८ माख्विका-- जई मं चिर विदं मण्णेसि एसो पच्चाणीअदि 
कोबो । [ यदि मां चिरं कुपितां मन्यसे एष प्रव्यानीयते कोपः । ] 


काञाशयहकिरानाको अवप्रेमीकी तरह लूट हुई मानिका को मनानेके 
किए मागे वढ़ जाना चाहिए 1 

११६ गौतम + अपि + अन्न + एव सेवत + एनम्‌ ¡ अन्यत्‌ स्थानं 
स्थानान्तरं तस्य अभियुखी -दरूसरे स्थान की तरफ मह कयि हुए अर्थात्‌ चित्र 
की तरफ से मुंह फेरे हए । अभो-अभी विदरुषक कारागृह से मार्विकाको इडा 
कृर छते हुए उसके किए राजा के प्रेम को डींग हाकि रहा था, परन्तु वह भी ठ्ग 
ही निकला मौर यहा .उसौ राजा के साथ, जो इरावती से (चित्र मेँ) इतना मेम 
दिखा रहा है, खड़ा ह, जरा भी नहीं कोखता कि इरावती सै अविक तो मापकी 
प्रियतमा यह ह, जिसे मेँ डा राया हूं ! देखिए वेचारी मालविका किंस तरह 
निरे स्वप्न-रोक में ही विचर रही ह । वह चित्र को चित्र म समञ्च कर वास्तविक 
ही समक्न रही है मौर राजा एवं विदूषक दोनो पर क्रोध करेरहीदहैकिये कंसे 
छलिया है ? 

११७ कुपिता + इदानीम्‌ ) सदु रान्द यहा भदनवाचक ह । 

१९८ प्रत्या०प्रति + आं + <^नी ( म्वा० ) + खट्‌ ( कर्मवा० वापस 
कती हं अर्थात्‌ मेरा कोप तो चखा ही गया था, पर सच फिर उसे वापस खाती 


११६ माटविका-आर्य गौतम भी तो यहीं महाराजकी सेवामें है। 
( फिर दुसरी ओरं मुंह करना चाहती ह } 
१९७ वक्कुखावलिका--मरी ! तुम गभी तक रूठी हई तो नहीं हौ ? 
११८ माल्विक्ा- यदि तुम मुश्चे बहुत देर ष्टी हई ही समक्षती दहो, तो 
खो, भब रूढो ही रहती हूं । 


२८४ मार्विकाग्तिमित्रम्‌ चतुर्थः 


११६ राजा { उप्यत्य )-- 

कुष्यति कुवर्यनयने चित्नार्पितचेष्टया किमेव ' मयि। 

नयु तव साक्षादयमहमनन्यसाधारणो दासः ॥१०॥ 
१२० वङ्कुलावलिका-जदु भट्टा । [ जयतु भतां 





ह, कूठ ही जातौ हं । यहाँ “्रत्यानोयते' का यह्‌ भी अर्थं हो सकता कि म अपना 
कोप वापस लेतौ हं अर्थात्‌ शान्त हो जाती हुं । 


११६ कुप्य° -अन्वयः-- अयि कुवल्य-नयने ! ( मम ) चित्रापिततेष्टया 
किम्‌ एवं कुप्यसि ? ननु तव भयम्‌ महं ता्ात्‌ अनन्य-सावारणः दासः 1 (आर्या) । 


कुबख्यवत्‌ नयने यस्याः सा तत्सम्दुदधौ ( व० ्री° }-करुवल्य की तरह 
नयनो वाली, कमल-नयनी ! चित्र अपिता चेष्टा तयानचित्रमें दौ गरईमेरी 
चेष्टासे; चित्रि मे मँ जो इराततीकी भोर प्रेम दृष्टिसे दिखाया गयाहु, 
उसके कारण किम्‌ ` सि? क्योरेते र्ठ रही हौ ? नतु तव अयं साक्षात्‌ न 
अन्यासां साधारणः (पठ तत्पु°) दाषः = तुम्हारा प्रत्यक्ष दास-जो अन्य 
स्वयो के लिए नहीं है, अर्यात्‌ तुम्हारा ही केवल एक-मात्र दस्त शरीर-रूपमें 
सामने च्डाहं। राजाका भावय किचित्रमे वनाए गए मेरे एकभाव 
से तुम इतना क्रो्र करती हौ यह्‌ अन्याय ह । मे जव तुम्हारे सामने उपने मसटो 
रूपमे खड़ा हं ओर विश्वा दिला रहा हूँ कि तुम्हारे सिवा मेरे हृदयम ओर 
कोई नटीं है, त्तव चित्र से पैदा हुई भ्रान्ति तुम्हारे हदये दुरहौ जानौ चाहिए । 
प्रत्य्न में मौर प्रमाण को आवर्यकता नहीं पडती । 





११६ राजा ( पासं माकर ) 
है कमल-नयनौ ! वित्रमें दिए हृए मेरेसे तुम क्यौ मु पर. एेसेषूख रही 
हो ? शरीर-ख्प मे तुम्हारा जनन्य-दास् तौ यह्‌ खडा ह ॥६०।। 
- १२० वकुलावलिका-स्वामी कौ जय हो ! 


भद्ध सरखार्थ॑-दीपिकान्याच्या-सहितय्‌ २८५ 
१२१ मारखविका ( आत्मगतम्‌ )--कटं चित्तगदो भट मए असृडदो । 
[ कथं चित्रगतो मर्ता मयासूयितः १ | 
( सत्रो डवद्ना अञ्ज करोति । राना मदन ङ़रातयं रूपयति } 
१२२ विदृपकः--किं भवं खदासीणा विअ । [ज मवानुदाषीन इव १ | 
१२३ राजा-अविरवसनीयत्वार्सख्यास्ते ! 





१२८४ मया + अतूयित्तः = मैने ष्वा कोरहै, म ल्खीर्ह। त्रीडया 
सदितं सव्रीड वदनं यस्याः ना (वण त्री =ल्ज्जाके मारे मह्‌ नीचै किए 
हए । अञ्जलि करति = हाय जोड ठतो दहै) मालविका को पने इस कर्म 
परल्ज्जाआरहीदह किव्ह्‌ बवत्क चिव्रमे वन्ाएु हुए राजा को उखाहना 
दे र्हीयो। उनका स्वप्न राजाको गरौर-रू्पमे प्रव्यक्त देन्न कर्‌ ही दृटा 
है 1 राजा मदनस््र कातयं (प° तसमु) = प्रम मे आद्र होने श्न यवस्था, 
रूपयति=जभिनय कर्ता है । राजानं परेन करौ वेच॑नी--ववीरता-तोहै, पर 
आगे वहने ते सकचा रहा ह । 

६२२ भरान्‌ + उदासीनः + इव = तटस्य, वेग, चुएचाप ते व्यो हो ? 

१२३ विश्वसितुं याम्या चिरद्तनीया न विदवसनीया अव तस्या 
भावः (त्व) तस्मात्‌, सख्याः + ते = तुम्हारी सखो प्रर विद्वाम न दोनेैके 
कारण अर्यात्‌ वह्‌ मुधे अपनाती है या नरी, इसलिए । 


0 
१२१ माल्विका--{मन हौ मन) अरे क्या निवे वनाए हृषु वामौ 
सेल्टीहू्ईयौ ? 
(मुखपरल्ज्जाका भाव प्रकट करती हई दाय जोड़ देतीदं 
राजा प्रेम कौ अबीरता दिखाता ह ) 
१२२ चिदूषक=माप चुपचाप-ते व्यो हँ ? 
२२३ राजा-तुम्दारी सखो पर विष्वान्त न होने के कारण 1 





२८६ मारुविकाग्निमिवम्‌ चतुर्थः 


१२४ विदूषकः--मा दाव । अत्तदोदी तुद अविस्छसणीा । [ मा 
तावत्‌ । अचरभवती तवाविश्वसनीया । ] 
१२५. राजा--भ्रयताम्‌। 
पथि नयनयोः स्थिखा स्थित्वा तिरोभवति क्षणा. 
त्सरति खसा बाह्ासध्यं गतापि सखी तब । 
सनसिजसुजा चिलष्टस्येवं समागममायया 
कथमिव सखे ! वि खन्धं स्यादिमां प्रति मे मनः ॥२१॥ 





१२५ पथि० अन्वयः-- (है) सखे ! तव सखो (मालविका) (मे) नयनयो 
पथि स्थित्वा स्यिस्वा क्षणात्‌ तिरोभवति, वाहौ मघ्यं गता अपि सहसा सरत्ति 
एवः समामम-मायया मनसिज-र्जा विरष्टस्य मे मनः इमां प्रति कथम्‌ इव 
विच््व्धं स्यात्‌ ^ (हरिणो) 

नयनयोः पथि =मांखो के मार्ग मे, दृष्टि मे, आंखों कै सामने । स्थित्वा 
खड़ी हो-होकर वटो । क्षणात्‌ तिरोभवति -क्षण भर में दष जाती है, मोक्ष हौ 
जाती ह, राजा स्वप्न का अनुभव कहं रहा ह । बाहोः" ˆ -अपिचमुजार्ो के वीच 
आई हई मौ । सहस। सरत्ि=एकाएक खिसक जाती है, एवं समागमे माया 
तया (स° व्यु ०)=इस तरह मिलन मेँ छल करके अर्यात्‌ माया को तरह्‌ गपने 
क्षणिक मिलने के कारण, मनतसिजस्य सुक्‌ (ष० तत्पु०) त्ा=काम-पीडा से, 
परमके रोग से, किखुष्टस्य मे मनः=दुःखी हुमा मेरा मन । कथमिव~किस 
तरह, विखन्धं स्य।त्‌-विश्वास-पूणं हो अर्यात्‌ कंसे विवास करं । राजा स्वप्न 
मे मालविका द्वारा दिए गए धोखे को शिकायत कर रहा ह कि“ ठेस भवस्या 
मेँ मै कैसे विवास क्‌ कि वह मेरे माङ्गिन को स्वीकार कर क्ेगी, यही 
कारणहंकिमें चुपचाप हुं, मागे नहीं वद्‌ रहाहं। 


१२४ विदूषक--एेसा न वो; इन पर आपका क्यों विदवास नहीं ? 


१२५ सजा-सूनो- 
मिध! मेरो आवो के सामने खडी दो-टोकर मी क्षण-मर में मोसर हौ जातीः 


भद्ध सरलार्थ -दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २८७ 


१२६ बङुलावलिका- सहि वहुसा किल तुए विष्प्द्धो भक । ता 
दाव अत्ता वित्सस्णिजा करिर्भदु । [ सि! वहुशः किम्‌ खया व्िप्रलम्धो 
मर्ता । तत्तावदात्मा विश्चसनीयः क्रियताम्‌ 1] 


१२७ माल्विका-सदि महं खण मन्दभाईणीएर सिभिणभप्तमाअमो चि 


भट्टिणो दुर्छहो आसि । [ सि ! मम॒पुनमन्दभागिन्यांः स्वप्नसमागमोऽपि 
मवुदुलम आसीत्‌ ।] 





१२६ वहक्षः=वहुत वार, विश्ररब्धः~ठमा है, उन्हं धोखा विया ह । तन्‌ + 
तावत्‌ + आत्मा=इसक्िए अव अपने-आपको । विदवसनीयः=विद्वास कि 
जाने योग्य, क्रियत्ताम्‌ (कर्मवाच्य लोट्‌ )=वनामो । 

१२७ पुनः मन्द्‌ः भागः मस्या अस्तीति मन्दभाग + इन्‌ ( तद्धित ) +ई 
( स्वियाम्‌ ) मन्दभागिनी को तो, स्वप्ने समागमः (स तत्पु° ) +अपि = 
स्वप्न मेँ भौ मिलना, स्वामी को प्राप्त करना । दुःखेन कब्धुं योग्यः = कठिन 
लास्नीत्‌-या । मालविका समना पञ्च स्यापित करती हुई कहती ह कि मेरी दशा 
तोमर्तासेभोदुरीहै। उन्दनोदतो मा जाती है गौर स्वप्नर्मे तो मेरे साय 
मेख हो जातादै, परमै तो इतने भाग्य से भो वञ्चित हूं । काम-ब्यया मृन्ञे नीद 
ही नहीं माने देतो दै, स्वप्न-समागम तो दूर की बात ह । राजा का मृंह्‌ बन्द कर 
देने वाका उत्तर ह! इसी भावके किए देखिए विक्रमो० ॥२।१०॥ हृदय- 
मिपुभिः कामस्यान्तःपशत्यमिदं सदा । कयमुपलमे निद्रां स्वप्ने समागम- 
कारिणीम्‌" ॥ इस तरह के चित्र संस्कृत-साहित्य मेँ वहुत भरे १३ दँ । 
है; मािगन करने के लिपु मेरौ मुजायों के वीच आई हुई भौ एकाएक खिसक 
जातौ है, इस तरह भिखन मे धोखा देने से प्रेम-रोग का दुखिया मेरा मन क्षि 
तरह इनं पर विद्वासर करे ? ॥११।। 

१२६ वङ्कलावलिका-सखी ! सचमुच तुमने बहुत वारस्वामीसे छठ 
किया है, इसलिए तुमक्तो अव इन्दे अपना विश्वास दिलाना हीमा । 

१२७ मार्विका--सखी ! मुञ्च मन्द-मागिनौ के क्णो स्वप्नमे मौ 
मर्ता का मिलन दुरखम वना रहा । ~ 





२८५८ मारुविकाग्नमित्रम्‌ चतुथः 


१२८ वङ्कखावल्िका- भच ३ सेउत्तरं 1 [ मरतां ददात्वस्य। उत्तरम्‌ । | 


१२६ राजा- 
उत्तरेण किमात्मैव पद्ठवाणाग्निपाक्षिकम्‌ । 


तव खल्यै मया दत्तो न सेभ्यः सेविता रहः ॥१२॥ 





१२६ उत्तरेग--अन्वयः--उत्तरेण किम्‌ ? मया तव सद्यं पञ्चवाणागिनि- 
सा्तिकम्‌ आत्मा एव दत्तः, गहं रहः सेविता, सेव्यः न ! 
( पय्यावक्त्रम्‌ ) 

खपतरेण किम्‌ = क्म्‌ योगम तृतीया। मया तव॒ सख्य = मेने 
तुम्हारी सवो के चिद! पच्च्वाण एव अग्निः साक्षी यस्मिन्‌ 
कमणि यथा स्यात्‌ तथात्रेम कौ नाग ही जिस वातत 
में गवाह ई । काम के पचि वाण कौन-कौन से है--इसके लिए देखिए अंक 
टिप्पण १७ । आस्म एड दत्तःन्मपने आपको दे दिया रह; उत्तरस्या 
टरं । रहः सेविता~एकान्त नँ, घकले में मेवा करने वाला हु, सेभ्यः तनतेवा 
किया जाने वाला नहीं मर्थात्‌ मँ इसका सेवक हं, सेव्य मालिक, ठाकुर नही, 
यही मेरी व्करुरानी दै । मारुषिका कौ उत्तर देने कौ मुञ्चे कोद आवद्यकता 
सही, काम-ल्पौ भग्निको साक्षी क्नाकर मने इमे पहठेसेही स्वयंकोदे 
रखा हं । भारतीय प्रयानुसार वर-वधू का पाणिग्रहण अम्तिको साक्षो वना कर 
होता हं । देखिए महदिव पार्वती का विवाहु--वघरूः दिजः प्राह तवेप वत्ते! 
बहनुिविवाहं प्रति कर्मसाक्षौ ए कुमार० ७-८३ ! यहां जा भीर मालविका के 
प्रीच खौकिक अम्तिक्या, स्वयं प्रेमकौ मम्तिही साक्षी वन कर्‌ दोनोंको 
पति-पत्नी स्प मे वाव रही ह । इस श्लोक के ^रहः सेविता, न सेव्यः" में 
बह व्य॑ग्य हं कि मव वकुलावलिका गौर विदूषक दोनों चले जायं, क्योकि राजा 





१२८ वङकखावटिका-- महाराज ! मव हसे उत्तर दोजिए ! 
१२६ राना- 
उत्तरम्याद्रु? मेनेतो प्रेमकोमागको सरसी वना फर मपने-भप 


सद्धुः सरलाथ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २८९ 


१३० बछुलावलिका--अणुगदहिदम्हि । [ अनुष्दीतास्मि ¦ ] 

१३१ विदूषकः--( परिक्रम्य सखंभमम्‌ ) नरछावलिए _ एसो बालसो- 
अरुक्खस्स परख्वाई हरिणो र्वि आअच्छदि । एदि णिवारेष णं | 
[ कहुलावलिके एष बालशोक्घर ष्य पल्लवानि हरिणो रुद्ितुमागच्छ्ति | एषि 
निवारयाव एनम्‌ । ] 








मव सेव्य नहीं, जो विदूषक को वरहा उसको सेवा मेँ रहना पड़े गौर वकुला- 
वेलिका को अपनी सखौ के साय रेह कर उसकी सेवा को आवदथकता भी जाती 
ही रही, क्योकि राजा स्वयं अकेले मेँ उसका सेविता - सेवक--उपस्थित है हौ । 

१२० अनुगृहीता + अस्मि=मै वहुत-वहुत आमारी ह, आपका बहुत- 
बहुत धन्यवाद । 

१३९ सम्धरमेण सहितं चथा स्यान्‌ तथा~हड्वद़ी मे । वाल्क्वासौ 
अश्चाकवृक्षः ( कर्मधा० ) तस्य~अयोक्र के पौषे के पत्टवानि-=न्तैपलो को, 
हरिणः + रष्ितुम्‌ + आगच्छत्ति-खाने, चरे के ल्प जा र्हा है। एहि 
आमो । निवारयावेः + एनम्‌ दते रोकं, हटा दे । विदूषक को पत्ता चक 
गया कि राना मालविका के साय एकान्त चाह रहा है, इसलिए वकुकावलिका 
को साय लेकर वह्‌ वर्ह मे किसी वहाने सिसकना चाहता ह 1 पति-पत्नी के 
किष एकान्तं वनाने के इस तरीके के किए शङुन्तछा-नाटक भी देखिए--“अतु- 
सूये ! यथ॑ इतो दत्तदृष्टिरत्सुको मृगपोतक्रो मातरमन्विप्यति । एहि संयोजयाव 
एनम्‌" 77 । 





कोह तुम्हारी प्ली के हाय सौप दिया है; मै इनका स्वामी नहीं, वल्कि जेल 
मे सेवा करने वाला दास हं | १२॥ 

९३० बङ्कखावलिका--इसके लिए जापको जामारी हूं । 

१३१ विदूषक -( हडवड़ौ से घूम कर ) वकरुरावल्िका { देखो यह मृग 
अशोकवृक्न के पौवेकौ कोपलोंको चरने रहा ई, इसि आमो इसे 
हटा दै । 


२९० मारविकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


१३२ यकछुलावलिका --तह्‌ । [ तथा ] ( इति प्रथिता ) 

१३३ राजा-एवमस्मद्रक्षणे वयस्येनावहितेन भवितन्यम्‌ । 

१३४ विदूषकः एव वि गोदमो णं सन्दिस्धीअदि । [ एतदपि गौतमो 
नतु संदिश्यते  ] 

१३५ बकुलावलिका ८ परिक्रम्य )--अन गोद्म अहं अप्पभासे 
चिहामि 1 तुमं दुवाररकषओ होहि । [ आर्यं गौतम ! अहमप्रकाशे. तिष्ठामि । 
स्वं दारर्के भव । ] 





१३२३ एवम्‌ + अरमाक रक्षणे ( प० तत्पु° } हमारी देख-भाक के किए । 
वयस्वेन “अवद्ितन भव्रितञ्यम्‌ = मित्र को सावधान रहना होगा । राजा 
काभाव यह कि उन्हुं चला नहीं जाना चाहिए परन्तु इधर-उवर्‌ धूमते 
रहना चाहिए जिससे कि यदि इरावतौ अथवा अन्य कोई आगन्तुक आ जाए, 
तो वे उसे सूचित कर सके 1 

१३४ एतत्‌+अपिन्यह मी, ननु संदिदयते=सम्‌+५८दिश (तु°) कट्‌ 
कर्मवा०=ग्या गौतम को समद्याना पडता है ? अर्थोत्‌ उसे मपने कर्चव्य का भटी 
भाति ज्ञान ह, इस सम्बन्व मेँ संमञ्चने को भावश्यकतां नहीं । 

१२५ जहम्‌+अप्रकाश्षे-जेषेरे मे, छाया मे चिपकर । वकुल्ैलिका यदि 
दवार पर रहती, तो शंका हो सकती ह कि भीतर माङ्विका रहै, दूसरे यदि कोई 
आभो जाय, तौ विद्रूपक वकूुलावक्िका कौ अपिक्ना टरकाना मौर वात वनाना 
सूब जानता ई, तीसरे, विदूषक के सो जने से इरावती अर निपुणिका फे 
किए रंगमंच भी सारौ मिरु जाता ह) 


१९२ वङुटखादलिका ~ अच्छा ! ( यद कट्‌ कर चर पडती ह ) 
१३३ राजा-मित्र ! हमरो देखभाल मेँ साववान रहना । 
१३४ विदुपक -मौतम को यह्‌ भौ कोई समस्लाने को बात है क्या? 
१३५ वङ्कुरवछिन्न -(घूम कर्‌) आयं गौठम } मतो चिप हृरद वेले 
रहती ह । सुम इयोद़ी की चीकसी करो । 
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१३६ विदूषकः -जुज््‌ । [ युव्यते । ] ( निष्कान्ता ब्ङलावलिका } 
[ पररिम्यावलोक्य च [--इद्‌ दाव फटिअत्यलं ! जासीणो होमि । [ तथा 
छा ] अहो सुहप्फरिखद्‌ा सिलाविसेसर्स । [ इदं तावर्स्कटिकस्थलम्‌ । 
आसीनो भवामि । ( तथा कसा ) अहो युवस्पर्श॑ता शिलाविशेषस्य | ] 
( निद्रायते) 
( माख्विकरा समाभ्वसा तिष्ठति ) 
१३७ राजा--विखज सुन्दरि ! सङ्गमसाध्वसं 
तव धिराखशरति प्रणयोन्मुखे ! 





१३६ स्फटिकस्य स्थलम्‌ ( ष० तत्पु ) = विलैर का फर्श । सुखः 
सपशो यस्य॒ सः ( च० व्री } = जिसका स्प सुखप्रद, चिकना ह । श्षिखघु 
विकेषः तस्य ( स० तत्पु° } सुन्दर शिला । अनि्रावान्‌ निद्रावान्‌ भवतीति 
निद्रा + ष्यङ्‌ (नामवातु) देखिए किस तरह कर्तव्य पालन करता ह कमवख्त ।` 

२३७ विद्धज--अन्वयः- (हे) सुन्दरि ! सद्धम-साघ्वसं विसृज; चिरात्‌ 
परभृति तव प्रणयोन्मुखे सहकारतां गते मयि त्वम्‌ अतिमुक्त-रता-चरितं परि. 
गृहाणि । (दूतचिरम्वित) 

सङ्कमत्य साध्वक्षम्‌ (ष० त ०) मेलने, आलगन करने का डर, घवराह्ट । 
विसृजखछोड दो । र्डकियां अपने प्रियतमो के साय प्रयम मिलन मेँ एक विशेष 

१३६ बिदूषक--ढोक ह ! (बकुलावलिका खिसक गई) (घूम कर मौर 
इषर-उघर देख कर) यह्‌ स्फटिक का पर्शा.है । वंठ जाता हं । (वसा करके) 
अहा ! इस सुन्दर दिखा का स्पर्शं कितना सुखदायक ह 1 

(सोजातारहं) 
( माठविका उरो-सी सड रहती हँ ) 

१३७ राजा-है सुन्दरी ! तुम मिल्नके भयको त्यागदो। कमी 
पुम्हारे परम ॐ किए तडपते हृए मुज्ञ पर तुम णो कपट जानो जसे माघवी रतः 
जम कै वृक्ष पर कपट जाया करती है ॥१३॥ 


१ 
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परिगृहाण गते सहकारतां 
स्वमतियुक्तटताचरितं मयि ॥ १२॥ 
१३८ माख्विका-देबीए मएग अत्तणो बि पिअं काट ण परेमि। 
[ देव्या मयेनाव्मनोऽपि प्रियं कठं न पारयामि । ] 
१३६ राजा--अयि न भेतव्यम्‌ न भेतव्यम्‌ | 





घवराहड अनुमव करती ह ! देखिए-“कन्या तु प्रथमसमागमे स्विन्नांगुलिः स्विन्न 
मुखी च भवति" चिरात्‌ पथ्रति-कमी से 1 तव प्रण्रे उन्मुख (परतत्पु ०) तुम्हारे 
प्रेम पर टक र्गाये, अर्यात्‌ तृम्टारे प्रेम के लिए अघोर 1 सहकारस्य भावः ताम्‌ 
शते = आमका वृक्ल वने, मधि = मृन्न पर, अतिसुक्त-नायाः चरितम्‌ 
( प० तत्पु = टुन्दक्ता का काम । परिगृहाण - अपनाओ, करो ! रोमान्स- 
भरा राजा मभूर ञब्डी मे माचिका म पनी घवराहटं छोडने को कटूता हं । 

वह्‌ उपे विव्यान दिवता है क्रि वह्‌ उक प्रेम कै चिए ठप रहा ह गौर चादता 
है कि वह्‌ उत्त पर यों चिपिट जाय करि माववौ रता आमके पेड मे चिपट जाया 

करती हं । 

१२ भव्रन + आरिमनः + अपि = महारानी के भय से अपनी प्रिय वात्त 
भीक्तुंन पार० = पार्‌ ( चु° प० सक्ना ) + ट्‌ = कर नहीं सकती हं । 
मालविका का अभिप्राय है क्ति मेँ स्ववं भकिगन करने को उ्मुक ह, पर महारानी 
धारिणीकाडरमुक्ेख्रारहाह। 


१३६ मेत्त० = ^^ भी ( जु° प० डउसना } + तव्य ( मावे }=नही डनां 
चाहिए । 


१३८ माल्विका-महासानो के उर्‌ के कारण मे जपने मनकी चाह पूरौ 
नहीं करत्क्तो हूं) 


~ 


१३६ गजा - नरी, मही, उने फो क्या वात दह? 
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१४० माटविका--( सोप्हासम्‌ }-जो ण भार्एद सो मए भरिद्णी- 


दंसणे दिट्ठसमस्थो मट्टाणं ! [योनिमिति ख मया भद्धिनीदर्शने दष्ट 
साम्यां भर्तां ननु | ] 


९४१९ राजा-- 





१४० उपहासेन सदतं यथा स्यात्‌ तथा, हसी, ताने के साथ ) भटिन्याः 
दश्चने ( प० तत्पु० )=रानी इरावती के दिखाई देने पर ! दृष्टः = षटं साभ 
यस्य तथाभूतः ( व° त्री° ) भत = भपका सामथ्यं, शक्ति, साहस देख रखा 
है । मालविका अपनी लज्जा पर अधिकार रखतो हई राजा को ताना मारने 
ऊगती है--माप मेरी कठिनादयों का अनुमव नहीं कर सकते मौर मजे महारानी 
सेन डरने की सलाह दे रहे हँ । महाराज ! अपने दिकको भौतो रटोलिये 
ओर किए क्या स्वयं आप भी महारानी से नही उरते ? मापकी निडरताकी 
पोल तो तभी मेरे आगे खुर गरई्‌ थौ जवकरि अशोक-वृक्ष के तके हमारे मिलन के 
अवसर पर सहसा रानी इरावतीजी आ गई थीं, ( देखिए--'सवे इरावतीं 
दष्ट्वा सम्धरान्ताःः ३) 1 जव आप इरावतीजीसेहौ इतने काप गये थे, 
तव तो धारिणीजी से कितना उरते होगे--भाप ही जानें । यदि आप महारानी 
कौ परवाह न करके मेरे साथ विवाह करने का साहस करे, तो मे भीकर 
सकती हूँ । पहले स्वयं निडर वनो, तव रसे निडर वनने कौ सलाह दो । 


१४१ दाक्षि > अन्वयः--( है ) विम्बोष्ठ ! दाक्षिण्यं नाम॒ वम्विकानां 
कुख-त्रतम्‌, तत्‌ ( है ) दोर्घाक्षि ! पे मे प्राणाः ते त्वदाशा-निवन्धनाः। ( पथ्या 
चक्रम्‌ ) । 

१४० माख्विक्रा--( ताने के साय } जो ( गव ) नहीं उर रहे है, उनका 
साहस तो मेँ तव देखं चकौ हँ जव किं उस दिनि रानी इरावती दिखलार 
पड़ी थी। 

१४१ राजा--हे विम्ब की तरह ओग वारी ! प्रम दिखाने को रशिष्टता 


€ 
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दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि ! वैम्विकानां कुखत्रतम्‌ । 
तन्मे दीधाक्षि ! ये प्राणास्ते त्वदाश्ालिबन्धनाः ॥ १४ ॥ 


तदयमनुमृह्यतां चिरानुरक्ता जनः । ५ इति संश्लेषमभिनयति } 
( मालविका नाट्येन परिहरति ) 


विम्बम्‌ इव आणौ यस्याः सा तत्सम्बुद्धौ-हे निम्ब फल की तरहं 
(लाल-लाल) मोटो वाटी । दश्चिणस्य भावः दाक्षिण्यम्‌-एक-जैसा प्रेम दिखाने 
कौ रिष्टता, इस शव्द फे लिए देखिए इसी लंक की रिप्पणी--१११ ! विम्ब- 
स्य गोत्रापत्यात्ति पुमांसः वैम्बिकाः तेषाम्‌+विम्ब कै वेदा मे उत्पत्न हुए राजामौं 
का प्रो० पण्डित्त के अनुसार विम्ब अम्तिमित्र के वंराधयों मे से कोई था, ठेकिनं 
इस वात का प्रमाण कोई नही ह, सायही यह्‌ मौ उचित नहीं कि विम्ब नाम 
काको वेंशवर यदि "दक्षिणः नायक रहा, तो उसके कुरु मेँ सभी "दक्षिण 
ही रेणे । कुछ टौका-कार निम्ब का अर्य मुख रेते हँ मौर उससे “विम्वम्‌ 
अनुवरतते" इति 'वैम्बिक' शन्द॒वनाते ह, जिसका अर्थं हुमा वह॒ नायक, जो 
नायिकाके मृखेको देख कर उसके हदय के भावको जानर्ताहै। रसे 
नायको के सून मेँ स्त्री-भक्ति भरी रहती है, इस तरह वैम्विक हुए स्त्री-मक्त । 
कही, नायकानां' पाठभीहं, जो स्पष्टहौ है! कुरस्य न्नतम्‌ (प° त्तु०) 
कुल का नियम है, लानदानी विशेषता है । दीर्घा०=दीरघे अक्विणी यस्याः सा 
तत्सम्बुद्धौ=विशार मसिं वाटो येमे प्राणाः ते तव आचा एव निबन्धनं 
येषां तथाभूताः वण ब्री०) = मेरे प्राण तुम्हारी याद्या पर दिक हुए हैँ । राजा 
माल्विकाके तानेका उत्तरदे रहाट कि मेरा इरावतोको मनाना उरे 
कारण था यह्‌ बात नहीं मुषे, उसका उर काह का । यह तो मेरो एक दिष्टता+ 


तोप्रेमी लोमे कुर का नियम है, चिन्तुहै विशार नयनों वारी ! मेरे प्राण 
तो तुम्हारो लक्षापरहौ विकि हुए ह ।१८।। 
म कभी से तुम पर मापक्त हुमा पडा ह, इत्किए मुञ्च पर छपा करो । 
(यह्‌ कह कर गख लगाने का मभित्य करता है} 
(माखविका वच कर निकेखने का भमिनय करती है) 
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८ आत्मगतम्‌ ) रमणोयः खलु नवाङ्गनानां मऽनविषयावतारः । एषा हि 
हस्तं कम्पवती णद्धि रश्षनान्यापारलोलगुिं 
हस्तौ स्वो नयति स्तनावरणतामाहिम्यमाना वलात्‌ । 


मात्र थी, जो स्त्री-भक्तोमें हृमादही करती ह 1 इसचिएु प्रियतमे! हृदय 
सैमैवुम्दं छोड कर ओर क्रिसीको प्रेमनहीं करताहूं। तुम मक्षे गरुत 
समस वटी हो) 

तत्‌+अयम्‌+अनुगृह्यताम्‌ चिरं यथा स्यात्‌ तथा अनुरक्तः =कमीसे 
तुम्हारे प्रेम में वधा हुआ 1 संख्टेषम्‌+अभिनयति = गरे लगाने का अभिनय 
करता है । नाटयेन परिहरति = दाने का, वचने का अभिनय करती है । 
देखिए किस तरह कालिदास रंगमंच पर॒ ञालिगन आदि न वता कर भौचित्य 
कीरा करता दह, एसी ही :बात के लिए चकरुन्तकानाटक भी देखिए-- “राजा 
मुखमस्याः समु्नमयितुमिच्छति, शकुन्तलां नाट्येन परिहरति” 111 1 नवाश्च 
ता अद्धताः तासाम्‌ = नव-वधुओं का । प्रियतमो के प्रयम सहवास मे आई 
हई मवेखियो का मदनस्य चिषये अचतरः = कामोपभोग । प्रवेश, कामोप- 
भोग कीं चेष्टा, नग्बरे । 


हस्तम्‌ अन्वयः--(एपा) कम्पवती रदना-व्यापार-लोन्रा ङ्गुलि (मम) हस्तं 
रुणद्धि, वलात्‌ बआकिट्ग्यमाना म्बौ दृस्तौ स्तनावरणतां नयति, पक्ष्मलचक्षुः 
आननं पातुम्‌ उत्तमयतः (मे) आननं माचोकरोत्ति, व्याजेन अपिमे अभिलाष 
पूरणसुखं निरव तयति एव । { शादुंलविक्रो डतम्‌ , 


कम्पः अस्या मस्तीति कम्पवती = कपिती २) रृक्नायां यः व्यापारः 
तंस्मिन्‌ रोलः अद्भुरयः यस्य तयामूतम्‌ (व ब्री०) जिसकी भरंगुरिया तागड़ौ 


(मन ही मन) नवेलियों के प्रेम-मरे नखरे कितने सुन्दर लगते ह । यह 
कौँपती-कपती अंगुलियों से त्तागडी खोर्नेमे रगे मेरे हाय को रोक देती रहै, 
जव मेँ वलपूर्वक भाङ्गन करता ह, तो अपने दोनों ह्यो से स्तनोंको ढक 


२९६ माल्विकाग्निमितरम्‌ चतुथः 


पातुं पक्ष्मङचश्चुरन्न मयतः साचीकरोत्याननं 
व्याजेनाप्यभिलखाषपूरणसुखं निवव॑तंयत्येव मे ॥ १५ ॥ 
( ततः प्रविशति इयवती. निपुणिका च) 


१४२ इरावती -द्ञे निखणिए सच तुए संदिट्‌टं चन्दिाए ससुद्‌द- 





खोलने में लगी हई है-एेपे (मेरे) हस्तं रुणद्धिन्हाय को रोक देतो ह । देखिए 
कुमारसेभव ~ 'नाभि-देश-निहितः सकम्पया शद्धुरस्य ररूषे तण करः ।' गाव 
४1 बलात्‌-हठ-पूर्वक आटिग्य८=भा+५८ रिग्‌ + शानच्‌ (कर्मवा०) गकते कगाई 
जाती हई, स्वौ हस्तौ = जपने हाथों को स्तनया; आवरणं तस्य भावः ताम्‌ 
तयति = स्तनो का मावरण वनता देती ह अर्थात्‌ अपने दोनों हाथों से अपने स्तम 
ढक देती है । प्रश्षस्तानि पक्ष्माणि सन्ति अन्न इति पक्ष्मल चक्षुषी यस्मिन्‌ 
तथाभूतम्‌ (वणत्रौ ०) सुन्दर पलकों को गंखो बले (मख को) पातुम्‌-पान करने, 
चूमने के किए मेरे उन्नमयतः = उठते हृए भाननं स।चीकरोति = मुह टेढा 
केरसख्तीरहै, फेरलेती है, वचा ठेतौ है! देखिए शङुन्तका० “मुखमंस-विवति 
पक्मलाक्ष्याः कयमप्युच्नमितं न चुम्विनं तु" 177 --२५। व्याजेन = (नही-नदी 
करने के) वाने से, अभिलाषस्य पुरणं तेन यत्‌ सुखं तत्‌ निर्व -नि++८८वृत्‌ 
+ णिच्‌+लट्‌ निदेतयति=श्च्छा पूरी करने का सख भदा कर रही ह । प्रेमियों 
को उतना आनन्दं इच्छा-पूतिमे नही हौोत्ता जितना कि उनकी प्रियतमां 
शरा चही-नहौं करने मे । भारतीय नाटयशास्त्र के सिद्धान्तानुसार काम-करड़ा 
दिखाने मे ओचित्य भंग होता है । इसलिए उसका संकेतभात्र कर देना होता हँ 
ओर द्रष्टागण समन्ञहो ठेते हं । 

१४२ ततः प्रवि ` -च-जव राजा भौर मालविका पेते ही रंगमंच 


देती ह, जव मै सुन्दर पलकों को आंखों वाले इनके मुख को चूमने के किए ऊपर 
उठता ह, तो ये उते फेर ऊती है; शस तरह (नही-नरहो का) वहाना करने से 
ये मेरी इच्छा-पूति का हौ भानन्द मुखे दे रही दं ॥१५॥1 
( हरावती मौर निपुणिका कां प्रवेश } 
१४२ इरावत्री--क्या तेरो यह खवर सही दहै कि चन्दिका ने आर्य गौतम 


नद्धः 1 सरलार्थ-दीपिकान्यास्या-घहितम्‌ २६७ 


घरलिन्दए अजगोदमो एजाई दिद्धोत्ति । [ हञ्जे नि पुणिके ! स्व्यं सवया 
संदिष्टं चन्द्रिकया षमुद्रगृहलिन्दे आयगौतम एकाकी दष्ट इति 1 | 

१४३ निपुणिका -अण्ण्या कहं मद्िणीए विण्णएमि } [ अन्यथा कथं 
भट्टिन्यै विापयामि | ] 

१४४ इरावती-तेण हि तहि एञ्ब गच्छम्ह्‌ ! संसभादो मुत्तं मङ्िणि 
पिभवस्छं पेकिखिदुं अ । { तेन हि तत्रैव गच्छावः । संशयान्मुक्तं भुः प्रियवग्ं 
पेचिव च ! ] 


पर है, फिर वहीं इरावती ओर निपुणिका का प्रवेश करवा कर कवि ने मञ्चव- 
निर्देश - स्टेज डाइरेक्शन -की त्रुटि हमारे सामने रख दी । भला अव जव तक 
इरावती मौर निपुणिका वाते करतो रहंगौ, तव तक राजा मौर माक्विका 
गगे वन कर खड रहै -यह कितनी अस्वाभाविके बात ह! वास्तव में यह 
कवि का दोष तहं वल्कि नाट्शास्वका विधान एेस्ाह, जिसके अनुसार 
एक अंक में एक हौ दृरय चक्ता ह । वास्तव मे देखा जाय, तो इरावती बौर 
निपुणिका वाला दृश्य हौ पृथक्‌ होना चाहिए था । सपतद्रगृहस्य अचिर्दे 
(ष० तत्पु०)=समूद्रगृह के वराण्डे मं । एक्को = अकेला । चन्धिकरा फल तोड 
करजारहीयो कि उसने बराण्डे को स्फटिक्त-फशं प्र सोते हुए विदूषक को 
देख किया था ओर जाकर उसने यहं वात निपुणिका को कहे दो भौर निपुणिका 
ने रानी इरावतो को । विद्रुषक का अक्रेले समुद्र-गृह के बाहर होना सन्देह का 
कारण वन गया} 

१४४ तत्र + एव = वही, संश्चयात्‌ + सुक्तम्‌ = खतरे भे वचे हुए । 
विद्रुषक मौत के मुंह से वच गया । अन्यथा सांप से काटा मुदिकक से ही व्चता 
हँ 1 भ्रियश्चाघौ वयस्यः तम्‌ (कर्मार) =प्रिय मित्र भर्यात्‌ गौतम को, प्रशि- 





को समुद्र-गृह्‌ के वरामदे मे अकेले देखा ह । 
९४२३ निपुणिका-नही तो मेँ क्या यों हौ स्वामिनी को कहती ? 
९४४ इरादती-तच तो चलो, वहीं चङे, स्वामो के प्रिय मित्र, मोत के 
मृह से वचे गौतम की कुशल पृछ छं मौर-- 
२० 


२९८ माविकाम्निमित्रम्‌ चतुथः 


१४५ निपुणिका - सावसेसं बिथ भरिटणीए ब्जणं । [ खावशेषमिच 
म्टिन्या वचनम्‌ । ] | 

१४६ इरावती-आम्‌ । चित्तगदं भट॒टारं पलादेदुं । ( साम्‌ । चित्रगतं 
भर्तारं प्रषादयितम्‌ । ] 

१८० निपुणिका--भह दाणि भट्टा एव्व करं ण पच्चणुणीभदि । 
[ अथेदानीं मर्तेव 8 न प्र्यनुनीयते 1 ] 


१५८ इरावती- मुद्ध जारिरी चित्तगदा भटटा ण तारिसो एव्व | 





तम्‌ देखने ओौरः† रानी कुं गौर्‌ भौ कहना चाहती थी, परन्तु निपुणिकां 
के जागे उसे कहं जाने मे संकोचे हो गया 1 

१४५ वक्षेषेण सदितं सावश्चेपम्‌ + इव = जिसमे कुछ वोखना दोप 
र्हाहं। 

१४६ अन्ततः रानी बोल ही देती ह । चिं गतम्‌ (स तत्पु०) -चित्र में 
वते हए, चिवर-स्थितं भर्तारम्‌ प्रस्तादयितुम्‌ = स्वामो को मनाने । ध्यान रहै 
कि यह्‌ वही चित्रहै, जिसे समुद्रगृह्‌ में वक्रुावक्िका ने मारविका को दिखाया 
है गौर जिसमे राजा प्रेम-मरौ दृष्टि ते इराचत्ती को निहार रहँ ह । विदू को 
तमुद्रगृहु मेँ पाकर रानीकोशंकाहो गर्ईुकि जरूर दालरमे बर काला, पर 
उसे निदचय कुछ नहीं हौ पाया । 

१४८७ अथ ~+ इदानीम्‌ भती + खड किंन प्रत्य = प्रति +अनु + ८ 
मीत+लद्‌ (कर्मा ०) निपुणिका के माग्चयं हौ रहा है क्रि गनी प्रत्यक्ष महान 
को न मनाकर उनके चित्र को मनाने कौ कहतौ हँ । 

९४८ यादश्चः + चिनत्रगतः + भता = स्वामी चित्र मे इरावतो' पर प्रेमा- 





१४५ निपुणिका-- माप कुछ गौर भी वोलना चाहती दँ । 

१४६ इरावती -हा, चित्र में नापे हूए स्वाम को मना ठें। 

१४७ नि्पूणिका-किन्तु स्वयं स्वामौ को ही मव र्यो न मना च्या जाय? 
१४८ इसाचत्री- मरो पगौ ! स्वयं स्वामी अव वैसे कहा रहे जसे चिप्र 


शद्धः सरलार्थ-दीपिकाव्याच्या-सहितम्‌ २९६ 


अण्णसडुन्दहिअओ अज्जो । केवटं उवआरादिच्तमं पमनलिदु ` अम्हाणं 
अअं आरम्भो । [सुगवे ! याटशधित्रगतो मर्ता न तादश एव 1 अन्यसंकरान्तद्टदय 
आर्पुत्ः 1 केवल्मुपचारातिक्रमं प्रमाष्टमस्माकमयमारम्भः 1 ] 

१४६ निपुणिका -इदो इदो भटिट्णी । [ इत इतो भष्िनी । ] ( उमे 
परिक्रामतः ) 

१५० चेटी -( प्रविश्य ) जद भदिटणी ! देदी भणादि ¦ णमे प्सो 
मच्छररप काल । केवट तुह सु बहुमाणं बड़ दु वअर्सिशाए सह 





सक्त वने हुए ह, चिन्तु प्रत्यद्ल मेँ वे जव माक्विका पर प्रेमासक्त हँ । अन्यस्यां 
संक्रान्तं हृदयं यस्य तयामूतः ( व ० त्री” } दूरी पर लिनका दिन छ्गा हमा 
है केवलम्‌ + इपचारस्य + अतिक्रमं प्रमाष्टुम्‌ + अस्माकम्‌ + अयम्‌ 
आरम्भः = शिष्टाचार का उल्लंघननजो मे मदके नलो करर्वटोहै, उसे 
घोने के किए यह्‌ मेरा प्रयत ह! असली महाराज को में क्या मनाऊं जो मुञ् 
व प्रेम ही नही करते ह । परो पर पड़ने पर भी जो वह नहीं मानी उस गती 
का जव उसे मनुमव हो रहा है भौर वह्‌ उसका प्रायरिचत्त करना चाहती हँ । 
वह्‌ उसके किए चित्र मे वने महाराजसे क्षमा मगना चाहूतो है जो उस परर 
इतने अनुरक्त हँ । 

१५० मत्सरस्य = ई््वा का 1 वहुश्चासौ मानः ( कर्मेवारय ) तमू 
तुम्हारे बहुत मान को । चघं० = +८८वृब्‌ + णिच्‌ + तुम्‌ = वदने के चि । 
चयस्यया सद्‌-षली सहित । यदि+अतुमन्यसे = यदि तुम्दासै स्वौकृति हो 1 
धारयपुत्रमू्‌+अपि तव छृतेरतुम्हारे च्एि विज्ञापयिष्यामि वि+५८ता+-णिच्‌+ 


भेह । उनकाह्‌दय तो जव क्रिस गौर ही जगह र्ग गया हं । उनके प्रतिजोः 
मने दिष्टता का उल्कंयन किया ह, उसी को धोने के लिए यह्‌ मेरा प्रयत्न ह ! 


१४६ निपणिका-इषर, इवर स्वामिनी । { दोनों घूमती दै } 
१५० चेदी-( प्रवेश करके ) स्वामिनो को जय हो ! महारानी कह रही 
हैँ कि ईर्व्या करने का मेरा यह्‌ समय ठो र नहीं } केवर तुम्हारा वड़ा मादर 


३०० मार्विकाग्निमितम्‌ चतुर्थः 


णि्ल्वन्धणे किंदा माङ्विभ । जद अणुमण्णेसि अल्नरन्तं किं तुद किदे 
विण्णविस्सं । जं तुह इच्छिदं तं भणादित्ति। [ जयतु मष्टिनी। देवी 
मणति- न मे एष मस्सरस्य कालः । केवर तव खल बहुमानं वधयित वयस्यया 
सह निगडनम्धने कृता माचिका । य्यनुमन्धसे आर्थ॑पुत्रमपि तव कृते दिश्ञापयि- 
ष्यामि । यत्तवेष्टं तद्धण इति । ] 

१५९१ इरावती -णरिए विण्णवेदि देवि । का वं भटिटिर्भिः 


लृट्‌ = निवेदन कर दंग । यत्‌ + तव + इष्टम्‌ तत्‌ + भण = मुक्ते वतादो 
कि तुम क्या चाहती हो ? धारिणी के सन्देश का भाव यह ह कि “तुम्हारा मनत 
रखने के चिषए ही मैने माक्विका को कद कररखादह। मुञ्े माख्विक्रा के भ्रति 
महाराजा कै प्रेम का विरोष नहीं क्सनाहं। में मवप्रौददोच्छीहं। मेरा पुत्र 
आज राज्य का सेनापतित्वं संभने हुए हं । मेरे यौवन का रोमांस समाप्तही 
समन्नो । एक हिन्दु-नारो को तरह मृञ्ञे अपने पति को मुख पहुंवाना ह, दुभ का 
कारण नहीं बनता ह । इसलिए वे मालविका से प्रेम करते हतो करे मै संघर्षं 
म नहीं पडं गी । हाँ, तुम युवावस्या मे हौ, अतः मालविका वद्य तुम्हारे मागं 
मेँ कण्टक है भौर उसोके कारण वुम्हारे मोर स्वामी के मघ्य मन-मुटावहौ 
गया है । मै समन्नौता कराने के किए भपनो सेवाएं मरित करती हं । तुम सपनी 
स्वीकृति दे" । यहाँ घारिणी के चरि की उदारता, सहिष्णुता मौर पति फै 


\ किए व्याग की मावना व्यक्त हो रही हं । 
१५१ नियोजयिवुम्‌-नि + +^गुज + णिच्‌ 4 तुम्‌, का चयम्‌ = हम माप 





सम्मान बढाने के लिए ही मने सखी सहित मालविका को वेडियां डालकर वन्द 


कर रखा है । यदि तुम स्वीकार करो, तो मे तुम्हारे लिए भार्यमुव्र से निवैदन 
कर दंगी । जो कुछ तुम चाहती हो, कटो । 
१५१ इरावती-- नागरिका ! महारानी को फहना कि भापकौ काम मेँ 
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णिओण्टु' ) पेरि्णणिग्हेण मड दंसिदो सिणेहो 1 कस्छ वा छण्णर्र 
पसादेण अअं जणो वड्ुदित्ति । [ नागरिके ! विज्ञाप्य देवीम्‌ । का वयं भद्टिनी 
नियोजयितुम्‌ } परिजननिग्रदेण मवि दरतः स्नेहः | कंस्य वान्यस्य प्रणदेनारं 
लनो वत इति । |] 


१५२ चेटी-तह [ तथा । ] ( इति निभ्ान्ता ` 
१५२ निपुणिका--{ परिक्रम्यावलोक्य च ) भ्टिणी एसो दुवारुच्छ्ं 
सखसुदघरस्य विवणिगदरो विध बुखदो अल्गोद्मो आसीणो एव्व णिदाअदि 


[ मद्टिनि ! एष दवारोत्सङ्गे समुद्रगृहस्य विपणिगत इव वषम आर्यगौतम आसीन 
एव निद्रायते 1 ] 





से काम कराने वारी कौन होती हँ । देखिए इरावती क हूदयमें यव भी क्रोघ 
भरा हमा ह । फिर भी उसे चिवज्ञ होकर धारिणी को स्वीकृति देनी पड़ रही 
है । परिजनस्य निग्रदेण ( ष तत्पु ) = दासो (भाल्विका) को कारा. 
गार में वन्द कर देने से 1 मयि दितः स्नेहः = मेरे प्रति भाने अपना स्नेह 
दिखाया ह । वा+अन्थस्य प्रसादेन अयं जनः = गौर दसरा कौन है. जिसके 
अनुग्रह्‌ से मे बद-चद्‌ रही हं अर्थात्‌ भापको कृपासे ही मुके आदरमान भिक 
र्हा है, माप ही मेरी वढती के कारण हैँ) 


१५३ परिक्रम्य + अवरोक्य च = घूम कर भौर देख कर । द्वारस्य 
उत्सङ्गः (ष० तत्पु ) = इयोढौ के वोच । विपण्यां गतः (स० तत्पु) वृषभ 


लगाने बारी हम होती ही कौन हँ ? भाप दास्तियों को कारागार मं वन्द करके 
भुद्च पर जपना स्नेह दिखाया ह अथवा मौर दूसरा कौन है जिसको कृपा से हमे 
आदर-भनि मिल रहारं? 

१५२ चेटी- जच्छ । (च्छीजाःी दहै) 

१५३ निपुणिका - स्वामिनी ! समुद्र-गृह्‌ के वराण्डे के मन्य मेँ मार्यं गौतम 
चाजारकेसांडकी तरह वैठे-वेठेहीसो रहै 


३०२ मारुविकान्तिमित्रम्‌ ` चतुर्थः 
१५४ इरावती -अच्चाहिदं । ण कु खावसेसविसबिजसे भवे । 
[ अव्याहितम्‌ । न खलं खावशेषविषविकारो भवेत्‌ ¡ ] 
१५५ निपुणिक्रा- पसण्णसुदयो दीसइ धवि अ धुः्सिद्धिणा चिड- 
च्छिदो । ता से असर््णिज्ञं पावं । [ प्रसन्नमुखो दृश्यते ! अविं च श्रुसिद्धिना 
चिकिष्छितः । तदस्य अशङ्कनीयं पापम्‌ | ] 





इव = बाजार मेँ घूमने-फिरने वाले साड, बाजार के साड की तरह । आसीनः 
आ + +^सद्‌ + क्षानच्‌ = बैठा हु । निद्रायते=देखिए इसी शङ्कु का 
टिप्पण १३६ । देखिए केसी परिहास-पूणं तुलना ह । विदूपक भीर सांड दोनों 
दान पर पलने वाले हँ । 

१५४ अव्याहतम्‌ = किसौ वड़े भय, संकट को कहते हँ । अवदेपेण 
सहितः इति सावक्षेषः (व° त्री°) सावषशेषश्चासौ विषस्य विकारः = विप 
का विकार कुछ वाकी तौ महीं रह गया हँ? खलु इव्द प्ररनवाचक है । 
इरावती को असमय भौर अस्थान में पड़े विदुषक को देख कर ऽरपेदाहौ रहा 
हं कि वेचारा कहीं विप के प्रभावमेदहीनषड़ाहुमादहौ। 

१५५ प्रसन्न सुखं यस्य ता (वण त्री } = भरसन्न चेहरे चाला। 
निपुण निपुणिका तत्काल रानी का सन्देह दूर करदेतीदहकि विष होता, तो. 
इसका चेहरा भरसन्न न होकर काला पड़ा रहता । न शङ्कनीयम्‌ (नम्‌ तत्पु०) 
पापम्‌ = बुरी वात, खतरा, सङ्कट । 

५४ इरावती--यह तो वड़ो वुरौ बाति हुई । कहीं विप का वचा-ुचा 


विकारतोनदहो? 
१५५. निपुणिका- चेहरा तो प्रसन्न दौख रहार, साय ही नका 
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१५ क 


११६ विदृषकः--( उस्वप्नाय्ते ) -होदि माद्विए । | मवति 
मालचिके ¡ |] 

१५७ निपुणिका-तुदं भटिरणोए्‌ 7 क्छ वि एसः अन्तणोणो हदासो 
किदवो ! सञ्वकाटं इदो एठ्व सोत्थिवाअणपद एहिं किख पूरिअ संपदं 
मालवि्ं उरिपविगावेदि । [ श्रुते भट्टिन्या १ कष्याप्येष आत्ननीनो हताः 
करितवः | सर्व कालमित एव स्वस्तिवाचनमोदकः कुच पूरयि खाम्ध्रतं मालविका 
मृत्स्वप्मायते 1 ] 





१५६-१५.७ इत्छप्रायते = उद्गतः स्वप्नः यम्‌ उत्स्वप्नः, उ्स्वप्न इव 
आचरतीति मयवा अनुतस्वप्न उत्स्वप्नो मवत्तोति उच्स्वप्त+क्यङ्‌ {रुद्‌ (नामधा०) 
-स्वप्न मँ वड्वडाता ह । व्याकरण कौ दृष्टि मे कालिदास का “उत्स्वप्नायतेः 
मालविकाम्‌ वाला दूसरा प्रयोग चिन्त्य ह 1 "भवति" अर्थं या आचार-अर्थं में 
क्यङ्‌ होने से घातु मकर्मक होता है, परन्तु यह “उत्स्वप्नायते' का कर्म॑ “माल- 
विकाम्‌" वना रखा हैँ । वस्तुतः यहाँ श्रातिपादिकाद्‌ धात्वर्थे वहुलमिष्टवच्च' इपर 
वातिकड्रारा स्वप्ने (मालविकाम्‌) उच्वारयीति इस अर्थं मेँ णिच्‌ हौ हो सकता ह 
जिसँ “उत्स्वप्नयति' या “इत्स्वप्नयते' यही रूप वन खकता है “उत्स्वप्नायते' नही । 
अस्तु । क्या विदरूपक सचमुचसो ही रहा या या सोने का वहाना वना रहा था ! 
क्या हम इसका यह्‌ मतव नहीं लगा सकते कि वह्‌. निद्रा के वहाने मे था जौर 





इलाज स्वयं ध्रुवसिद्धि ने किया है, इसलिए किसी वुनी वात को शंका नहीं 
करनी चाहिये । 

१५६ विदृषक - (स्वप्न मे वड्वड़ाता ह } मालविकाजी ! 

१५७ निपुणिका-सुना है स्वामिनौ. ? यहं अभागा धूतं कया किसी का 
भौ अपना वना ? सदा जापके यह से तौ आशिष देने के ड्ड्‌ केकर पेट भर्ता 
है मौर अव स्वप्न छे रहा है मारविका का 1 


३० माक्विकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


१५८ विदूषकः--इरावदिं अदिक्छामन्दी होहि । [ इरावतीमति- 
करामन्ती मव । } 

१५६ निपुणिका-- सुदं एवं अच्वाषिदम्‌। इमं मुभद्गमीरुअं बम्दबन्धु 
इमिणा अुङ्गकुडिरेण दण्डकटठेण यम्भन्दरिदा भविअ भीसथम्ि । 
[ श्रुतमेतदत्याहितम्‌ । हमं सुजक्गमीरु गह्मनन्धुमनेन भुजङ्गकुरिकेन दण्डकाष्ठेन 
स्तम्भान्तपिता भूवा भीषयिष्ये । ] 





मालविका को सचेत कर रहा ह कि उनके मार्ग मे विघ्न भा गया, सिसक 
कर कहीं छि नाओ । आत्मने हितः आत्मन्‌ + ख (इन्‌) = मपना भत करने 
वाङा यह्‌ किसका मी अपना ह ? कितवः=धूतं अर्थात्‌ यह मभागा ( हताश ) 
क्या कसी काभी मला करने वाखा है? सववंश्चासौ काटः तम्‌ (कार-सातत्य 
म द्वितीया) नित्य, सदा । स्वस्तिवाचने दत्ता मोदका (मध्यमपदलोपी स} 
स्वस्ति-वाचन, पुण्याहवाचन नामक मांगलिक क्रिया कै अवसर पर ब्राह्यण यजमानं 
को स्वस्ति" (कल्याण) कहते हँ मौर ब्राह्मणो को मिष्टान्न गौर दक्षिणा दी जाती 
हे । कुसि पूर नपेट भर कर । माखविकाम्‌ ₹त्स्व० = मार्विका का स्वप्न छे 
रहा है सर्थात्‌ यह पेट स्वस्तिवाचन कै ल्ड्ड्तो नापसेकेताहुं भौर उधर 
भाकविकां का मखा चाह रहा ह--कितना कृतघ्न हं ? 

१५८ इरावतीम्‌ + अति + «क्रम्‌ + शतृ + डीप्‌ ( स्तौ ) अत्ि° भव 
-=दरावतौ को मात करने वालो वनो अर्थात्‌ उससे भागे बद्‌ जामो । इसका यह्‌ 
मी भर्थं हो सकता ह--इरावतौ से वच निकलो । 

१५६ श्वुत्तम्‌ + एतत्‌ + शर्थादितम्‌ + सुनी है यह ॒ वुरौ यात ? यह्‌ 
मुसोबत आप पर आ पडी हं 1 भुजङ्गान्‌ + भीरुः तम्‌ (पर तत्यु० } =सापिसे 





१५८ विदूषक--"दरावती से आगे वने वाटी बन जाम" । 

१५६ निपुणिका--सूना ? कितनी बुरी वातहं। सपिसे डरने वारे 
दस मदटुडे को साप-जंसे ददे-मेढे इस लको के द्ण्टेसे म्भे के पौेछिप 
कर उराञ्गी 1 
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१६० इरावती-रसा अरुददि किदवा तप्पदेषस्स । [एपरोऽहति कितवः 
सर्पदंस्य ;] ( निपुणिका विदूषकस्योपरि दण्डका पातयत । ) 

१६१ बिदुषकः “ सहसा प्रतिबुध्य ) --अविहा अविहा । मो दन्बीञयो 
मे उरि पडिदो [ अविदा अविहा ! मो दर्वीकर मे उपरि पतितः । | 

१६२ राजा । सदसोण्ठत्य )-सले न भेतव्यम्‌ , न भेतन्यम्‌ । 





डरने वालि त्रद्यवन्धुम्‌ = मदे को । भुजङ्गवत्‌ कुट्खिन (कर्मषारय)-सापि कौ 
तरह च्े->ढे, दण्डकाषेन=डंडे कौ लकड़ी से, स्तम्भेन अन्तरिता (तृ ° तत्पु ०) 
खम्मे की आड मे छिपी ) भीष ५८मी + णिच्‌ + ल्‌ = उराऊंगो । निपुणिका 
विदूषक के किए प्रयुक्तं इरावती के "अत्याहितम्‌" शब्द का परिहास उड़ा रहौ 
है र्यात्‌ 'अत्याहित' विदूषकं को नहीं मापको दै, जिनकी स्विति पर मालविका 
पानो फेर रहौ है । 

१६० एषः + अर्हति, सस्य दं; तस्य ( सम्बन्य-विवक्षा मे षष्ठो ) = 
यह्‌ घूर्तं साप द्वारा सने योग्य ही है! इरावतो को विरक्त पर क्रोयओआ 
जाता है मौर इट उसमे वदा ठेते को भावना उत्पन्न हो जाती है किमुमा 
उसा दी जाने योग्य ह| 


९६ प्रति० = प्रतिन॑चुधू + त्यप्‌ =जाग कर । अविद्भा ! = दुःख-वोघक 
जन्यय । दवीं ररः = साप । 


१६२ सहसा उपद्चेत्य = एकाएक पास्त आकर । 
१६० इरावती- चह धूर्त सापि द्वारा उत जाने योग्यदही रह 1 
( निपुणिका विदूषक कै उपर्‌ खकडौ का उण्डा गिरा देती ह ) 


१६१ विदूषक--( एकाएक जाग कर } हाय, हाय 1 मरे ! मेरे उप्र 
सपि पड़ गया ह! 


१६२ राजा- (एकाएक पास साकरः) मित्र ! मत डरो, मत डरो । 


३०६ माल विकाग्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


१६३ मालविका : अनुखत्य )-भटटा मा दार सहसा णिक्षम। 
सप्पोत्ति भणादि । [ भर्तः मा तावत्दसा निष्काम । सपं इति भणति ¦ ] 

१६४ दूरावती-हद्धि हद्धि भट्टा इदो एव्व धावद | [हाधिक्‌हा 
धिक्‌ भर्तां इत इत्र धावति । ] 

१६५ विदृढकः ( सप्रहाखम्‌ .-कदहं दण्डकटढ' एद्‌ । अदं ण जणे 
जं मए केदरनण्टएहिं दमं करिअ सप्पस्य ।वअ दंसो किदो तं एषिदंति । 
[ कथं दण्डकाषटमेतत्‌ । अहं पुनजनि यन्मधां केतकीकण्टकेः दशं कृत्वा सपस्येव 


दशः कृतः तत्फलितमिति । ] 
( प्रविश्य पटीक्तेपेण ) 





१६२३ निष्कराम=निस्‌ + +^कपू+रार्‌-निकलो, बाहर आ । मालविका 
अपने भर्ता के किए प्रेम-मरौ चिन्ता प्रकट कर रहौ है । यहाँ ग्यंग्य से सपिणो- 
जसी इरावती को भर भो संकेत हो जाता ह 1 

१६४ हा धिक्‌ = घणा, निन्दा, खेद-वाचक अब्यय । इरावती स्वाम के 
पीरे-पीे मार्विका को भाती देल कर आग-वगृलछा हो जाती ह । उसको शंका 
सही निकली । 

१६५ प्रहासेन सदित्तं यया स्यात्‌ त्था नदं कर । केतक्याः कण्टकानि 
तैः ( प० तत्पु° )=केवडे के काटो रे । सपर्य + इद = सापि का जसा दृशः 
घाव ¦ तत्‌ फछ्ितम्‌ -उसका फल मिला ह । हम पीछे वता अये हँ कि विदूषक 





१६३ माटविका--(पोरे-पोे आकर) स्वामौ ! एकाएक वाहर मत निक- 
च्वि । वह्‌ साप वतला रहा ह । 

१६४ इरावती --हाय, हाय ¡ स्वामो इवर दही दौडेआरैहैं। 

१६५ भिदूषक -( हंस कर ) मरे ! क्या यह लकड़ी काञ्ंडार?मतो 
समञ्षा था कि केवडे के काटोँसे घाव करके संप कासा काटा हुमाजो मेने 
दिखाया था, उसौ ( करनी ) का यह्‌ फल मिखा ह । 

(परदे को हृटां कर प्रवेश करके } 
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१६६ बङ्कलबलिका--मा दाव भटडा पविसढु ! इह कुडिख्गः सप्पा 
विर दसद । [ मा तावत्‌ मता प्रविशतु ! इह कुटिल्गतिः सपं इव दश्यते । | 


१६७ इराबती ( राजानं सहरोपखत्य )-अवि णिञ्विग्धमणार्हो दिका- 
सद्दो भिदुणर्त । [ मपि निविव्नमनोरथो दिवारङ्केतो मिथुनस्य । | 


( स्वँ इरावतीं दष्टः संभ्रान्ताः ) 





ने अपने हाय के अंगूठे पर केवडे के काटो मे स्वयं धाव कर के यह्‌ हल्ला मचाया 
कि मुले सांप उस गया है । इस धोखा देने वाले को अपने पापका फल मिलना 
हौ है 1 पिर पर छकंडी के पडते ही उसने समञ्ला कि सचमुच मेरे उपरर्सांपही 
पड़ गया है गौर मेरी करनी का फल मुञ्ञे दे दिया गया ह । 


१६६ “'पटी-क्ेप› पर्दे को हटा कर आने का मजञ्चीय निर्देश है । उत्तेजना 
के क्षण में पत्र पर्देके कगलोमेंसे न आक्रर पीछेसे पर्दा हटा कर ही आताह 1 
कुटिखा गतिः यस्य सः ( व° त्री° )=टेढौ-मेदी चाल वाला, सपं इब - सप 
जेसा 1 सपिणी-जंसी इरावती कौ ओर संकेत ह 1 


१६७ लिर्म॑तः विघ्नो यस्मात्‌ तथाभूतः ( व त्री° ) निचिष्मो मनोर्थो 
यस्मिन्‌ तथाभूतः ( व ब्री° } दिवा-संकेतः- मव्याह्ल मे मिलन का संकेत । 
ईर्ष्या से जली-मुनी इरावती का ताना-भरा यह कंसा अनोखा शिष्टावार--आदर 
मान हं { उसने अनुमान र्याया कि दोनों ब्रमियों का यह्‌ मिलन पहुलेसे ही 
निरिचत हो रखा होगा ! दो प्रेमियों के विज्ेष-स्थान ओर समय पर परस्पर 
मिलने के निश्चय को “संकेत कहते ह । 


१६६ अकुलखावलिका- महाराज ! उघर मत॒ जाइये, मत॒ जाइये । वहाँ 
टेढा-मेढा चलता हुमा साप-जंसा दिखाई दे रहा है 1 


१६७ इरावती-( एकाएक राजा के पास आकर ) शदेन मे मिन कां 
संकेत करने वारी जोड़ी का मनोरथ नितिघ्न पूरा हो गया दहै न? 


( इरावती को देख कर सव धवरा गये ) 


२३०८ माठ्विकान्निमित्रम्‌ चतुर्थः 


१६८ राजा-प्रिये अपूर्वो यसुपचारः 

१६६ इराचती--वडडावलिए दिटठ ओ! दोचहि आरविसतभा संप्पुण्णा 
दे षद्िण्णा। [ वछुलावलिके ¡ दिष्ट्या दूस्यधिकारनिषया सृपूर्णा ते प्रतिज्ञा । |] 

१७० बङ्ुरुचलिका-परीददु मटिटणी ¦! कणु ददूदुरा बादर 
न्दित्ति देव्वा पुदढवि उघुमरेदि कि मए किदंति देज्वो पुच्छिदव्वो। 
{ प्रसीदतु भद्धिना । कि नु खज ददुरा व्यादरन्तौति दवः परथिवी विभ्मर्ति। कि 
मया कृतसिति देवः प्रष्टव्यः ] ] 





१६८ पूवः + अयम्‌ + उपचारः--उपचार, यिष्टाचार मिलते समय 
“नमस्तेः आदि कहु कर आदरमान करने को कहते ह । राजा इरावत्तौ के आदर- 
मान करने के प्रकार को देखंकर मचम्मित हो जाता दै मौर रसे टरकानाही 
चाहता है । 

१६९ दिष्ठयासौनाग्यको वात ह कि-- इस भर्थमे अव्यय । दृत्या 
अधिकार. विपया यस्मिन्‌ तथाभूता (बण० त्री°) दूती-कुद्ुनी के कमि कै विषय 
कौ प्रतिज्ञा । इरावती के कयन में विप भरा हुभा दै, वह वड़ा ताना कस रही हँ 
मोर वकुलावकिका को हौ युगल क मिलन का अपराधी समञ्चती दे । 

१५० ददु राः-मेढक, व्याहरन्ति (बि + आ «ह्‌ (भ्वा० ) + ठट्‌ = 
वोरते हँ, टरटराते ई--इसर कारण देदः=इन्द्र--जो वर्प किया करता रह, 
विस्मरति = (पृथ्वौ को) भूख जतत्ता है क्या ? ईरावती का सवसे भ्रव प्रहार 


१६८ राजा-- प्रियतमा ! आदर-मान करने का तुम्हारा गह अनोखाही 
भ्रकारहं1 

५६६ दराचती-- वकृावलिका ! सौभाग्य की वातत किदूती कै कार्य 
के विषयमे तुम्हारी प्रतिज्ञा प्रीदहोगयीरहैन? 

१७८ वक्ुटाकटिका-- स्वामिनी ! मप्रसन्न न होए 1 “मेदक टरटरा रहे ह" 
इस कारण क्या इन्द्रदेव पुथ्वी को भूल जाते हँ ? मेरा इमे वया हाथ है-यह्‌ 
स्वयं महाराज से हौ पू लीजिए । 





[1 


अदधुः सरलार्थ-दीपिकाव्याख्या-साहतम्‌ ३०६ 


१७१ विदूषकः--मा दाच । दोदीए दृखणमचेण अत्तमवं पणिवाद्‌- 
रद्रणं विघुभरिदा । दोदी खग अन्नवि पादं ण गेण्ादिः। [ मा तावत्‌ । 
मवत्या दशुनपात्रेणातमवान्‌ प्रणिगतलच्रुनं विस्मरतः | मवनी पुनग्द्ापि प्रश्ादं 
न -ग्रहति। 





वकरुखावचिका पर दी हँ ! वहं वचारी बड़ी चतुराई गौर वकरुरमृहातीसे रानीको 
शान्त करना चाहती हँ । वह अपने अपराध का प्रत्निवाद करती ह ओर रजा तथा 
मालविका की प्रेम-कटानी तकको भी निराघार सिद्ध कर देतीहै। वह्‌ 
अन्योक्ति दास कहती है वर्यां च्छतुक प्रारम्म मेंपानीके लिए ढको के 
टरटराते रहते हुए भौ इन्दर पृथ्वी को नहीं भूल जाता हं । एकन्दो वौछारें वह्‌ 
वेशक मेंठकों कोदेदेता ह, पर असी वृष्टि वह॒ पृथ्वी को रस-तिन्त करने के 
क्िएदही किया करता ह ! इन्द्र वना राजा, पृथिवी वनी इरावती भौर मदक वने 
मारुविका भौर वकुकावलिका । भावं यह्‌ निकला कि मार्विका पर योड़ी-सी 
कृपा कर्‌ देने पर भी इसका यद्‌ अभिप्राय नहीं कि वह्‌ राजा कै हूदरय से इरावती 
काप्रेम हटा दे! मान्निस्कार्‌ मार्विका दाप दी व्री, रानी नहीं। किं... 
भ्टज्यः वकुकावलिका अपने को निरपराव सिद्ध करने कं लिए स्वयं सनाकोही 
अपना गवाह दनाती हँ ' 


१७१ दशनम्‌ + एव दञ्चनमाच्रं तेन=मापके दर्शनों से ही, प्रणिपातस्य 
खङ्घनम्‌ ( प० तत्पु० )=पैयों पर पड जाने प्र भी दकया देना। देवः 
वित्मृतः=महाराजा भूक जते ह । भवतीनअप पुनः + अद्र 1 अपिनतो 
मव तक भी । प्रसाद्‌ न गृहातिनसन्न नदीं हो रहौ है 1 विदूपक कौ चतुराई 
देखिए कि किस तरह महाराजा के हदय में इरावतौ के किए भखण्ड प्रेम वताकर 
उमे शान्त भीर प्रसन्नं करना चाहता हं । उसका भाव यहहै कि महाराज तो 
आपके दर्दनि-मात्र से आपके उनके प्रति किए अपराव को भूल गु है ओर आप 


१७२ विदरषक -टेमा न कहिए । अप के दर्नों से ही महाराज आपके 
उस अपराव को मू गए हँ, जो जापनें उनको चरण-वन्दना को टुक्रा कर किया 
था । फिर मौ जाप जव तक प्रसन्न नदहीहो रही हं । 


[, 


2१० माक्विकाग्तिमिवम्‌ चतुर्थः 


१७२ इरावती - कुविरा वि दाणि किं करिस्सं । [ कुपिताशीदानीं किं 
करिष्यामि । ] 
१७२ गजा - अस्थाने कोप इत्येतदनुपपन्नं त्यि तथा हि 
दा मुखं वरतनु ! कारणाहते 
तवागतं क्षणमपि कोपपात्रताम्‌ 
अपवंणि म्रहकुट्षेन्दुमण्डला 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ।। १६ ॥ 


[1 





देखो तो इतनी कठोर हँ कि महाराजा पर अव भीरूटो हई हौ हैँ! अपने इस 
हरीले रुख ते जाप अपने को राजा के प्रेम से वच्चित करके उन्हे गौर ही तरफ 
दिल र्गाने को विवश कर रही हँ । कितना मक्कार हँ भटुडा ! 

१७२ कुपिता+अपि+इदानीं यदि रूठी हुई भी रह, तो मै स्वामौ का 
कर ही क्या सक्तो हं ? निराश हुई केचारी इरावती मपनी विवशता का शनु- 
भव करतौ ह मौर मालविका के चक्कर मं फसे स्वामी को अपने प्रभाव में छाने 
में निराश होर्यस्ती ई । 

१७३ अश्याने = वे-जगह, वेमोके, विना वात के--सर्थ मे अव्यय 
है ! इति + एतत्त्‌ + असुपपन्नम्‌ = इष तरह यह्‌ ठीक नहीं है । राजा सपनी 
तिदोषिता का राग बलाप रहा नौर इरावत्रीके कोपको निराधार दही वता 
रहा ह 1 

कदा ०-अन्वयः- (है) वरतनु ! तव मुखं कारणात्‌ तरते कदां शणम्‌ शपि 
कोप-पात्रताम्‌ आगतम्‌ ? विभावरी अपवणि भद्‌-कटपेन्द्‌-मण्डला कथं भविष्यति ? 
कयय । (रुचिरा) 

वरा ततुः यत्याः सा तत्सम्बुदधं = दै मृन्दर देह वाटी । तव सुखम्‌ = 
तुम्हारा मुख, कारणात्‌ ऋते = कारण के पिना) ऋतेके योग मे पञ्चमी 





१७२ इरावती--अप्रसन्न हुई भी मेँ इनका जव कर हौ वया सकती हूं ? , 
१७३ द॒जा--विना वात के मप्रसन्न हुई हो-यह तुम में ठक नहीं ¦ देखोः- 
सुन्दरी ! विना कारणके तुन्दारामुख क्षणमरफे किए मी कव क्रोष 


उद्धः सरलार्व-दीपिकानव्याख्या-तदितम्‌ = 


ऽ४ इरावती-अटखाणेत्ति सुट बाहर्द जञ्जउनण ' अण्णसङन्देदु 
शम्हाण माजहपद्युं जइ उम _्रुप्पञज तदा अह्‌ हरस्खां भवञ | ! अस्थान इति 
सुष्ड व्याहृतमार्य धुण । च्रन्यसकारेष्टस्माकं भागवेयेषुवद उनः इप्वेयम्‌ 
ततोऽहं हास्या भवेयम्‌ । ] 








होती है । कौपस्य पात्रं तस्य भावः तत्ता ताम्‌ आगतम्‌ = क्व कोप का पात्र 
वना ? अर्यात्‌ चुम धिना कारण के कभी नाराज नहीं हई । विभावगी = रात 
न पं इति अपवं तस्मिन्‌ (नन्‌ तत्पु ०)=अव पर्गमासी का पर्वेनदहो, ग्रहण 
कलुषम्‌ इन्दोः मण्डलम्‌ यस्यां तथामूता {व्री °)नग्रहण मे जले वने चंदमा 
के मण्डल वाली ! कथं भविष्यति-कंसे होगी ? राजा रानी की ठकूरसुहातो 
करने लगता है कि तुमने इसमे पटे कभी विना वातके क्रो नहीं किया 
है? चन्द्रमा ग्रहणसे काला तभी होता ह लवकि पूर्णमासी का दिनहो। विना 
पूणिमा के ग्रहण होता ही नदीं) पन्त अजवतुम व्ना कारणक दी क्यो रूढठने 
र्गो हो? इस तरहक भावके किए देतिषु माक्विक्ताग्नि० 1 १८ “ध्रभ- 
वन्त्योऽपि हि भरतृपु कारण-कोपाः कुटुभ्विन्य 

१५. व्याहतम्‌ + आय पुत्रण = मापने कहा । अन्यस्या संक्रान्तपु + 
अस्माकं भागधेयेषु = जव टमारा सौमाग्य दर्तरी के पास चला जाय जयत्‌ 
हमारा भाग्य जव दू्तरी छीन ले । छकुष्ययम्‌ = चट्‌ । ततः + अदम्‌ सितुं 
योग्या हस्‌ + य = उपहान ऋ पत्र । इनावतो ऋ तरट्‌ कौ चिकनी-चुपड़ौ 
वातोंमे नहं आ सक्तो, उन प्रसन्न करना केडिन ह । चह राजा के अस्थाने 
कोप" कल उकुटा अर्यं कन्न हं अर्यात्‌ `चिन्त कात का कोष यहु आपका कट्ना 
सही ह! मँ अनुमव क्रतो हं किमेरा क्रोध वकार है, जापका जवे मुञ्च परर 
मेमही नही, तोञजापमेरे क्रोध को परवाहही क्याक्रेगे? ंठकरमेरीही 
हसी होनो । काश्च ! यह्‌ मृच्च पठे पता होता) 


%२ 





= 


का पात्र वना? विना पूर्णमानौ आए रातत ग्रहण ते का वनं चन्द्रमण्डलं वाला 
कंस हो सक्ती है- कटौ ,\९६॥ 


१७४ दुराचतो-- विना वात के अप्रसते हद दो यह अपने ठक 


३१२ मालविकाग्निमिन्म्‌ चतुर्थः 


१५५ राजा-त्वमन्यशथा कल्पयसि ¦ अं पुनः सस्यमेवानत्र कोपस्थानं 
न परयामि । कुतः - 
५.9 भ युत्छ प न्ध 
नाति कृतापराधोऽप्युस्सव् दिवसेषु परिजनो बन्धम्‌ । 
इति मोचिते मयैते प्रणिपतितुं मामुपगते च।१७॥ 


१७१५ त्वम्‌ अन्यथा कल्पयसिन्तुम शब्दो का गौर ही अर्थं कर रही 
हो । राजा उसके “अन्य संक्रा त-हू दय" शब्द से यह्‌ जान गया ह कि यह्‌ समञ्च 
रही है किमेराप्रेम-माग्य अव मारविका को सिर गया ह । इसकिए राजा उसे 
विश्वास दिलाता किं यह उसकी निरो भान्तिहै, क्योकि मालविका की 
उपध्थिति का कारण प्रेम-व्यापार नहीं, वल्कि मौर ही ह 1 सत्यम्‌+एवः।अत्र 
कोपस्य स्थःनम्‌-सचमुच कोप की वात न पर्यामि-~नहीं देख र्हा ह । 


नाह ०--भन्वयः--कृतापरावः अपि परिजनः उत्सवदिवसेषु बन्धं स 
उर्हति--ईइति मया एते मोचिते; मां भरणिपतितुम्‌ उपगते च । (आर्या) 


कृतः अपराधो येन खः (व° त्री) अपराधी परिजननौकर-चाकर 
उत्सवस्य दिवसाः तेपु (ष० तत्पु०)-उत्सव के दिनों मे बन्धं न अर्दति = 
वन्धन के योग्य नहीं होते, उन्हं छोड दिया जाता ह 1 इतिन्दस कारण । 
एते मोचिते= «सु च+णिच्‌+त (कर्मणि)=इन दोनों दासियोँ को मेने चुडा विया 
हं 1 राजा भौ पक्का धूर्तं है 1 बह विदूषक द्वारा वताई ज्योतिपियों कौ भविष्य 
वाणो को आघार वना कर मालविका मीर वकरुलावलिकाको छोड़देने का 
कारण वता देता ह। कुमार-जन्म, ग्रहशान्ति, विवाह आदि उत्सवो 
हौ कहा ह । हमारा सौभाग्य दूसरी को मिल जाने पर यदिमे ष्टु, तो यह्‌ 
मेरीहसीहीहोगी। 
१७५ राजा- तुमतो भौरदही अर्थं ल्गार्टीहो। सचतो यहहकि 
इस विपय में तुम्दारे ख्टने का मुद्धे कोई कारण नहीं दीखता, व्योकि-- 
अपरष किए हए मी दात्-दासियां उत्सव के दिनोंमे वन्धनके योग्य 


अदधुः सरखाय-दीपिकाव्याख्या-सहितम्‌ ३१३ 


१७६ इरावती --णि उणिए, गच्छ देवि विण्णवेदि । दिह देवीए 
पक्रलव्ादन्तणं अञ्च त्ति! { निपुर्णिके ! गच्छं देवीं विज्ञाप्य । दष्टं देयाः 
पक्पातित्वमयेति ।] 

१७७ निपुणका-- तद्‌ ; [ तथा ] (इति निच्रान्ता) 

१८ विदूषकः (भासगतम्‌ -अम्द्‌ा अ गत्थो संबुत्तो । बन्धणतसद्र 





प्रर उन्दी-गणको दछडदनेकौ प्रथा रागाभंमेक्रमोसे चलोभा रदा 
परन्तु राजा इरावनीको वेवकूफदही वनारहा ह! यदि वास्त्व मं उत्सव 
काहीदिनथा, तो स्यायाल्य मादिभीतोचयुटुटी के कारण बन्द होने चाविए 
ये, नगर में धूमधाम दिखछाई पडनी थौ । चलो छोड्ने का कारण तो वना, 
पर यहा उनका भना क्रयो भा ? इसपर राजा का उत्तर है--मां प्रणिपतितुम्‌ 
आगत-~मुचे प्रणाम करने के दिए, छोड़ दिए जाने षर मेरे प्रति $तज्ञता प्रकट 
करने, मुच्रे भरन्यत्राद देने जाद ओर्‌ आनेका कोई कारण नहीदं! पर्या 
इरावती इननो बु. है जोयोंन्चंतिमेञा जाय? 

` १७१ पश्र पतेतोत्ति पक्षपाती त्स्य भावः पश्चपातिस्वम्‌-पक्षपात, 
तरफदारी अव्य + इतिं उरावतीको निव्चयदौ गयां कि वारिणी की 
स्वोकृनिः पर डी माचविकाक छोटा गया) घ्रारिणौ वीहर-वाहरही मेरा 
आदरमान करतौ द्धै, परन्तु सतौत होनेके कारणवह्‌ भी इस पड्यन्व में 
मम्मिचिति ह 1 


१७८ वन्धतात््‌ श्रष्रः ( पर तत्पु )=वन्वन से, पिजरेमे दृटा हुमा । 





नहीं हभ करने दँ -उन कारय मने ञ्नदोनोंको चुडा दिया है ओर्‌ ये प्रणान 
करने (ओर यन्यवाद ने } ईं ह 1? 
१७९€ इरावतो -नियुणिका { जाओ ओर महारानी को क्ह्‌दो क्रि आपका 
पक्षपात जज मनेदेवचलियार। 
१७७ निपुणिका--अच्छा । (यह्‌ कहं कर चलो जाती है) 
१७८ विदूषक--मरे ! यह्‌ तो वडा अनर्य हौ गया ह । पिजरेसे द्टा 
२९१ 


9 
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घरक्वोद्ो चिटाङिथारोर प्रडिदो । [ अहो अनर्थः त्तः । बन्धनभ्रष्टो 
गहकपोतको निडालिकारोके पतितः । ] 


१७६ निपुणिका (परविश्व)-- भट्टिणि जदिच्छदिट्ढाःए माहिष 
आचक्सिद्‌ं । एव्वं सु एदं णिब्यु्तंति । [ भट्टिनि ! वदच्छाटह्था माघचिक- 
याख्यातम्‌-पवं खल्वेतच्निशृप्तमिति ! | (कणे कथयति) 


१८० इरावती -( आत्मगतम्‌ -उववण्णं सव्वं। बम्हवन्धुणा 


गुहे पद्ितः कपोष्ठ : मव्व० लो० सण )=पालतू कवूतर बिदाल्िकायाः 
आङोकः तस्मिन्‌ ( प० तस्पु० )=विल्टी की दृष्ट मे, पतितः=पड गया ह । 
विदूषक विगड़ती हुई स्थिति का इस तरह अध्ययन कर रहा ह कि वेचारौ कवूतरी 
वन्धनसे चटहौ सकीथो किदिल्ली की निगाह में पड़ ग्द । कवरूतरौ वनी 
मार्विका मौर बिल्छो दनो इरावती । जेर से छृटते हौ मालविका रावतो 
की कोपमाजनं वनी । 


१७६ यटरच्छया रषा तया = भकस्मात्‌, एकाएक दिखाई पडो । 
माट्विरु्या ाल्यातम्‌ = कह दिया । एवं खु + एतन्‌ + निदृ्तमू-वास्तव 
मे यह्‌ सवयो हुमा रै । 


१८० उपपन्नं सम्‌ = यह सव ठोक ह । निपुणिका के कथन पे 
द्रावती फा धारिणी के सम्बन्धमें वना हुमा सन्देह दुर हो जाताहं भौर 
षरायती जान जाती है कि इमे धारिणी का हाय नहीं, वति्कि भटुडे बाभिन 


को हौ यह्‌ सारी करामात हं । घ्रद्य-वन्धुना + इद्धिनः = भदुडे का रना हजा 





हुमा पालतू कवूतर विल्छो की निगाह्‌ मे पड़ गया ह] 
१५९ निपुरणका--( प्रवेश करके ) स्वामिनी ! एकाएक मूसे माघविका 
मिल गर्द, उसने कह दिया कि यह्‌ सय स तरह हुमा । 
~ (कानमे फहतीह) 
१८० ्रादती--( मन हौ मन ) भव समन्न मे आर्‌ सारी वात किं यह्‌ 


अदुः सरार्थ-दौपिकान्याख्या-सदहितम्‌ ३१५ 


उदिभण्णो दुप्प्ो् । ( विदू षकश्विलोक्य प्रकाशम्‌ }) इअं इमस्स काम- 
तन्तसइवस्सणीदी ! [ उपपन्तं स्वँ बहवन्धुनोद्धिनो दुषप्रयोगः । ( विदूषकं 
विलोक्य प्रकाशम्‌ ) हयमस्थ कामतन्तसचिवस्य नीत्तिः ] 

१८१ बिदुषकः- होदि जह णीदीए एक्क वि अक्खरं पठेअं तदो णं 
गाक्षत्ति वि विसुमरेअं ¦ [ भवति ! यदि नीत्यामू एकमप्यक्तरं पठेयं ततो नन 
गायत्रीपपि विस्मरेयम्‌ । ] 

१८२ राजा -( स्वगतम्‌ )--कथं तु खट सद्धटादस्मादास्मानं मोच- 
यिष्यामि । 

१८३ जयसेना ( प्रविश्य खवेगम्‌ }--देव कमारो वसुरच्छी कन्दुअं 





दुषप्रयोगः = षडयन्व है, जाल ह । इयम्‌ + अस्य कामस्य तन्त्रम्‌ तस्य 
सविवस्यकाम-शास्स के मन््ौ की नीतिह। यदि विदूषक राजाके स 
भरम-न्यापारमे सहायता न देता, तो राजाको विकार मे भी सफलता नहीं 
मिरु सकती धी । 

१८१ एकम्‌ + अपि + अक्षरम्‌ = एक मी क्षर । विदूषक पनी 
गायत्री-मन्य को सौगन्ध खा कर कहता है किमे नोति का अक्षर तकृ नहीं 
जानृता । यदि मँ जानू, तो परमात्मा मृक्षे गायत्री-मन्् भुला दे अर्थात्‌ मुसे गायत्री- 
मन्व भरं जने का पाप लगे यदि में कामनीति का एक भी शब्दं जानू । 

१८२ संकटात्‌ + अस्मात्‌ +आटमानं मोचयिष्यामि । 

१८३ आवेगेन ख = ( घबराई हई ) कन्दुम्‌ + भनुधावन्ती-गेद 
ॐ पोछे-पोछे दौडती हुई; पिङ्गलहचासौ बानरः तेन ( कर्मघा० ) = पीले वानर 


मदुडे का रचा हुमा षड्यन्त्र है । ( विदूषक की ओर देख कर प्रकट ) यह्‌ इस 
काम-शास्त्र के मन्त्री की नीतिहै। 

१८१ बिदूषक~-देवी ! यदि मैने नीति का एक अक्षर भो पाहो, तो 
गायत्री भन्को भी भूर जाञ। 

१८२ राजा-({ मन ही मन ) भिस तरह मपने को संकट से ुडाठं ? 

१८३ जययेना ( प्रवेश करके घबरा ह सो ) देव ! कुमारो बसुरष्षमो भेद 
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जणुधाबम्दी पिह्वख्वाणरेण विअ इत्तासिद। अङ्कणिस्षण्णा देवीए पावद्‌- 
किंसख्य विअ वेवमाणा दाणि विं पक्ठिदिं ण पडिवज््‌ [ देवं ! ईमा 
वपुलक्ष्मीः कन्डुकमनुघावन्ती पिद्गख्ानरेण बल्वदुत्वारिताङ्कनिषण्णा देव्याः 
परवातकिखकयमिव इव वेपमाना इदानी पपि प्रकृति न प्रतिपद्यते । ] 

१८४ राजा - कटम्‌ ! कानसा वाटमावः । 








से बलवन्‌ + उन्‌त्रासिता= वहत उराई हुई देव्या अङ्कु निषण्णा=महारानी 
की गोद में वंठी, प्रछृष्टः वातः यस्मिन्‌ तथाभूते (व° श्नी० )=जोरकी हवा 
वाले स्थान मे, वतमानं करिसलल्यम्‌ ( मव्यम° लो० }=स्यित पत्ते की तरह 
वेपभानकापतो हई इदानीम्‌ + अपि =अवतक भी प्रकफूतिं न प्रतिपद्यते=स्वस्य 
नदीहोरदीहै, होगम नहीं रही ह, ठक नही हुई | चतुर जयसेना (परति 
हारो) सम्भवतः यह सव कु दृश्य छमि-चिपे देख रहौ होगी 1 उसने राजा को इस 
प्रतिकृ परिस्थिति मे वचानेके लिए कुमारी वघुलक्ष्मी को वानर हारा उराए 
जाने वारी खवर मन से गदृकरर स्विति संभारकुशी अथवादहो सक्ता है कि 
नाटककार ने स्वयं यह्‌ वात ण्ड़ीहो1जोभी हो, यह डच दिमाग की उपज ह 
मौर इसमें सारी स्थिति ठीक हौ गई । नादूयशास्न क्रा सिद्धान्त भी यही हकं 
जव कोप-दमन के सभौ उपाय निष्फल हो जाये, तो ^सान्तरम्‌? से काम ठेना 
चाहिए, देखिए सा० द ०--“रभस-परास. हपदिः 1 

९८४ वारस्य वाद्या वा भावः = वचपन, कात्तरः = डर से भरा 
हुम रता है मयति वच्चो कै स्वभाव मे भय हुमा ही करता है--यषह एक-सारव- 
भौम तथ्य हें । 


कं पोटे-पीटेटौट्‌ रदौ थी कि एक पीले दन्दरने उन्दं वहत उरादिया है। पै 
महारानी कौ मोदमे कठो यों कप रही ह जेते कि हुवादार स्थान मे स्थित पत्त 
घौर अवभीहोवमें नरी रही दै। 

१८४ राजा- यह वड़ा बुरा हुमा 1 वच्वौ का स्वभाव डरने का 
होता दहरं । 
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१८५ इरावततो ! जदेगम्‌ ;- तुवरदु अञ्जरत्तो णं समासासददटु । 
मा दाव से सन्तासचगिभो विजरो बदु ! [ वरतां खरतामायपुतर एनं 
समाश्ासचितुम्‌ ! मा तावदस्याः संत्रारजनितो विकारो वर्धताम्‌ 1 ] 

१८६ राजा--अहमेनां संज्ञापयामि 1 (सत्वरं परिक्रामति) 

१८७ विदूषकः ! आस्नगवम्‌ )- साहु रे पिङ्गल्वाणर साहं ¦ सुट 
परित्तादो तुए सपक । [ सु रे पिङ्गल्वानर ! सषु । सुष्टु परित्रातस्बया 
स्वपक्षः । ] 





८५ त्वरताम्‌ + आयपुच्रःन्नीत्रना कौनजिए्‌ आयस ! उरनं समा- 
इवास्यितुम्‌ उने संभालने क छिए, डाञ्म देने क छ्‌, धीरन वधाने के किए, 
तावत्‌ + भस्वाः संत्रासेन जनितः=भय ते वत्र हुमा विकार ! सा व्ध॑ताम्‌- 
चट्ने न पावे । इरावनो उर जानो दै जीर मक्ता सारा क्रोष ठंडा हौ उत्ताद। 
वहं तक्ता मवमोत राजकुमार कौ चिना करने खगत ह । यह्‌ एक्‌ दसी वातत 
है जो उसके व्यन्त्ति गो उदा देनी दै गौर स्नो-नूलम कोमलता को अभिव्यक्त 
करदेती है । 

१८६ अहन्‌ + एनां सज्ञापवामि = सम्‌ + ज्ञः + मच्‌ + लट्‌ = होर 
मे, चेत में लाता हं । 

१८७ परित्रातम्=व्चा ल्वा है, स्वया सपक्षः=जपना प्त, भित्र । 
विदरूपकं अपने को वानर का भारई-वन्यु कहता है, योक वह्‌ भी वानर कौ तरह 
रग-पिरगा कपड़ा पुनता ह) कतेटी च्रे वाछामोहो्ता हं ओौर्वतेहौ 


चञ्चरूत्ता भो रखता है, देखिए विक्रमौवंजीय ५ “किनिति यंनेयते, आधन-वास- 





१८५ इरावता-( घवराहट मे } आर्यणत्र } उल्दो चन्निए जल्दी चकिए 
सौर कुमारो को योरज दीजिए । कहीं इरमे षदा हई उनकी तकरीफ़ बद्‌ 
न जाय। 

१८६ राजा -मे उवे चैत्तगेलतार्हू। ( लोर घूमने लगता ) 

९८७ विदषक--({ मत हौ मन } वाह्‌ रे पोछे वानर, वाह्‌ ! तुमने मपे 
यक्नकोटेक्तदौ उवाराहै। 


३१८ माठविकाग्निमितम्‌ , चतुर्थः 


( निष्करन्तिः खवयस्यो राजा इरावती निपुणिका चेटी च } 

१८८ मालविका - हल्य देवि चिन्तिअ वेवदि मे हिणअं । ण जाणे 
छदो वरं कि अणुहोदव्वं हविस्सदित्ति। [ हरा देवीं चिन्तयित्वा वेपते मे 
हदयम्‌ । न जाने अतः परं किमनुभवितभ्यं भविष्यतीति । ] 

८ नेपथ्ये ) 

अच्चरिभं अच्चरिभ । अपुण्णे एव्व पञ्चर्ते दोहठस्स सुख्ठेहिं 
सण्णद्धो तबणीआसोओ । जाव देवीए भिवेदेमि 1 | आश्चयमाश्चयम्‌ । अपूण 
एव प्वरातरे दोहदस्य मुके संनद्धस्तपनीयाशोकः । यावदेग्ये निवेदयामि । ] 

( उभे श्रुत्वा प्रह्ष्टे भवतः ) 





परिचितं एव शाखामृगः 1" विदुषक वसुलक्ष्मो के साय हुई धैतर वाली घटना को 
ईर्वर-दारा प्रेपित सहायता समन्ञ रहा है जिससे स्वयं वह भौर राजा-- दोन 
ही संकट से वच जाते हँ । भासिरकार वन्दर को बन्दर ने ही उवारा। 

श्८८ वेपते=कांप जातां है । अनुभवित्तव्यम्‌=मुगतने योग्य । वचारी 
मालविका को अव भी महारानी धारिणौ का भय वना हुभा है कि जव सुनेगी, 
(्िपश्ये=तो राम जाने क्या भफत ढा देगी । जव नाटककार कसो घटना 
भथना वृत्तको परदेके पीछैरोही सूचित करदेतारह ओर पात्रों को मंचपर 
नहीं काता--तो इसे नाटक कौ भाषा में धूलिका" कहते है । देखिए सा० दर्पण- 
“उन्तर्जवनिका-संस्यैः सूचनार्थस्य चृक्तिका' ६।५८। 

छपूरणं + एव पञ्चानां रात्रीणां समाहारः पल्चराच्रम्‌ ( दगु स० ) 
तस्मिन्‌-पाच राते भो पूरी नहीं होने पाईथीं कि तपनीयाशोकः = पीला 
सशोक, मुककखेः = कण्यों से, सन्नद्धः = तैयार हो गया है, भर गया है । 


( मित्र समेत राजा, इरावती, निपुणिका ओर चेटी चल पड़ती ह ) 
श्ट्ठ माटदिका- ससी ! जव महारानी का ध्यान भता ह तो मेरा हृदय 
फापने गताहं किन जाने इसके वाद क्या भुगतना पड़गा ? 
(परदेके पीटेसे) 
आव्चर्यं है ! आचर्य ह ! पीले अशोक की साध पूरी किए पाँच र्तेभी 
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१८६ वछुलखावलिका-समस्ससदु पिअसही । सच्चपड्ण्णा देवी | 
[ समाश्वसितु प्रियसखी } सत्यप्रतिक्चा देवी । ] 

१६० माढविका-तेण हि पमदवणपाल्नाए िद्ृदो हम्म । [ तेन 
हि प्रमदवनपालिकायाः पृष्ठतो भवावः । | 

१६१ वक्रुलावलिको--तदा । [तथा] ( इति निष्कान्ताः स्व ) 

॥ इति चतुर्थोऽङ्कः ॥ 

१८९ यह्‌ सूचना ठीकदही समयपर हुर्ईदहै कि बकुलावलिका भयभीत 
मालविका को घौरज वेधाए मौर विशवास दिलाए कि अव धारिणीसे उरनेकी 
कोद वात नहीं है 1 उन्होने प्रतिज्ञा कर ही रखौ है ( देखिए भैक 
रिप्पण ३१) कि यदि अशोकर्पाच न्निमें फलदेदेगा, तो मै तुन्े मृह-मागा 
पुरस्कार दे ठगी 1 वे अवे ५१२५ ननो प्रतिज्ञा पूरी कर्टगी भर तुम्हारे मनोरथ 
भी पूरा कर देगौ । सव्या + प्रतिज्ञा + यस्याः सा (वण त्री° )=रानीजो 
कहती ई वह्‌ करके ही दिखाती है । मालविका को कटिनादयो का समय वीत 
गया, मव उसका भाग्योदय समच्चिए । 

२६० प्रमदवनस्य पालिका तस्याः ( प° तत्पु* ) पृष्ठतः = माछिनि के 
पोरे । वास्तव मेँ परदे के पीछे से सूचना देने वाटी मालिनि ही थी, इसङ्पि 
मालविका भौर वकुलावलिका भी उसके पीछे-पीछे रानी क पास चल पडती है। 

1 चतुथं धङ्क समाप्त ॥ 
नहीं वीततने पाई कि वहु कलि्योसे भर गया ह। चलो, महारानी को 
सूचित्त कर दें । 
( दोनों सुनकर प्रसन्न हौ जाती ह ) 

१८९ बडुलखावल्का--प्यारौ सखी ! धोरज घरो । महारानी भमपनौ 
परतिज्ञा में पक्की रहती है । 

१६० मालेषिका--तो चलो, हम प्रमदवन कौ मालिनि के पीरे-पीषे हो 

॥ 
१९१ वज्ुटावलिका--भच्छा । ( सभी चल पडे ) 
॥ चतुथं अङ्क समाप्त ॥ 


पश्वमोऽडः 
( ततः प्रविशस्युयानपालिका ) 


१ उद्यानपाटिका-उवक्रिवत्ता मर किदसक्कारविदहिणो तवणीआसा- 
घस्स बेदिआवन्धा ¦ जाव णुष्िदणिभोअं अत्ताणं देवीए णिवेदेमि । 
(परिरम्य) अद्यो, देव्वस्स अणुकम्पणिञ्ञ्ना माट्विभा ¡ जं तसि तहं 
चण्डीःकदा देवी इमिणा असोअङ्ुुमवुत्तत्तेण पसादसुमुही भविस्सदि । 
कटिं ए सु देवी भवे । (विलोक्य) अस्मा सरो देवीर परिज्णव्भंद्रो कि 
वि जदुञुदारंछिद्‌ ञ्जूअ्सिञं करे गेण्हिअ चरस्साखादो कुञ्जो सारसओ 
णिक्वामदि । पुच्छिस्सं दाव णं ¦ [उर्पक्तपो मया हतसत्कारनिषेस्तपनीया- 
शोकस्य वेद्काबम्धः । यावदनुष्ठिननियोगमासानं देव्ये निवेदयामि } (परिक्रम्य) 





१ मजशोकं पर फूल लग जानें के समाचार मे नहारानो वड़ी प्रसन्न होती है 
भौर इसका उन्सव मनाने के लिए उद्यान-पाल्का को अन्ना देती है कि उचित 
तयारियां को जायें । तदनुसार त्ंयारो करके मानिन महारानो को सूचना देने 
जारहीह। 

उप + क्षिप्‌ +त (कर्मणि) उपश्निप्त =दे दिया, वना ल्याहै। 
कृतः+सत्कारस्य विधिः यस्व तथाभूतस्य { च० त्नौ: }=जिसका मान-सत्कार 
कर दिया है पेये पीर जशक्‌ का ! वदी एव वदिका तस्याः वन्धः (प° तत्पु०) 
नवेदी निर्माण अर्थात्‌ अथोक का मान-सन्कार करके फूल-मालाभों से सजा-यजा 
कर उसके धर्द-गिरद वेदो-षड़ा-वना दिया ह । यावत्‌+अनुष्ठितः निवागः येन 


पांचा अङ्क 


{ मालिनि का प्रवेश } 


भव 


१ मालिनि -मेने ( सजावट द्वारा) मुनदटे अणोक का मान-सत्कार 
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अहो दैवस्यानुकम्पनीया मालविका । यत्‌ तस्यां तथा चण्डीकृता देवी 
अनेनाशोकुघुमदत्तान्तेन प्रतादशुली भविष्यति । कुच नु खट देवी भवेत्‌ । 
(विलोक्य) जष्ो एष देव्या; परेजनाभ्यन्तरः किमपि उतुमुद्रालान्छितां मन्बरषिकां 
करे श्रीत्वा चतुःशालात्‌ कु्जः सारल्दो निष्क्रामति । प्रकषयामि तावदेनम्‌ । | 
( ततः प्रविशत यथानदिष्टः कुजः ) 
[ककायां 
तारम्‌ (वऽ नो) आ्मानम्‌=अपते को, देये =महारानी के जने, निवेदयामि 
= पेश करती हँ अर्यात्‌ महारानी को घाज्ञा का पालन करे गव उन्हे सूचित 
कर देत है । दैवस्य = भ्य कर, अनुकस्पिनुं याग्या = अनुक्म्ा - छपा कौ 
पार । अचण्डा चण्डा सम्पद्यमाना छता चण्डा +च्वि + +त, कर्मणि } 
नाराज कराई । इरावती ने धारिणी के कान भर कर इतना नाराज कर दिया 
धाक वेचारी मालविकाको धारिणीने कारु-कोव्डीने धकेन्ट दिया या। 
देवी = धारिणी, अनेन + अवाक कुसुमानि ( न० तत्पु } -तस्य उत्तान्तन 
= इस थोक पर पृक शग जाने के समाचार से प्रसादन ९६ मुखं यस्याः 
तथाभूता ( च त्री }पसत्ता मे छे हृष चेहरे बान 1 पजन आभ्य- 
न्तर; अभ्यन्तरे भवः ( नण ) = नौकर-चाकरों ममे एक, नौकर-चाको के ही 
वीच का, जतुनः मुद्रा तया लारिछिताम्‌ = लाव कौ मोहर म विद्धि भवत्‌ 
निस पर लाख की मोहर ठगी हई धी-ए्ी मञ्जूपिकाम्‌ = पिदारी, पटी 
को हाथ मे छेकर, चतन्ृणा जालानां समाहर चतुःाटम्‌. ! दु ) अयना 
चतसः शाला यस्य त्थाभूतात्‌ (वण त्रो० ) प्रालादात्‌ जवम्‌ वह्‌ महल, 





् 


जिसकी चारों पिच्चा मे घर हों गौर बीच मे चौडा आगन चटा दृषा हो, इ 
कौठ भी कहते है, वहाँ चे, रनिवास के कोठो मे छुडलः = टा । नथा मात 


करके उसके चारो मोर वेद वता दी है । तो भव महारानो न निवेदनं करती 
कि मैते बापकी आना का पालन करच्ाह {ूमकर्‌/ को वात 
हैफि मालविका पर भाग्यकी ह्ृपाहोने समौ है1 जो मद्परानी उपर 
-ङ्तनी नाराज करवा" दी गई थी, भव उनका चेहरा अक्‌ के एं का वृत्तान्त 


३२२ माुविकाम्तिमिवम्‌ पञ्चमः 


२ इद्यानपालिका (उस्छत्य)-स।रसन्न कहिं पत्थिदोसि 1 [ सारसक | 
कुत प्रसिथतोऽसि ? 

३ सारसकः-महुअरिएं वेअपारभाणं वम्दणाणं णिच्चदकिद्वणा 
दरा्व्वा । ता अञ्जपुराहिदरस हत्थं पावदैस्पं 1 [ मदुकरिके ! वेदपारगाणां 
ब्राह्मणानां निस्यदक्षिमा दातव्या । तदार्॑पुरोहितस्य हस्तं प्रापयिष्यामि । | 

४ मघुकूरिक्ा -किणिभित्त । [ निमित्तम्‌ । ] 





निकल रहा है ! प्रह््यामि = पृच्छगी । तावत्‌ + एनम्‌ । यथानिर्दिष्टः = जसा 
कि ऊपर दवताया गया हँ अर्यात्‌ हाय मे पेटी पकडे हए । 

२ प्रस्थितः + अलि = करटा चले । 

३ पारं गच्छन्तीति पारगाः वेदस्य पा० ( प० त० ) = वैद के पार पहुचे 
हुए, विदान्‌, वेद-निष्णान्त ब्राह्मणों के लिए नित्या दक्षिणा = नित्य प्रति दो 

(4 3. £ 

जाने वालो दक्षिणा, दातव्या = देनी होती ह । तत्‌ धायश्वासी पुरोदितः 
चस्य = पुरोहित महोदय के हस्तम्‌ = हाय में प्र + «साप्‌ = च्‌ +्ट्‌ = 
पहुचा दगा, सोप दगा । 

४ किं निभित्तं यस्मिन्‌ कमंणि यथा स्यात्‌ तथा (क्रिया वि°) 


सुन कर प्रसन्नता से विक उठेगा 1 महारानो कहां होगी ? ( देखकर ) बरे ! 
महाराज के नौकर-चाकरो मे से ही यह एक कुवड़ा -सारसफ हाय में लाख-मोह्र 
लगी पेटी को पकडे रनिवास्केकोठेसे इधर हीथ रहा्हु। तोदसीको 
पूछ लगी । 
( हाय में षेटो पकड हुए कुवडे का प्रवेश } 

२ मालिनि -( पास जाकर ) या सारसक । किधर चले ? 

३ सारकं - मधुकरिका ! वेद-निपुण ब्राह्यर्णो को “जो नित्य दक्षिणा देनी 
होती है; उसी को पुरोहित महोदय के हाय सौपने जा रहा हं । 

४ मधुकरिका--यह्‌ दक्षिणा क्योदी जाती ह! 


द्धः सरलार्थ-दीपिकान्याल्या-साहतम्‌ ३५ 


५ सारघकः--जदा पहुदि सुदं सेणाबदणा जण्णुरअरक्छणे णइन्तो 
भटटिदारभो वुमित्तोत्ति तदा पहुदि तस्स आपो णिमिन्तं अद्ादससुव- 
ण्णप्पमाणं दक्खिणं देवी दक्खिणीषष्टिं पदिर्गाहेदि । [ यदा प्रभृति श्रतं 
सेनापतिना यशुगस्दणे नियुक्तो भव्रेदारको वमुभित्र इति तदा प्रमृति तस्यादुषो 
निपित्तमष्टादशषुव्प्रमाणां दक्तिणां देवी द्यैः प्रतिग्राहयति । |] 


यनन 

५. सेनापतिना = पुष्यमित्र ! भग्निमित्रके पिताकानाम है वे मौर्य 
वंशीय राजामो के सेनापति थे । जच वे मन्तिमि मौर्य-सम्राट्‌ वृहद्रय को मार कर 
स्वयं शासक यन गए, तव भी वे (सेनापति! ही कहलाते ये. ठोक उसी तरह जिस 
तरह कि 'पेशवा' भी मन्त्रौ के वाद शासक वनने पर "पेशवा" ही कहलाते ये । 
इन्ोने अपने राज्य को दृता देने के लिए अ्वमेध यज्ञ किया ओौर भङ्वरक्षायं 
अपने पौत्र वसुमित्र को रक्षक-सेना का सेनापति वनाया । यज्ञस्य तुरगः तस्य 
रक्षणे (० तत्तु०) = मश्वमेध के घोडे की रक्षाम । भर्तुः दारकःस्वामी का 
पुत्र, राजकुमार वसुमित्र । तस्य + आयुषः 1 निभित्तम्‌~उसकी दीर्घायु के 
लिए अष्रादश्‌ सुवर्णानि प्रमाणं यस्याः सा (व ° त्री }जलारह स्वण-मुद्रा 
परिमाण की दक्षिणाम्‌ -्राह्मणों को दिया जाने वाला धन। दक्षिणाम्‌ 
अर्हन्तीति दक्षिणा + ईय ( छ तद्धि० )न्दक्षिणा दिया जाने योग्य अर्थात्‌ 
सत्पात्रं से भति + ५८्रह्‌ + णिच्‌ + रट्‌ -ग्रहण करवाती है, उन्हे देती ई । 
अख्वभेध के घोडे को रक्षा वडा कठिन मौर उत्तरदायित्वगूणं कार्य हं 1 निस 
दिशा कै जिस देश मे धौड़ा चला जाय, वह सव अश्वमेध करने वाले राजा के 
जधिकार में सम्या जाता था । यदि कोद विरोध करता तौ, भर्वरक्षकोंको 
उससे छना पड़ता था । इसीलिए रानी धारिणी अपने पुत्र कौ मंगल-कामना मेँ 


[१ 


प सारसंकं-जव से महारानी ने सुना ह कि सेनापतिजी ( पुष्य-मित्र ) 
ने अब्वमेव यज्ञ के घोडे की रक्षाके किए राजकुमार वसुमित्रो नियुक्त कर 
रखा है, तभी से वे उसकी दीर्घायु के लिए अठारह सुवर्ण-मुद्रा दक्षिणा सत्पात्रौ 
कोदेर्हीरह। 


२२४ ` मारुविकाग्निमित्म्‌ पञ्वमः 

६ मघुकरिका-जुञजड ! अह्‌ कटिं देवी ! किं वा खणुचिह्दि । 
[ युज्यते । अथ क्रु देवरी | क बन्‌ ःतष्टति | ] 

७ सारसकः--मङ्कठ्घरए आसणत्था विअन्भविकआदौ भादुणा 
चीरसेणेग पेसिदं लिपिभरेहिं बाचिअमाणं ठेहं सुणादि । [ नङ्गल्ण्हे आख- 
नस्था विद्तरिषयाद्‌ भ्रात्रा कीरमेनेन प्रे येतं लिपिकरे्वाच्यमानं नखं श्रणोति । ] 

८ मधुकरिका-- को दण वरिअन्भराअवुत्तन्दा । [ कः पुनविदभंयाज- 

. वृत्तान्तः । | 





ब्राह्मणो से जप-पाठ आदि अनष्ठान करवाती यो ओर ब्राह्मणों को नित्य दक्षिणा 
वाटा करती धो । "सुवर्णं" से य णक विलेप सूुवर्ण-मृद्रा विवधित दहै, जो १६ 
माति को हना करती थो । 


« मङ्गलस्य गृह तर्मिन {2० तत्पु =जिस भवन में माद्धकिक 
क्रियारं -पाठ-पूजा हवन-जदि क्रिया जाता है, पजा-गृह मे, पजा के कमरे में| 
लाने तिष्ठ रीति=मासन मे बैठो हृ विदभे.वि पयात्‌ -विदरभे देश से ¦ विषय 
देश को भौ कहते ह, देखिए भमर०--“नीवृज्जनपदो देविपयौ." ; प्रपितम्‌= 
भेजा हुमा । दिपिक्रैः= लिपि कुर्वन्ती ति (उपप० तत्पु ०) लेम्तको, मुन्शियो, क्ल 
हारा वाच्यमानम्‌ वाचा, पदा जाता हज ठेखमू्‌=पव श्ूणोति=नुन रहो ह । 

< बिदमाणां राजा त्य वृत्तान्तः (१० तत्पु०) विदर्भ नरेण का वृत्तान्त। 


६ मधुकरिका-ठोकदहैःर्टा, यह तो कहो कि महारानी कहाँ हं मौर 
क्याकररहीरहंः 

७ सारसक--महारानी पूजा क कमरे में भासन पर वंठी हई ह । विदर्भ 
देश से अपने माई वीरसेन द्वारा भेजे हृए पत्रको लेखकों मे पद्वा रदौ हँ मौर 
सून रही हँ । 

८ मधुकरिका -विदर्भ-नरेण का क्या हाल-समाचार है ? 


अङ्कु सरलार्थ-दी पिकान्याव्या-सहितम्‌ ३२५ 


| 


& खारसकः-वसीकिदो किल बीरसेणप्पसुदेहिं सटिटिणो वि्षअ- 
दण्डि विअव्भणाहो । मोदृदो अ से दा्ादो माहवसेणो । तेण महासा- 
रां रञणवाहणादं सिप्पजरिभाभूहटुः परिअणं अ उवाअणीकरिअ 
भटिटिणो ससं पेसिदो दृदौ सुवो किर मटटार देक्िरखदि । [वशीकृतः 
क्रिल वीर्तेनप्रुवैरमवर्विजयदण्डेविदर्भनायः । मोचितश्चास्य दायादो माघव 
सेनः | तेन महाछाराणि र्नवाहनानि शिल्पकारिकामूयिष्ट' परिननं चोपायनी- 
छ्य भुः खकाशं प्रेषितो दतः श्वः किर भतांरं दरक्यति । ] 





६ वक्षीङतः = अवीन वना दिया, जीत च्या गया है! वीरसेनः प्र्ुखः 
येषु ते ( व° त्री )=जिनमें प्रवान वीरसेन था एसे मर्तुः विजयन्ते ( शून } 
इति वि + ५^जी + मच्‌ (कर्तरि) विजयाः चिजयाच्च त दण्डाः (सैन्यानि) तैः 
(कर्मवा०)=विजयी सेनागों द्रारा । मोचितः + च +अस्य दायम्‌ + आदत्ते 
इति दाय + आ५८दा + अ ( कर्तरि )=जायदाद लेने वाला, हकदार, दायावि- 
कारी चुडा दिया है । महान्ति च तानि साराणि (र्ट) रत्नानि च वाहनानि 
च श्चि्पकारिका भुयिष्ठा यस्िन्‌. ( व° त्री ° ) = जिनमे चित्पकारिकार्मो, 
गाना-वजाना, सिगार करना आदि कलाओं कौ जानकार ज्डक्रियों कौ संख्या 
अविक है -एेते परिजनम्‌ = नौकरचाकरो, दास-दासियों को खपायनीकृत्य 
~ अँट करके । विदर्भराज भौर माघवसेत से विस्तृत विवरण के रए देखिए 
उद्धु १ टिप्यण ॥४४॥ 





£ सारसक-- वीरसेन के नेतृत्वमें स्वाम कौ विजयी सेनाने विदर्भे 
नसा को गधीन चना लिया ह मौर उसके सगोतो माववसेन को दुडा लिया है 1 
माववततेन ने वडे-वडे कौमती रत्न) हायो, घोडे, रय, वहत सी काकार दासियां 
जर नौकर-वाकर भेट म भेजे है, जिन साव लेकर उनका दूत कर महाराजाः 
के पास पहुंच जाएगा 1 


२२६ माल्विकाग्निमित्म्‌ पञ्चमः 


१० मधुकरिका-गच्छ अणुचिदट्‌ठ अत्तणो णिओओ । अदं वि देवि 
देकिघस्सं । [ गच्छ अनुतिष्ठ आस्मनो नियोगम्‌ 1 अहमपि देर्वी द्रद्यामि । | 


(इति निष्कान्तौ) 
इति प्रवेश्षकः । 
( ततः प्रविशति प्रतीहारी ) 


१२ प्रतीहारी --आणत्तम्ि देवीए शपषोअपक्तारव्बाबुदाए-विण्णवेि 
अञ्जइन्तं । इच्छम्मि भज्जरत्तेण सह असो असक्र पसुणरच््छि पञ्च 
क्खीकादु ति । ता जाव धम्मासणगद्‌ देवं पडिवाछेमि 1 [ आकञतास्मि देन्या 
अशोकसत्कारव्यापृतया विशापयायं पुत्रम्‌ । च्छाम्यायपुत्रेण सहाशोकवृकस्य प्रसून- 
ल्मी प्रतयक्तीकठुम्‌ , इति । तद्यावद्ध्मासनगतं देवं प्रतिपौल्यामि । ] 





१० नियोगम्‌ = कायं को, अम्‌ + अपि द्रक्ष्यामि = देसूगी । प्रवेशक 
यह एक रगमञ्चोय निदेश है, इसके लिए प्रथम गद्धुः टिप्पण ४० देखे } 
विष्कम्भक मोर प्रवेशक मे इतना ही मन्तर है कि जहाँ पहले मे उच्च-जाति 
के पावर संस्कत मे सूचना देते है, वहाँ प्रवेशक मे निम्न जाति के पात्र प्राकृत 
मे, देखिए भद्ध 777 टिप्पण १२। यहाँ सतीत की जो बातें रगमच्च पर नहीं 
दिखाई गर्द ह, वे हँ विदर्भराज से युढ गश्वमेव यज्ञ मादि मौर भविष्यमें 
भाने वाली जो वाते कही गई है वे है मशोक के फूरने पर धारिणौ दारा माल- 
विका को दिया जाने वाला पुरस्कार मादि | 

११ आज्ञप्ता + अस्मि = मुने भाज्ना भिरी रै कि अशोकस्य सक्तारः 

१० मघुकरिका--अच्छा, जामो तुम मपना काम करो। मैभी रानी को 
मिलने जाती हँ । (दोनों चले जाते है) 

परवेष्क 
( प्रतीहारी का भरवेश ) 

१९ प्रतीष्टारी--अशोक के मान-चत्कारमे लगी हृ महारानी नै 

मते सान्ता दी ह कि जार्यपुव्र को सूचनादे दोकि मँ आपके साय भदोक- 


शद्धः सरलार्थ-दोपिकाग्याख्या-सरितम्‌ ३२७ 
( इति परिक्रामति ) 
( नेष्ये ) 
१२ वैतालिकौ दिष्छ्या दण्डनेवारिश्षिरःसु वतंते देवः। 





तस्मिन्‌ व्यापतया = जोक को मान-सत्कार देने में र्गी हुई ह । विज्ञापय + 
घार्युत्नमर्‌ = मारयपुतर को सूचित कर दो कर इच्छामि + आर्यपुत्रेण सह + 
अक्षोकन्रक्षस्य प्रसूनानां क्ष्मम्‌ = फूलों कौ शोभा को प्रत्यक्षीकतुंम्‌ = 
देखना चाहती ह । तत्‌ + यावत्‌ धमोसने गत्तम्‌ = घर्मसिन न्यायासन को 
कहते हं, जिस पर वैठ कर राजा धर्मं ~-स्याय, इन्साफ--किया करता है मौर 
सुकंदमों पर निर्णय दिया करता है । प्रजा के न्याय-सम्बन्धी कार्य दिन के दुसरे 
भरहर मे होते थे । पांचर्वां अंक अशोक के दोहद के चौथे दिन के प्रातःकारेका 
रै । प्रतिपा० = प्रतील्ला करती हैं । 

१२ दण्डेन 4 एव = दण्ड-नीत्ति के द्वारा ही । राजनीति-शास्त् मँ चार 
नीतियां वताई्‌ गई है--खाम, दान, दण्ड, भेद । शत्रुबो, माततायियों मौर 
-चोर-वदमाशों को दण्डनीति से ही ठीक किया जा सकता ह ! अरीणां क्चिरंसि 
तेषु = शतुमों के सिरो पर । 





वृक्ष के फूलों कौ शोभा देखना चाहती हँ । तो जव तक महाराजा न्यायाख्य का 
काम कर रहे है, तव तकं मँ उनकी प्रतीक्षा करती हूं 1 
( घूमने रुगती ह ) 
:( परदे के षीरेसे) 
१२ दो वैतालिक --वघाईं महाराज ! दण्डनीति हारा दी भाप शुं के 
धिरे को कुवले हुए दं । 


३२८ माख्विकान्निमितरम्‌ पञ्चमः 


१६ प्रधमः--परभतकल्ञयादारेषु स्वमात्तरतिमेधु 
नयसि बिद्विश्चातीसयानष्वनङ्क इवाद्गवान्‌ । 





१३ पर०--न्वयः-आत्तरतिः त्वम्‌ परमृत-कल-व्याहारेपु विदिगिा-ती रे्या- 
नेए अद्घवान्‌ अनदः इव मथर नयतिः (है) वरद ! प्रबलस्य ते रिपुः विजय-करि- 
णाम्‌ आन्ानन्वं गतैः व्ररदानेरोशशरैः सह अवनतः । ( हरिणी ) 

इन दोक क पूरवर्थिमे रानाको सथरौर कामदेवसे उपमा दी गयी है, 
अतः दवेः दो-दो अथं निकनते ह-(१) राजा की तरफ अौर (२) कामदेव को 
तरफ 1 (१)अ।त्त०=आत्ता रतिः येन तथाभूतः (व० त्री ° } सूब आनन्द टे 
हुए अथवा रति का अर्थ आनन्द न केकर कामदेव की पत्नौ रति कौ तरह परम 
नम्र मारविक्रः च्या जा सकता है, जिमे साथ किए (२) अपनी प्ली रति को 
सःयन्टिर्‌ हूर । पभृनण्=पैः भूताः तेांदते के जाय में पेट भरने वलि- 
हम जैमे सेवकं ऊ काः ये व्याहाराः त सन्ति येषु तथाक्तपु ( उदान का 
विढेपण } कल-मधुर-वचनों, स्तुति-परशंसाओों से गुञ्जने वाले । (२) प्रथ्रतो-- 
कोलो कौ मधुर कूचे से गूज्जित । विदिशायाः तीरेपु वतमानानि यानि उया- 
नानि (मलव्यमपद लो०) नेपु=विदि्ा नदी के किनारे के उपवनों में । विदिशा एक 
नदो है, जिसक्रं किनारे पन वन जाने के कारण नगरी कानाम भी विदिशा पड़ 
प्रया । विदिना प्राचीनेकाठ म एक वड प्रसिद्धे नगरी थो; जो अन्निमित्र की राज- 
आनी भी थी | वहत से लोग विदिशा नदौ से भाजकल को वेतवा नदी (वेत्रवती) 
गेलेने दै ओर विदिधा नगरी मे आजकल कै भिलस्ता कौ ¦ उस किनारे कै बागों मे 





१३ प्रथभ--(उधर्‌) रति (भानन्द) लिए हए भाम परभृतो (सेवको, भा) 
श सवुर स्तुत्तियो से गूंजने वाने विदिशा के तीर के उपवनोंमें यौमवु 
माप्य) ला द्द ह जिस तरद कि रत्ति (पल्ली) को साथ किए हए शसेर-घारो 
कामदेव प्रभृतो (कोयले) को मीठी कूकों से गुल्जित विदिशा के तीर 


घः सरलार्थ-दोपिकान्यास्या-सहितम्‌ - ३२९ 


विजयकरिणामारानत्वं गतैः प्रबलस्य ते 
वरद ! वरदारोधोचृषैः सहावनतो रिपुः॥१॥ 
दितीयः-- चिरचितपदं वीरप्रीत्या सुरोपम । सूरिभि- 





आप (१) मधुः नयसि ~वमन्त ऋतु वरिता रहं हौ अथवा मधु का अर्थ माधुर्य 
मौलियाजा सक्ता अर्थात मानूर्यंटे जा रहे टै, विखेर रहे अडुव्रान्‌- 
सणरीर अनद्धः व कामदेव की तरह । यह्‌ बातत महादेव द्रारा कामदेव को भस्म 
किये जानेमे पहने की वात हो सक्ती ह ठेकिन एसी स्थिति मेकविका 
कामदेवके किए अनङ्घ शब्द देना ठीक नहीं । (२) मपने मित्र वसन्त को अपने 
साय लाता था । तासर्य यह निका करि जिम्न तरह सदारीर कामदेव अपनी पत्नी 
रति को साथ लेकर कोयलो की मीठी वोली कृकों से गँजने वे विदिशा के तीर 
कै उपवनों में अपने मित्र वसन्त को खाता था, उसी तरह आप भी रति-जसी 
मालविका को साथ लिए भारो की स्तुनि-उक्तियो स गूजते हुए उपभ्रवनों मं माधुर्य 
विखेर रहे हँ । माध्य ओर मध प्रेम की रगीनियो, रंग-रल्यों गौर रोमान्स को 
कटने ह, देखिए व्याडि--“"मचुश्चं त्रे वमन्ते च माधूये हुमदैत्ययोः'" ; प्रबलस्य 
विपरू शक्ति वाले आपक्रा । रिपः =शत्र विदर्भ का राना": }वज्य,इव त करिण 

तेषाम्‌-विजयौ हाथियों के आलानत्वं गतेः=जालान--र्वाधने के स्तम्भ -चने । 
वरदायाः राधः तत्र वतमानः वृक्षः (मव्यमपद लो०)=वरदा नदी कै किनारे के 
वृत के साध हौ अवनतः=सुक गया हं अथात्‌ भापको विपुल शक्ति के जागे एक 
तरफ शत्रु श्युका, तो दूसरी तरफ आपके हाथियों की प्रवल शक्तिके अगे तौरके 
वक्ष भी शुके । पहला वंतालिक~भाट-वियोग मे किन्न राजा अग्निमि्र को स्तुति 
दास प्रसन्न कर रहा ह । दन राय-भाटो का काम ही ठक्रुर-सुहाती सुनाना होता हँ । 

१४ विरचित--अन्वयः- (है) सुरोपम ! दण्डानीकंः विदर्भपतेः धियं 


के इन्टों उपवनों मे मधु ( मित्र वसन्त ) लाया करताथा, उधर हैं वरदाता | 
विजयी हाथियों को बाधने के किए खम्भे वने हुए वरदा नदो के किनारे कै वृक्षो 
के साय ही परम वलशाली भप का.शतरु भो सुका दिया गया हं ॥१॥ 

२२ 





३३० ` मारविकास्तिमित्रम्‌ पञ्षमः 
इष्परितमुभयो ॑ध्यृष्य स्थितं कथकेरिकान्‌ । 
त हृतवतो दण्ानीकेविदर्भपतेः श्रियं ५ 
परिषगुरुमिदोर्भिः शौरेः प्रसद्य च रुक्मिणीम्‌॥२॥ 





हृतवतः तष, परिष-गुरुभिः दोभिः प्रसह्य रविमणीं (हतवतः) शौरेः च - उमयोः 


चरितं वौरप्रीत्वा सूरभिः विरचित-पदं सत्‌ क्रभकंडिकान्‌ मध्येकृत्य स्थितम्‌ । 
( हरिमी ) 


सुग०=सुरैः उपमा यस्य स तन्सम्बुद्धौ "व त्री ०}=हे देवतुल्य ! दण्डा०= 
दण्डे गधिक्रतानि अनीकान हति दण्डानीक्रान तै. ( मध्यमपद लो° } = 
दमन करने फे छि नियुक्त मेना उरारा, विदभाणां पत्तिः तस्य = विदर्भ देश 
के राजा यन्नमेल कौ भियं हतवः = राज्यख्मीका हरण करने वाके 
तव~जाप का गौर पारचवत्‌ गुरूभिः=मुद्गर-जंसे भारी दोर्भिः=मुजागों दारा 
परसह्य-षात्‌, वन्पपर्वक, जवरन रुक्तिमिणीं ( टृतवतः }=रुकिमिणी को हरण करने 
वलि कोरः च क्ष्ण भगवान्‌ का - उभयो =दोनौँ का चरित्तमू-वीरता के कर्म । 
वीरेषु प्रीतिः तया-वोरो के प्रति प्रेम, आदरमान होने के कारण सुरिभिः= 
विद्रानों के हारा चिर्रचर्तानि पदानि यस्य विषये तथोक्तम्‌ (व° त्री °} सत्‌ पद्य- 
वद्ध कदविता-म्प मे परिणत क्रथकैक्विकान्‌-विदर्भं देश को । देश-वाचक शव्द 
नित्य बहुवचनान्त हुआ करने हँ । मध्येकृत्य=वीच मे करके अर्यात्‌ व्याप्त करके । 
स्थठेम्‌स्थित ह । दूरा चारण अग्तिमिध्र कौ तुलना कृष्ण भगवान्‌ सै करक 
दोनो के वीरोचित कर्मोको सारे विदर्भ-देश में व्याप्त हुमा दता रहाट! 
अग्तिमित्र ने अपनी विशाल सेना दारा विदर्भे देश कौ राज्य-लक्ष्मी को हधिया 


१८ दूखरा--हे वदुल्य ! वौरों के प्रति प्रेम होने के कारण विद्वानोंनेदो 
व्यक्तियों का वोर-चरित कविता-वद्ध कर-स्खा-ह, जो सारे विदर्भ देश में व्याप्त 
है-एक तो आपका, जिन्न शमरुमों का दमन कर देने वारी सेनागं दारा विदर्भ- ` 
राज की राज्यचछमी का हरण किया जौर दूसरे श्रीकृष्ण फा, जिन्हे मपने 
मुद गर-जैमे मजबूत हायों दारा (विदरभ-राजकुमारी) रुिमिणी फा हरण करिया ॥२॥ 


धद्धुः सरकारथ-दोपिकाष्याख्या-सहितम्‌ ३३१ 


१५ प्रतीहारी--एसो जसदसूडदप्षत्थाणो भटटा इदो एठव आ- 
छदि । अहं वि दाष इमस्स पञयुहादो किंवि ओसरिअ एद्‌ मुहाखिन्दतो- 
रणं समस्षिदा होमि । [एष जयशन्दसूचितप्रस्थानो मतां इत एवागच्छति | 
अहमपि तावदस्य प्रयुलाक्िपप्यपदेत्य एतन्मुखालिन्द्तोरणं समाश्रिता भवामि ।| 

( एकान्ते स्थिता) 





लिया है । भगवान्‌ कृष्ण नै भी विदर्भ-देश की रक्मी-जंसी राजकुमारी को भपनी 
विशाय मुजाओं द्वारा हर खिया धा! रकिमिणी विद्भ-राज मौण्मक की लडकी 
थी; पिताने शिशुपाल के साय उसकी मंगनी कर दी थी, किन्तु वहु उसे नीं 
चाहती थौ; उघक्ा असली प्रेम भगवान्‌ कृष्ण के साय था । उसने कृष्ण को गुप्त 
सवेद पहंवाया भौर वे उरे वरात्‌ हर ठे गये-यह्‌ कथा-पुरार्णो मे पर्बिदही ह । 
वैतालिक जग्तिमिभ्र को देवोपम कष कर ङृष्ण की वरावरी काष्ठी वना रहार, 
किसी तरह प्रमु को प्रसस्न जो करना ह । इससे यह सिदध हौ जपता हँ, कि कृष्ण 
को मिरी चिदर्म-राणकुमारौ रकिमिभो कौ सरह अभ्निमित्र को मी विदर्भ-राज- 
कुमारौ मानिका पत्सीरूप मे. मिक जायेगी । 

१५ शयक्चव्पैः सन्धितं प्रस्थान यस्य तथामृतः ( व त्री° }=नय-नय- 
कायें से लिमा चठ पड़ना सूचित हो रहा है--एेसे भर्ता इतः+एव ।अगच्छ- 
तिन्द्षर ष्ठी आ रहै ह। अहम्‌+अपि तावत्‌ + अस्य प्रहुखात्‌-इनके सामने 
से किम्‌+अपि अपसत्यनकुछ हटकर पएतत्‌+मुख्यस्य (सम्पुखस्य) यः 
अन्धुः पस्थ तोरणे -इस सामने के वराण्डे को यढ के वाहर फाटक पर 
घमाभ्ितानमाश्रय किए । 


१५ प्रतीहषरी--यह जय-जयकार हो रहा ई, मालूम होता हं स्वामौ 
न्यायाख्य से चरु पडे है भौर इषरदी रहे दहै! तोम भी इनके सामनेसे 
कुछ हट कर सामने के स वराण्डे के फाटक पर्‌ खडी हो जाती हृं । 

( एक तरफ खडी हो जाती हं ) 


~ ~- 


३३२ मालविकाग्निमित्रम्‌ पञ्चमः 


(ततः परविशति सवयस्वो राजा) 
१६ राज्ा- कान्तां विचिन्त्य सुरुभेततरसंप्रयोगां 
्ु्वा विदरभंपतिमानमितं वरैरच । 


धाराभिरातप इवाभिहतं सरोजं 
ठु लायते च हृदयं सुखमदसुत च ॥२॥ 








कान्ताप्रूर अन्वयः--कन्तां सुखभेतर-संप्रयोगां विचिन्त्य विदर्भपति वलैः 
मानमितं श्रुत्वा च आतपे धाराभिः अभिहतं सरोजम्‌ इव हदयं दुःखायते च 
सुखम्‌ अदनुते । (वसन्ततिलकम्‌ 

छान्तम्‌~प्रियतमा को, मालविका को सुलसात्‌ इतरः संप्रयोगः यस्याः 
तथायृताम्‌ (वण्व्री ०) सुखम से भिन्न अर्थात्‌ दुलंम संम्रयागनप्राि का उपाय 
जिसका, अर्थात्‌ सुगमता से न मिक सकने वारी । विचिन्त्य=सोचकर, जान 
कर, विद्भपतिम्‌=विदर्भ के राजा यज्ञसेन को । वछः=तेनाभों द्या आ-सम्‌- 
न्तात्‌ नमितम्‌ «८नम्‌ + णिच्‌+त॒(कर्मणि)सभी तरह से शुका दिया गया हुमा 
मर्यात्‌ परास्त, पराजित श्रुत्वा सुन कर । आतर्पेनधूष मे । धाराभिः 
वर्पाकौ धाराओं से अभिहतम्‌ = ताडित अर्यात्‌ चोट के साय सीचै 
गए सराजम्‌ इव~कमल को तरह, हृदयम्‌ = मेगा विलं । दुःखायतेनदुःसली 
भवतीति दुःख + क्यप्‌ + लट्‌ नामधातु ( दुःखादयो वृत्तिविषये तद्रति वर्तन्ते 
अर्यात्‌ दुःखादि शब्दों से दुःखादिमान्‌ अयं ग्रहण क्तिया.जातारह) दुः्खीहो 
रहा है, भकुठ हो र्हा, साय ही सुखं च छश्नुते-घुख का भी अनुभव कर 
रहा है । जव राना मारुविका को भ्राप्त करने मे कव्नि््यां भौर बाषाएं देख 


(भित्र के साय राजा का प्रवेश) 


१६ शाजा--यह्‌ सोच कर कि प्रियतमा का मिलना कठिन है, हृदय वैठ जाता 
ह गौर यह्‌ सुन कर कि मैरी सेनागों ने विदर्भरान को सुका दिया ह) वह्‌ खि 
उठता ह । षस तरह टृदय की हालत तो उस कमल कोसी ह जिसपर धृपमें 
तडातड वौद्धारे पड रहीः हौ । ३ ॥ 
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१७ विदूषकः- जह अदं पेक्खामि तह एक्कन्दसुहिदो भरं 
भविस्सदि 1 [ यथाहं पश्यानि तथेकान्तषुलिततो भवान्‌ भविष्यति । 
१८ राजा--कथमिवं । 


१९ विदूषकः--अज्न क्रि देवीए धारिणीए पण्डदकोसिरई भणिदा 
भअवदि जड तमं पसादणग्वं बहेसि ता दंसेहि मारुविआए सरीर 
चैदन्भं विवादणेवच्छंति ¦ ताए वि सविसेसाट्ंकिदा माटबिआ । तन्त. 


(वम 











रहा है, तव तो उसका दिल वैठ जाता है, पर जव विदर्भ-विजय का वृत्तान्त 
सुनता ह, तव उसका हदय खिल्ता हं । यही हाल कमल्काभी हं, एक तरणं 
धूप भी है, जिसमे वह खिला हुआ रहता हैँ तो दुसरी तरफ ॒तड़-तड़ वर्प पड़ती 
है, जिससे कु कुम्हला भी जाता है । 

१७ यथा + अहम्‌ › तथा + एकान्तम्‌ थथा स्यात्‌ तथा ( क्रिया-वि° } ! 
सुखितः दुःलायते' की तरह सुखायते नामयातु बनाकर उसप्ते त प्रत्यय (कर्तरिः 
अथवा सुखं सञ्जातम्‌ अस्य = इस तरह सुख + इतच्‌ ( तद्धित }=पूरा मुखी । 
विदूषक को राजा के भविष्य का सही-सही दर्वान हो जाता है । 

१६ प्रसाधनस्य गर्वंम्‌-सजाने का अभिमान, साज-सिगार करने की कला 
का गर्वे । वहसि~रखती हौ तो दृङ्चय=दिवामो विद्भांणां सम्बन्धिविदर्भ + 
अण्‌ (तद्धि० ) विदभदिश-सम्बन्धी यर्थात्‌ जि तरह विदर्भं देश के छोग किया 
करते हैँ एेसे विवादस्य नेपथ्यम्‌-विवाह सम्बन्धी सिगार, सजावट । तया + 
अपि चिक्ञेषेण सहितं चथा स्यात्‌ तथा ( क्रिया-वि० ) अद॑क्ृता~सूब अच्छी 
तरह सजा दौ हं । मालविका का विवाहु-योग्य पूरा सिगार कर दिया हु । प्रत्येक 

१७ विदुषक्त --जसाकि मैं देख रहा ह-अ पूरी तरह मौज करेगे । 

४८ राजा- वह्‌ किंस तरह ? 

४६ विदृषक-बाज महारानी घारिणीजी ने पण्डित कौरिकी ( परिः 


त्राजिका ) से कहा कि भगवती ! यदि सायको अपनी सिगार-कला का सभिमान 
हैः तो जाप माल्चिकाका ेसा विवाहु-्रिगार करदे जते कि विदर्भं देम 





३४ मारूषिषरारितिभितम्‌ पञ्चमः 


होदी कदाचि परेद भवदो मणोरह । [ अदय खल ॒देन्या धारिण्या पण्डित- 
कौशिकी भणिता । भगवति | यदि स्वं प्रसाघनगवं वहसि तदर्शय मालविकायाः 
शरीरे वैदर्भं विवाहनेषथ्यमिति ! तयापि सविशेषालजृता मालविका । तत्रभवती 
कदा चत्‌ पूरयति भवतो मनोरथम्‌ 1 ] 


२० राज्ञा-सवे ! मद्पे्षानु्र्या निवृततेऽ्याया घारिण्याः पूरवंचरितैः 
संभाव्यमेतत्‌ 
२९ प्रतीदारो-(उप्गम्य) - जेदु भट्टा । देवी विण्णवेदि-तवणी- 





देश मँ अपने अपने ठंग का सिगार हुभा करता ह, इसलिए रानी ने मालविका का 
विदर्भी ढंग का सिगार करवाया । इससे सिद्ध होता ह कि महारानी अनुकूल 
पड गई ह मौर राजा के साय मालविका का विवाह्‌-रचाना चाहती ह 1 


२० मम अपेक्षा तस्या अनुवृत्तिः तया-मेसे इच्छाओं के पौरे चलने 
के कारण अर्थात्‌ रानौ कु समयसे वैसेही करते खग पडोटहै जसा किमै 
चाहता हूं -इसिए उसके पूव॑चरित {=माज से पटले के कामों से, निवृत्ता 
६ घ्या--यस्याः तथाभूताया: ( व० व्री ० ), ई्या-रर्हित हुई धारिण्याः=घारिणी 
के सम्बन्ध मे, संभावयितुं योग्यम्‌ सम्‌ + «^भू + य -यह संभव है । विदूषक 
को पता चर गया ह महारानी भव मालविकाके प्रति राजाकाप्रेम होने पर 
भौ ईर्ष्या नहीं करती हूँ मौर शान्त हो गई हं 1 

२१ कुसुमानां शोभा तस्या द्नेन=फूलों कौ शोभां के दशन से, मर्यात्‌ 
शोभा को देवकर मम + आरम्भः--मेरा यह्‌ उत्सव सफटीक्रियताम्‌ मतसफलः 


हेता है ।-{ तदनुक्षार ) उन्होने भी माख्विका को खूव-भच्छी तरह सजा दिया 
ई । कदाचित्‌ महारानी भापको मनोकामना पूरी करदे। 

२० राजा - मित्र ! ईरप्या छोडकर गव मेरी श्च्छानुसार क्रिएना रहे 
भरिण कै पटले के कामों को देखकर मुक्ते यह सम्मावनाहोर्ही ह कि तुम्हारी 
प्री वात सच हौ जाय । 

२९१ प्रतीारो-( पाच गागर ) जय जय महाराज ! महारानी कट्‌ रही 
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भासोअस्स कुघुमसोहादंघणेण मह्‌ आ्म्मो सफ शीकरीभदुक्ति । [ जय॒ 
मर्ता ¦ देदी वक्ञाप्यति-तयनीयाशोकष्य कुवुभशोमादशनेन ममारम्भः स्फ़ली- 
क्रियतापित्ति। ] 

२२९ राजा-नयु तत्रेव देवी । 

२३ प्रतीहारी -अई इं । जदयारुहसम्माणसुदधिदं शन्देडरं विसनिभ 
माटविआएरोरण अत्तणो परिभणेण सह देवं पडिवालेदि । [ अथ किम्‌ ! 
ययार्हसंमानसुलितपन्तःपुरं विद्य माढविकापुरेगेणास्मनः परिलनेन सह देवं 
प्रतिपाच्यति । } 


[काकयवा पिं 


सफलः सम्प्यमानः क्रियताम्‌ इत्ति सफल + च्वि + रद्‌ ( कर्मवा° } सफल 
वनां ! रानी अरोक क खिले का उत्सव मना रही ह.1 


२६ यथा ०--अदौम्‌ अनतिक्रम्य इति ययाहेम्‌ , संमानेन सुतम्‌ 
अन्तःपुरम्‌-यथोचित मादर-सम्मान हारा प्रसन्तं किए हुए मन्तःपुर को अर्थात्‌ 
अन्तःपुर की रानियों भादि को विस्नृ्यनविदा करके । इस उत्सव के अवसर पर 


महारानी ने भ्रसन्व हकर समी अन्तःपुर-बासिनियों को उनके पदो के भनुखार 


- 


लूव भेटूरसकार वाटे । माख्विका पुरो गच्छतीति पुगेगा यत्र तथाभुतेन 


(ब० व्री) परिजनेन सद=दासदासियों सहित प्रतर्पालयति=वाट जोह रही है । 

२४ सदरष॑म्‌-प्रसन्तता के साय । राजा ने जव सुना कि मालविका मी 
साय-साय आ रही है, तव उनका चेहरा खिल उस्ता है मौर विदूषक कौ तरफ 
दसङ्ए देखने रूगते ह कि उसकी सम्मावना तथ्य वनने जा र्दी हं । 


है कि सुनहरे अशोक के फूलों कौ शोभा देकर भाप मेरे (उत्सव-) कायं को 
सफल वनाइएगा' । 





२२ राज्ा--क्या महारानो वहीं हं! 

२३ प्रवीदासे- जो हां । अपने-जयने पदानु्ार (किये ग) मादरसम्माने 
से प्रन हई न्तःपुर-बासिनियों को विदा करके मदारानो  माख्विका को ागे 
किये हए दाख-दाखियों सदहित्त माप की वाट जह रही ह । 


३३६ माछ्विकाग्निमित्रम्‌ पञ्चमः 


२४ राजा ( महर्ष विदूपक विल्छेक्य !-जयमेन ! गच्छाग्रतः | 
२५ प्रतोहारी-इदो इदो देशो । [ इत इतौ देवः । | 
( खवँ परिक्रामन्ति } 1 
२६ विषषकः ( लोक्य `--भा बस्स कंचि परिबुत्तजोञ्वो विअ 
वसन्दो पदमवणे टक्छीअःदं ! { मो वयस्य ¡ फ्िचष्परिदत्तयौठन इष वसन्तः 
प्रनदवने लक्ष्यते । | 
२७ राजा--यथाह भवान्‌ । 
अग्र विकीणेङ्करवकफलनाख्विमुज्यमानसदह कारम्‌ । 
परिणामाभिसुखग्रतारत्सकयति यावनं चतः ॥ ४ ॥ 





२६किद्वित्‌ यथा स्यात्‌ तथा परिवृत्तं यौवेनं यस्य॒ तथाभूतः { व 
त्री° ) इव वसन्तः = वसन्त प्ता ल्ग रहा जसे कि उसका यौवन कु टल 
गया दहो कु टीकाकार परिवृत्तम्‌) का अर्थं "ङौट माया" करते इ । वास्तव 
मँ मागे के श्लोक के अनुसार `परिवृत्तम्‌!, का अर्थं यहां श्रौ ढतायां परिणतम्‌, 
है भर्थात्‌ वसम्त करा यौवन जैसे कुछ प्रोढावस्था में परिणत हो गया हो । 

२ अश्र--अन्वयः--बत्रे विकीर्ण-कुरवक-फल-जाल-विमुज्यमानसहकारं 
परिणामाभिमुखम्‌ ऋतोः यौवनं चेतः उत्सुकयति । (आर्या) 

अग्रे -अग्रमाग मे अर्थात्‌ सामने , विकीर्ण॑-=विकीणाः कुरकाः यस्मिन्‌ 
तत्‌ (वण््री ०)=मथ च फलानां जाद्ेः विभञ्यमानाः सहकाराः यस्मिन्‌ (व° 
ब्री°)=ये यौवन के पृथक्‌-पुयक्‌ विशेषण रहँ भौर फिर्‌ उनका कर्मधारय करके 


२४ राजा -( प्र्न्नता में विदूषक कौ मोर देखकर ) जयसेना भागे- 
अमि चलो। 

२५ प्रतीहारी-इधर-इयर महाराज ! ( सव चल पडते ह ) 

२६ विदृपक-- (देख कर) मित्र ! प्रमदवन में वसन्त एता दिखार्ईदे नहा 
हं कि जसे इसकी जवानी कुकु टल गई हो । 

२७ राजा--घधापं ठेक ही कते हो 1 
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२८ विदुषकः ( परिक्रम्य )--अह्ो अअं सो दिषण्णणेचच्छो विअ 
इसुमत्थवणएरहिं तवणीआसोभो । शोरोएदु भव । [ अशो अयं स दत्तनेपच्य 
इव कुसुमस्तव्रकेस्तपनीयाशोकः 1 अवलोकयतु मवान्‌ । ] 

२६ राज्ा- स्थाने खहवयं प्रततवमन्धराऽमत्‌ । यद्यमिदानीमनन्य- 
साधारणां श्ञाभायुदहति । पर्य, 





अर्थात्‌ एेसा यौवन जवकरि रार कुरण्टे के फर सामने (जञड़कर) विखरे पडे हैँ 
भौर जामों के पेड फलँ के समृहों से शुके पडे हए हँ । परिणामस्य अभिमुखम्‌. 
समाप्ति, कौ भोर । चेतः दट्घुकं करातोात उत्सुक+गिच्‌+रट्‌ (नामधातु) 
= हृदय को उत्कण्ठित वना रहा है । राजा प्रौदावस्या मेँ पहुंचे वसन्त का प्रभाव 
दिवारहाहै। कुरण्टेके फूल ज्डकर सामने विखरे पड़ हं भौर भाम के पेड़ 
फलों से लद क्षुक गणएु हँ । इस तरह वसन्त के यौवन के ठलने से चित्त में उत्कंठा 
सीहो रही है, चित्त अघीर-सा वन रहा है कि बसन्त जा रहा ह । 

रप दत्तं नेपथ्यं यस्मे तथाभुदः (व त्री ०)=जिसे नेषध्य, सजावट दौ , 
गई है, सजाया हुमा-सा । कुघुमानां स्तवकानि तैः=फूलों के गुच्छों से । 


२६ स्थाने (भव्य), ठीक ही हुमा कि । प्रसवे सन्थरःन्फ्क देने मेँ दोला, 
देरी करने वाला । राजा फलों कौ भसाघारण छ्टासे मुग्वहो रहाहै भौर 
देरमें फूरने का समर्थन ही कर रहा ह । दोहद से पूर्वं फल जाता, तो सम्भवत 
इतनी रमणोय छटा फू कौ न होती । 


"`~ 

ये लाल कुरण्टे के फूल अकर सामने तिखरे पड़े हँ जौर भाम के पेड 
फलों के समूदों से शुक गए हँ । वसन्त-ऋतु का ठरुता हुमा एसा यौवन-हृदय 
को वेचैन वना रहा हे ।४॥ 

२८ विदृषक-गोहो ! फूलों ॐ गुच्छो से यह पीला मोक एेसा र्ग रहा 
ह जसे कि इसका सिगार किया गया हो । देखे आप । 

२६ राजा- यह ठीक ही हुमा कि इसन फूलने में देर की! इसील्एितो 
यह सौर पेड़ से मनोखी शोमा दे रहा ह । देवो- 


२३८ माख्दिकाण्विपित्रम्‌ पञ्म्वमः 


म्दाश्षोकतरूणां प्रथमं सुचितवस्न्तविभवानाम्‌ । 
नि्त्तदोहदेऽभ्मिन्संक्रान्तानोव छुसुमानि । ५॥ 
३० विदृषकः--मा चिस्सद्धा हाहि ! अम्दसु सण्णिहिदेयु चवि धारिणी 
पर्सपरिबदिटणि मारविअं अणुमण्णेदि । [ भोः वि्लन्धो भव । अस्मासु 
संनिहितेष्वपि धारिणी पाश्वपरिषतिनीं मालविका मनुमन्ये । ] 





सवा?--अन्वयः --प्रयमं सूचित-वस्न्त-विभवानां सर्वाशोक-तरूणणं कुसु- 
मानि नि्वृत्त-दोहदे अस्मिन्‌ संक्रान्तानि इव । ( आर्या ) 


प्रथमम्‌ = मारम्भ में सर्बात्‌ि जत्र वसन्त शुरू हमा] सूचित सूचितः 
चसन्तस्व विभवः यः नथ।मून।नाम्‌ ( व° चनो }=वसन्त की कुसुम-समुदि को 
समुचित करने वले ! ख्वं च त अशाक-तरवः तेषाम्‌ (कर्मा ° )=सभी मलोक- 
वृकौ के छुघुमानि-=फूर । निबत्त निवृत्तं दाहदं यध्य तादे (व° ती) 
जिसको साध परी कर दौ गरई--रेसे अस्मिन्‌ = इस अशोक मे संक्रान्तानि 
द्व =आल्गेहौंजेमे। भावयह्‌दै कि भौर वुक्लतो वस्नन्तके नारम्भमेंही 
फक गए ये ओर वसन्त को पृष्प-समृद्धि सूचित्त कर रहै थे । यही एक अशोक 
फूल देने में विलम्ब कर रहा था मौर अपना दोहद, सघ पूरोकौजानेको बटे 
देख रहा था । साव पूरी हनि पर अव यह्‌षूल्देरहाहं जबकि भौररूलोस 
खारी हो रहें ह--रेसा रणता द॑ मानो जन्य अशोकोने भषनेरूकभोडइसेही 
दे विहय, उनके फूलमभी इसौमेभा ल्मे हौ, स्यानान्तरितहोगएहों। इसी- 
ल्िएवेख्वालोदही गए गौर यह्‌ भर गाह । 

३० वि्व्यः = निदशद्धु हो जायो, विभ्वा करो । संनदितेषु + 
अपि = हमारे समीप-समीप अते हृए भी पाद्व वत्तते इति ताम्‌ = पा्तमें 

खड़ी हई मालविका को अनुमन्यते = वहीं खड़ी रहने को अनुमति दे रहौ ह 1 

अन्य सभी अशोक वृक्ष तो पहले हौ वसन्त को समृद्धि दिखा चुके है, पर जव 
इसको साष पूरो को गई, तो पेखा रगताहै जसे कि सौर अशोकोंके फूरुभी 
श्सी में स्यानान्तरिति दहो गएदों।५॥ 

३० विदूषकं - अजौ, मव विश्वा रखिए । हम लोगों के समीपम होने 
पर मी धारिणी जी पारुविका को अपने षासदही खटी रहने दे रही है । 


अद्धुः सरलार्थ-दोधिकान्धाख्या-सहितम्‌ ३३९ 


२१ राज्ञा ( सहधम्‌ )-- परय सल {- 
मामियमभ्युत्ति्ति देवौ तिनयादनूष्िता प्रियया 


विस्प्रतहस्तकमल्या नरेन्द्रलक्म्या वसुमतीव ॥६॥ 
1 
विदूषक धारिणी कौ बदली हई मनोवत्तिको दैव रहा) पटे तो धारिणी 
माल्विकाको गाजाकी दृष्टितकके आगे नहीं आने देती थो, पर इस समय 
राजाभीथारहारै मौर मालविकाभी वहीं खडी है। इसतते माटम होताः हं कि 
रत्ती को मव राजाका मार्विकरा से पेम करना स्वीकार इसीकिए विदूपक 
राजा को विष्वाप्न दिलाता करि अव काम वन गाह, गंकाको कोई वार नीं । 

२? मामिय>--अन्त्रयः-- प्रियया अनूत्यित्ता इयं देवौ विनयात्‌ विस्मृत- 
हस्त-कमल्या तरेनरलक््या ( अनूत्यिता ) वघुमती इव माम्‌ अभ्युततिषएठति। (भाय) 
प्रियया अनू स्थता = जिनके पौषे प्रियतमा (मालविका) भौ खड़ी उठी 

हई दै, एेसौ इयं देवी = ये महारानी विनयात्‌ = नम्रता से, विस्पतं हस्ते 
कम यया तथामूनया , व° ब्री° )=जो अपने हाथमे कमरभूल गई है, ठता 
नरन्द्रलक्म्या = राजनध्मो से 'अनूत्थिता वसुमत्ती इव = पृथ्वी की तरह । 
साम्‌ अभ्नुन=मेरा आदर-सत्कार करने खट हो गई है । राजा दोनों नारियो- 
धारिणी भौर मालविका -का मार्मिक चित्रण कर रहा 1 धारिणी प्रौढा 
यान्त ओर क्षमाशील रै, इसलिए उस्तकी तुलना पृथ्वी मे कर रहा है जवक्ति 
मालविका यौवने मे भरपुर विलास-शील है, इसलिए उसकी तुलना लक्ष्मी से} 
पूय्वी बौर लक्ष्मी दोनों का पति राजा हुमा करता ह । माखविका के रकषमी 
वनने मेँ थोदी-सी कसर रह्‌ गई है मौर वह॒ यह कि उसके हाथ मे कमल नहीं ह, 
इसलिए उसे ठेस च्द्मो कूरे, जो मपने हाथमे कमल पकडना भूल गई | 





३१ राजा-( दपं के साथ ) मित्र, देबो-- 

मेरा स्वागत करने के लिए देवो नग्नता के साथ खडो हो गई हं गौरं उनके 
पीछे प्रियतमा मी खड़ी हो उठी ह; दोनो एेसौ कग रही हैँ जैसे मागे-जागे परथिवी 
दो मौर उसके पौषे हाय में कमल रखना मूले हृएु राजलक्ष्मी ॥ ६ ॥ 


३४० - मार्विकाग्निमित्रम्‌ पञ्चमः 


८ ततः प्रविशति देकी मालविक) परित्राजिकफा विमवतश्च परिवारः } 

३२ मालविका ( आस्मगतम्‌ )-- जाणामि णिमित्तं कोदुआलद्कारसख । 
तह चि विसिणीपन्तगदं सखिटं चि वेव मे हिं ¦ दक्खिणेदरं वि 
णअणं बहुसो फुरड । [ जानामि निमित्तं कौतुकाल" गस्य । तथापि बिसिनी. 
पचगतं सलिलमिव वेपते मे हृदयम्‌ । दिणेतरदपि नयन बहुशः स्फुरति । ] 

२३ विदूषकः--भो वअस्स किं वि वेवाद्िक्षणेवच्छेण सदिसेसं खु 
सोहइ तत्तदोदि माल्विशा । [ भो वयस्य | किंमपि वैवाहिकनेपय्येन सविशेषं 
खड शोभते तत्रभवती मालविका | † 





राजा को आव-मगत करने धारिणी उठी ओर उसके पौके-पीरे मालविका भी 
उठ खड़ी हर्द, जैसे आगे पृथ्वौ भौर पौरे राजलक्ष्मो हो, देखिए-"'छाया-मण्डल- 
लक्ष्येण तमदृश्या किक स्वयम्‌ । पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साप्राज्य-दीक्षितम्‌ ।(रषु ०४) 

३२ कौतुकस्य अलङ्कारः तस्य=विवाहत्सव के श्छंगार का । वि्तिन्याः 
पतने गतम्‌ -कमलिनी के पततेसर डे हुए सलिलम्‌ इव=पानी कौ तरह वेपते 
कापि रहा ह । दक्षिणणन्‌ इतरत्‌-दार्ये से भिन्न अर्थात्‌ वाया नयन चहुश्चाः=वहुत 
वार, वार-वार स्फुरति =फुरफुरा रहा हं । वेचारो माल्विका के हदय मे आशा 
गीर निराया का संघर्षं छिदा हुमा हं । अपनो विवाहोचित वेश-भृषा आशाका 
अंकुर उपना रही है, आंख का फड़कना मो आशाजनक ही है, षर रानौ 
उसे खुौ-सुली अपनौ संत फँसे वनने देगी--यह विचार निराशा ष॑दा 
कर देता हं । 

३३ किमपि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके! विवाहस्य + दष्ट 


( महारानो, माखविका परिव्राजिका ओर पदानुसार दास-दासियों का प्रवेश } 
३२ माटविका--( मन हौ मन.) भपने विवाहोत्सव के सिंगार का कारण 
मै जानती हूं । फिर भी फमल्िनौ के पत्ते पर पडे पानीकौ वृद को तरह मेरा 
हदय काप र्हा हं । इषर वायों आं भो वार-वार फडक रही ह । 
३३ चिदृपक-रेखो मित्र, विवाह कौ वेदा-मूपा मेँ मालविकामौ एसी 
अच्छी चिरर्हीहं कि क्या कर 


सद्कुः सरलार्थ-दीपिकान्याख्या-सहितम्‌ . ३४१ 


३४ राजा-पदयाम्याभरणाटंकृतामेनाम्‌ । येषा 
अनतिलम्बरदुद्कुलनिवासिनी 
छघुभिराभरणेः प्रतिभाति मे । 
खडगणेरुदयोन्युखचन्द्रिका 
गतदिमैरिव चेत्रविभावरी ॥ ७॥ 





वैवादि्छम्‌ च तत्‌ नेपथ्यं तेन विवाहोचित वेश-मूषा से । सविश्चेषमू्‌-वहुत 
अच्छी तरह । 

२४ अनति०--अन्वयरः--मनतिरम्बि-दृकूर-निवासिनी ुषुभिः भाभरणैः 
{ उपकक्षिता ) उदयोन्मुख-चन्दरिका गत-हिमेः उड-गणं. ( उपलक्षिता ) चैत्र 
विभावरी इव मे प्रतिभाति । ( दुतविकम्वित } 


न ति छम्बते इति अनतिरम्बि दुकरूटं निवस्ते इति निवासिनी 
हल्के-ते ( बहुत रवे नहीं ) रेशमी वस्त्र पठने । लघुभिः आभरणैः (उपलक्षिता) 
यहां तृ तीया "उपलक्षण" अर्थं मे है--योडे से भआभूषणों से उपलक्षित भरात्‌ युक्त । 
उदयस्य उन्मुखो चन्द्रिका यत्र तथाभूता (व° ब्र ०)=जव किं चांदनी निकलने 
को ही हो, एसी, गतं हिमं येभ्यः तयाभूते (व° व्री ०)=जिन पर से ओस, घुष 
हट गई है, एसे उना गणाः ते$=तायें के समहं से युक्त चैत्रस्य विभावरी 
इवः=चैत के महीने की रात की तरह, मे प्रतिभातिनमुञ्चे ल्ग रही ह । हत्कीसी 
सफेद रेशमी साड़ी भौर व्लाउज तया योड़-से भामूषण पहने मालविका की तुलना 
उस चैत कौ रातसे की गई ह जिसमें तारे विना धुव के चमक रहे हों ओौरसफेद 


ववादनी निकलने वाटी ही हो । चमकते भूषण तरे वन गए भौर हत्के सफेद वस्व 
वांदनी । 





३४ राजा--हां, इन्दं गहने से सजी मैं देख रहा ह, जो ये- 

हत्के-से रेशमो कपडे गौर थोडे से आभूषण पहने हए इस तरह ख्ग रहो हं 
जसे क्रि चत की वह्‌ रात हो, जिसमे धुंषके हट जनि से तारे चमकते रहते हैँ 
गौर चादनी निकलने को ही रहती है 11 ७ 1 


३४२ माटविकान्तिमितरम्‌ पञ्चमः 


३५ देवी (उपेत्य)- जेदु अञ्जडत्ता [ जयत्ञर्वपुत्रः ] 

३६ विदूषकः--बद्ुटु ह्यद 1 {[ वघतों भवती । ] 

३७ परित्राज्ञिका - विजयतां देवः । 

३८ राजा--भगवति ! लभिवादये ] 

३६ परित्रालिका--अभिमतसिद्धिरस्तु । 

४० देवी ( उस्मितम्‌ )- अघ्नचच एसो दे अम्हेहिं तरणी अणसदा्स्स 
छमो्ो सद्धे€घरञं सद्कष्पिदो । [ आर्यपुत्र ! एष तेऽस्माभिस्तरुणीजन- 
रुहा५स्याशोकः संकेतग्रह खकल्िपतः | 





८ अःभवा०=अमि+५८८वद्‌ (म्बा० प० कहना) +णिच्‌ =पणाम करता हूं 1 

€ अभिमतस्य मि द्छिः+अल्छु जो चाहते हो, वह सिद्ध हो 1 परिव्राजिका 
अपत्यस्य मे मारूविका-प्राप्नि को जोर संकेत कर रही है 1 पता नहींकोौ रानी 
ने उन्दं बता विया हो मयवा मालविका को विवाहौचित वेदा-मूपा ते ही उन्दने 
अनुमान कर स्वा टो । 

५० ते+भस्माभिः तरुणी-ल मः सहायो यस्य तवाम्‌ तस्य { व° त्रो )= 
सुवति क स्राव आपके किए अकाकः संङेतध्य गृहं संकल्पितः=अशोक को 
गेम निष्ठ षा घर, स्यान वसायां । रानो क्य राजा क्तो मोर यह्‌ ह॒त्का-सा 
ताना है, क्योषि रानो क्तो उधर मिरु गयोधो कि राजा का मौर माल्विकाका 
पिलप पष्ट यदीं जयोक के मोषे इजा ६. ` प्यपि रानो नें सामान्यत. 'तरुणी- 
जन' कहा है, पर उक्ता सभिप्राय माल्विकाहोसे हं। 





[1 


-प्‌ देवी- (पास आक्र) नार्यदुघरकौ जयहो। 
३६ विदुपक-माप कौ वृदिटो। 
३७ परित्राजिका- महारज की लय हो 1 
२८ राला - भगवती ! प्रणाम । 
३९ परिव्रालिका- मनोस्य पूरा हो । 
= देदी--( ुक्करातो दुई ) सार्य ! हमने वपौक कौ मापे किए 
युवत्तियो केः साय मिटने का संमेत-गृह्‌-निल्न-स्वान- चुना ह । 


भद्धुः सर्मर्थ-दोषिकान्यास्या-सहितम्‌ २४३ 


४१ विदषकः-मो आरादिभसि । [ मोः आराधितोऽसि |] 
४२ राजा-( सत्रीडमश्चोकमभितः परिक्रामन्‌ ) 
नायं देभ्या भाजनत्वं न नेयः 
सकाराणामीद्शानामशोकः 
यः सावक्षो माधवश्रीनियोगे 
पुष्पैः शंसत्यादरं त्वृस्मयत्ते ॥८॥] 
व 

४१ आराधितः+्जाख -प्रसन्न कर दिए गए हो, सूव॒ आदरमान हुआ । 
विदूषक रानी का वाना समञ्ञ केता ह मौर राज। को ताना मारता हँ "लो हो गई 
पूजा" । 

४२ व्रीडया सहितं यथा स्यात्‌ तथा -लज्जापूर्वक, अह्ाकम्‌ अभितः = 
अदोकके चारो भोर। अभि" के योगमें हितीया होतो है। परिक्रामन्‌ 
घूमता हषा । 

नायं ०--अन्वयः -देव्या भयम्‌ भरोकः ईदृशानां सत्काराणां भाजनत्वं न 
नेयः ( इति } न, य: माघष-भो-नियोगे सावन्ञः ( सन्‌ ) तवतप्रयल्े पुष्पैः आदरं 
शंसति । (शाकिनी) 

देञ्या = जापक हारा (रानीको कह रहार) यह्‌ बशोक शटृश्चानां 
सत्का०=रेसे मादर-मान का भाजनस्य भावः (त्व) भाजनत्वं न नेयः = पात्र 
न वनाया जाय--यह्‌ वात नहीं अर्घात्‌ आप्क्रो दसका.मादर-मान करना ही 
चाहिए, यः = जो अशोक, माधवस्य श्रीः तस्या नियोगे = वसन्त कौ लक्ष्मी 
की जज्ञा के विषय में, भवेन्ना सहित्‌ः = अवज्ञा-तिरस्कार--कर देने वालन 
वनां हृभा,तव प्रयत्ने = तुम्हारे दोहद, फूलने के उपाय के भरि, पुष्पैः = फूलों 





४१ विदूप्रक-रो, हो गई पूजा । 
४२ राजा -(लज्जपूर्वंक मोक के चारों तरफ घूमता हमा ) 
तुम इस गशोक का मादर-मान न करो - यह्‌ वात नही--जो {गशोक) वसन्त- 


भ्रौ कौ माज्ञाकौ उपेक्षा करता हुमा तुम्हारे (दोहद के) प्रयत्न के प्रति अपने 
फूलों से मादर-मान कर रहा हं ॥५॥ 


३४४ मार विकाग्नमित्रम्‌ पञ्चमः 


४३ विदूषकः -भो विस्सद्धो भविअ इमं जोग्वणवदिं पेश्ख । [ भोः 
चिखन्बो भूत्वेमां यौवनत्रीं पश्य । ] 

४४ देवी-कं। [ कम्‌ । ] 

४५ विदृषकः--तवणोआसाअस्स इुुमसेदहिं । [ तपनीयाशोकष्य ` 
कुसुमशोभाम्‌ । | ( स्वँ उपविशन्ति) 

४६ राजा (मार्बिकां विलोक्धारमगतम्‌ )--कष्टं खलु ममायं 
संनिधिविप्रयोगः । 


दारा, आद्र श्रं घति = आदर प्रकट कर रहा ह यर्थात्‌ अपक दूस अशोक 
का अवद्य आदर-मान करना चाहिए, क्योकि यह्‌ वसन्त को आज्ञा पर लात 
मार के तुम्हारे प्रयत्न पर दही फूला । जो तुम्हारा इतना मानं करता है, उसका 
तुम्हें भी मान करना चादिए । देखिए राजा किस तरह वात-चीत का विषय 
वेदल कर रानी कौ एकर रसुहाता करने ल्या हुं । 

८३ विखच्यः = निःशद्धुः, पूरे विवास के साय, रानी का कोई भी उर 
मन मेँ न लाकर । युत्रत्या भावः यौवनं तत्‌ अस्या अस्तीति = यौवनवालो 
को (देखो) 1 विदूुपक का असली ममिप्राय मालविकासे द्री, परन्तु जत्र रानी 
को सन्देह होना ओर व्ह पृनी है--“कौन यौवनवाली 2 विदूपक लट 
वद कर इस शब्दको "फूलों की छ्टा'की ओर खगा देता ह । दोनों तरफ 
लगने बाले षब्दो दारा प्रदनोत्तरको संस्कृत मे “खेकापह्ति' मौर दहिन्दींमें 
“मुकरी" कहते ह, जिमे हम पोषे अंक {71 टिप्पण ११८ मे स्पष्ट कर चुके हँ । 

४६ मम + शच्च संनिध 'अपि) विप्रयागः (सण तत्पु०) = पासमे भी 





८४ विदूषक -- अजो, आप निःगंक होकर इस यौवनवाली को देखिए । 
८“ देची--किस यौवनवाी को ? 
४५ विदृपक्‌ ~ पीने यद्नोक के (यौवनवाली) फूल कौ छ्टा को । 
(सध के व वंठ जाते हं) 
४६ राजा--(माटविका को देखकर मन दही मन) पत्तमे रहतेहृए भो 
मेरा प्रियतमा से वियोग वडा खल रहाहं। 
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अद्युः सरराप-दौपिकन्याल्पा-सहितम्‌ 


अहं रथाङ्गनामेव प्रिया सहचरी म 
अत नुज्ञातक्षपको धारिणी रजनीव सौ ॥ ६ ॥ 
( तटः विशति कञ्चुष ) 


[न 


४३.कञ्चुको - जयंत देदः¦ अमात्यः विज्ञापयति तस्मिम्दि ईभ॑शजोः 


+~ 


पायने दे किस्पिदारिके मार्ग ररिमादरखशरीरे इति न पूर्व प्रदेशिते । 
संमति देवोरस्यानयोग्ये : तत्रान्नं दवा दातमर्हताति। 





वियोग्‌ ! यचपि प्रियतमा पासे हौ है, पर बारतमो कै कारण परसर-संपकं 
न होनेत्ते विमोग हौ समल्ञिर \ 

अहम्‌ अन्वयः -अहे स्पाङ्नाना इव ने भियः सहुच्ये रव, नौ अननू- 
जात-सम्परक धारिणो रनौ इद । \ पथ्यावकपम्‌ । 

स्थाङ्गस्य तासि इवं नामस यस्यं मः (द दो ) = रयकाञगणच्कछ- 
पहिया होता, जिति प्यक नाम्‌ चक एदा हो वह्‌ हत्त चक्वा 
(चकवा) : [ मालि सह चरी-चक्वान्त ते सगिनो अभात्‌ चन््वाको 
(चक्वो) । नो हन दोनो कः, न अगुज्ञानः सन्पकः चया तथाभूता (द< ब्रो°) 
परस्पर निल्ने क्ते आज्ञान दन वाजे शाणी; रजनो इत्र -रात -जो ह ! 
साहित्य मे चकवा-बक्वौ प्रम ज्ञो आद्ण-जेदो कही नातोहै. पर च्हयाका 
विधान देखिए. रात पडते हौ दोन दिद्धुड जपे ६ -भने दौ व्यवयानं क्मलिनो कै 
एक पत्तेकारही क्यों नही । चक्वा सपने को दुर यडा हुजा समस्ता हं जौर 
तमाम रात 'पिया-पिणा' द्य रटत रदक्तः ई; देखिटं शङ° `“वक्रदाक्वध्‌ ! आम- 
श्रयस्व सहचरम्‌. उपस्थिता रजनो" 1111 





(2)\ 


५3 तस्मिन्‌ बिदभरन्रान्‌ उपायने-दरर्मराज के पास से अरं 





मै वनाद ह चत््वा-नंसा, पियनपा उष नहनसे चक्वो-जसो ओर हम 


>ेे वादः व सरन यम रन 
दोनोकोन भिखनेरे कर अपप रतरा उन राह 1151; 


३४६ मार्विकाम्तिमित्रम्‌ पञ्चमः 


४८ राजा-प्रबक्षय ते । 

४६ कंञ्चुदधी - यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्कम्य ताभ्यां सह पुन 
प्रविश्य ) इत इतो भवत्यौ । 

५० प्रथमा-({ जनान्तक्म्‌ ) हट्म रअणिए अपुव्वं वि एदं राअचं 
पतिखन्दरीर पसीद मे अन्भन्द्रगद्‌ा अप्या! ¦ ( जनान्तिकम्‌ } हला 
रजनिके { अपृवमप्येतद्राक्कुरं प्रविशन्त्या प्रखछटति ममोभ्यन्तरगत आत्मा | 





हई भेटमे से! इिर्मि-दारके- दोचित्पी लौदियां मागस्य परिश्रमः 
तस्मात्‌ = मार्गं चलने कौ थकाबट के कारण, असं इरीरं ययोः तथाभूते 
(व° ब्री० }) = जिनका गरीर अलमाया हमा ई--दस कारण न प्रवेशि° = 
भर+ ५८विन्‌ + णिच्‌ + त (कर्मणि) = नही लाई जा सकी हैँ । देवस्य उपस्थानं 
तस्य योग्ये = मव मापके सामने येड किए जाने योग्य ह । तत्र +-आज्ञाम्‌ः 
दातुम्‌ + अरहात = अप आज्ञा दे । भेंट न्पमें आई हुई दो लव्यं का पृ 
प्रवेश नाटक को कथा-वस्तु ऊ विकासमे व्डायोगदेताह। 
५० अपृकञम्‌ + अ।प५एतत्‌ + राजकुखम्‌ = यद्यपि मेरे क्एि यहं रान- 

ह~ दरवार- वि्कृरु नया टै, यहाँ मँ पहले नहीं जाई हूं, फिर मी भ्रचि- 
शान्त्या = अवे करते हृए, मम + अभ्यन्तरे गतः भामा = भोतर की, 
भीरो नात्मा, प्र्ठीद्ति = परसन्नेहोरहीहै। 


राज के पाससे आईहर्मेव्मेसेदो शिल्पी कछडियांभीदै जो पहले प्रदी 
खौ जा सको, वपोकि मार्गं कौ यकान के कारण उनका रीर अलस हआ रहा \ 
जव वै आपकी सेवा मे उपत्थित होने कै योग्य ह, दस्के लिए साप आन्नार्दे। 

४८ राजा-- उन्हं पेण किया जाय । 

४६ फञ्वुकी - जेसी महाराजा को माना । ( बाहर जाकर मौर उन दोनों 
सदियों के साय प्रवेद करके ) इघर-उवर्‌ दियो ! 

५० पदी -- (जखग) जरी रजनिका ! यथपि म इसन राजकुर मे पहले 
कमी नहीं बाई ह, तयापि यरा, मते दए मेरौ अन्तरात्मा प्रसन्नो र्हीदै। 


म्‌ सरलार्य-हपिक्नाव्यास्या-घटितम्‌ ३४७ 


#7-ष्ितीया--जोधिगिष्‌ मह बि- एव्वं [पा चत्थि.. खु ररोखवा्ो 1 
आमि सुदं वा दुक्खं वा॒हिअअसमवत्था कदेदित्ति। [ ज्योसि,। 
ममाप्येवम्‌ । अस्ति खलु लोकवादः आगामि सुखं बा दुःखं वा दृहयसमवस्था 
कथयतीति | | +~ 

५२ प्रथमा-स्रो दाणि खो ददु 1 [ स हद्मनीं पष्यो मवु ! | 

५२ कल्मचुकी-- एष देश्या सह देवस्तिठति । उपसरपतां भवत्यौ । ( उमे 
उपसपतः । मालिकः परिनाननिका च चेव्यौ ट्टा परस्परमबलोकयतः ) 

५४ उभे--( प्रणिपत्य ) जेदु भट्टा 1 जेदु भटिष्टणी 1 [ जयतु मता ] 
अयद भट्टिनी । ] 





५१ मम +अपि एवम्‌ =मेसै भी रेप ही! लोरबादः-- रोकोक्ति; 
कहावत, ह दुय सम्रक्स्था = हदय ओ देषा, हा । गह जाम कहावत. है 
कि जीवन मे माने बरा सूख-दुःख जपनी छाग्रा पहले ही अल्ते ह; हदय पहले 
ही प्रसन्न अथवा दुःखौ हो जात्ना ह, देलिए-- "(दण १६ कष्टछाऽ 0व्छ पलत 
5020048 06072 । उनके प्रसन्न हुद्य से पता चल रहा ह कि राजकुर में 
अवश्य कोई सच्छी वात उनकी बाट जोह्‌ रहो हँ । वात मी सही है, क्योकि व्हा, 
उह अपनी राजकुमारी (मालविका) निर जाती ह । 


{स्त (रि -पषलर्निका कोर परिज्राजिका परस्पर शसक्िए देखते उती हँ किं जिन्दै 
उन्होने पह चाना दै, वे सचमुच क्या वही हं ? 


५१ दूसरी--ज्योत्स्िका ! मेरा भी टौ दाल है । निया की कहादत है 
करि मान वारे सुख मथवा दुःख को हृदय कौ अवस्था चट चता देती हे । 

५२ पष्टटी-- यह कहावत माज सच्ची हौ जाय । 

५३ कञ्चुकी- ये सामते महाराज मष्टारानी के सीय वैडे हए रै । दीषों 
जागे बढी } ( दोनो आगे चती हँ । मारखुविका भौर परिव्राजिका कौखियो को 
देखकर एक दूसरे का ह्‌ देखने लगती हँ । ) 

५४ दोनों -( प्रणाम करणे ) महाराज कौ जण हो, महारानो कौ जय हो । 


३४८ मारुविकाग्निभित्र्‌ पञ्चमः 


४१ राजा-निषीदवम्‌ 1 ( उमे उपविष्टे) कष्यां कङयामभियोगो 
अत्यो; । 

५६ रसे -( मद्य सद्ीदपए भन्भन्दरण्ड । [ मरतः संगीते अभ्यन्तरे स्वः ! ] 

५७ राजा देवि ¡ गृह्यतासनयोरन्यतस । 

५८ देवी-माल्विए इदी पेक्ख । खदरा दे संगीदसदादणी रशचइ । 
[ माकविके ! इतः पष्य । फ़त ते संगीतषहायिनी रो चते । ] 

५६ उभे- मालविकां विोक्य }-अम्मो भयिषदारिभा । ( प्रणि- 


५५ कृटायाम्‌ + ल्ञियोगः = कला में गाव, विरेष अल्ययन, निपुणता । 

५६ अभ्यन्तरे = मीतर गदं; अभिज्ञ, विशेषज्ञ, निपुण । 

५७ एक लडकी तो राजा घारिणी को देना चाहते ह, पर दरूषरी का क्या 
करेगे । उसे अपनी भावौ रानौ मारुविका के किए रखना चाहते होगे । 

५८ धारिणी एक छौडी को भावो रानीके किए चुनना चाहतौ हं, पर 
"भावी रानी वह्‌ रहस्य सभौ नहीं प्लोख रही हँ । 

५९ घारिणी के मह्‌ से माखविका नाम सुनते ही दोनों पहचान जाती है कि. 
येतो हमारे स्वामो विदर्मराज की राजकुमारी दँ! माक्विका-सम्बन्धी सारा 








५५ राजा--वंठ जागो ( दोनों वैठ जातो हैँ) तुम दोनों कि्-किष कला 
क्तौ विष्येषञ्च हो ? 

५६ कोनो--स्वामो ! हम दोनों संगौत को विरोषक्ञ ह । 

५७ राजा-देवो ! हन दोसो मेसेएककोलेलो। 

५८ दृबी-माकविका ! इषर तो देखो । इन दोनो मे से किमि तुम्हूं अपनी 
संपीद को सायिन वनाना पसन्द ह । 

५६ दानो--( मालविक्रा को देखकर ) ह ! राजकुमारी ? (प्रणाम करफे) 
सजकूमारी के जय हो । (उषो के साय ओंम वहाने लगती रह । ) 


( सव आदचर्यं से देखने लगते ह } 
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पत्य ) जेदु भदिददारिध्रा । [ अहेः त्'दारिका ] | प्रणिपत्य ) जयन भ्र 
दारिका} ] ( तया सह नाभ्यं चितः ) 
( खव €विस्मयमालाक्यन्ति ) 

६० राजा -ॐ वत्यौ ? का वेयम्‌ ! 

६१ न्भे-मटटा इ भअद्याणं सरि्दारिजा । [ मतं ! हयमस्माव 
मर्ृद्ारिष् । 1 । 

६२ राज्ञा--कयभिव । | 

६३ उभे--युणादु भद्य ! जो सो मटिरणा चिछथदण्डहि बिधव्भणाहं 
चसीकरिअ वन्धणादो मोदो कमाने भादवसेणो णाम सस्य इभं कणी, 
छसी मदृणी माख्बिश्ा णाम । [ श्गोद मर्ता ¦ यो १ म. दिंसयद्‌ग 
विद्भनाय वशीकृत्य जन्दनान्मो चितः कुमारे माघवसेनो नाम तस्येय एमीयष्ी 
सगिनी माख्विका नाम ¦ ] 


रस्य खुर जाता है ' जपनो राजकुमार कौ हालत देखकर भावावेश में दोनों 
गसू बहाती हे । 

६३ यः+असौ विजया=विजयिनश््च ते दण्डाः (सेनाः) तैः । वक्षीषत्य= 
जीन करक, परास्त करके, हरा कर । घन्नात्‌++८^मुच्‌+णिच्‌ + त (कर्मणि) 
तस्य+इयम्‌ फतीयसी-~छोटो 1 


६० राजा- रौ तुम दोनो कौन हों ? मौरये कौन हं? 

६१ दातो-स्वामो ! ये हमारी राजबरुमारो है 1 

६२ राजा-वह किस तरह ? 

६३ दोनो -- चनिये स्वामी ! माप फी विलमिनी सेना ने विवर्म-राज् फो 
~न वना कर जिस माषबसेन राजफमार फो बन्धन ते दुटाया हः उन 
-नैटी यदिमे ये मालसिका हैं 1 
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६५ देदी-- कं राजदारिघा इं । चन्दणं खु सए पादुआपरिरोएण 
टृसिदं ! [ कथं राजदारिकेयम्‌ । चन्दनं खल्व मया पादुकोपयोगेन दूषितम्‌ । } 

६५ राज्ञा-अथात्रमवती कथमित्यंभृता ? 

६६ मारिका ( निःस्वस्याखमगतम्‌ }- विहिणा गिओएण 1 [ तिचे. 
नियोगेन ] 

६५ द्वितीया- सुणादु मद्र । दाञद्वसंगदे अम्हाणं भट्विदारण- 
मादवसेणे तरस भमेण अजजुमदिणा अम्हारिसं परिअणं उन्छिअ गदं 
अवणीदा एसा [ श्रणोतु मतां । दायादवश गतेऽष्माक भर्तुदारफे भाषवसेने 
तस्यामाव्येनायंुमततिना अस्मादश परिजनमु्मिस्वा गूढमण्नीपतषा । 1 





९४ राजदारिकाःइयम्‌ । पादुकायाम्‌+-उपयागः तेन=खडाङं पर र्गा 
कर अर्थात्‌ चन्दन की लकड़ी का खड़ाऊं वना कर । मादिका को वास्तविकता 
क सुकते ही रानी को वड़ा दुःख होता ह कि भपनी-जसो राजकुमारी को मैने 
दसी वना कर रखा । जिस चन्दनको रगड़ कर रोग देवतामों के सिर पर 
चढ़ाया करते ह, उसका मने खड़ाॐ वनाया । 

६१५ अय+अन्नभवती कथम्‌+इत्थंभूता=यह दासी कंसे वन गयो ? 

६६ निःदवस्य + आर्मगतम्‌ । विधेः=माग्य के नियागेनआज्ञा से, 
प्रेरणा से, विधान से, भाग्य-वड । 

६७ दायादस्य वश्च गत=मपने सगोती के जायदाद के हकदार भाई के अधीन 


६४ देवी--ह ! ये राजकुमारी ह? मेँतो चन्दन को खड़ा वना कर 
वडा वुरा कर वेठो ठँ 

६५. राजा-- इनको एेसी हालत क्यों हु ? 

६६ मार्वि्ा-( बाद भर कर, मन हौ मन ) भाग्य की प्रेरणा से। 

६७ दृसरी--स्वामो, सुनिए । हमारे राजकुमार माववसेन को जव उनके 
सगोठी ने दन्दी चना लिया, तव उन मन्त्रौ मां वसुमति हम-जैषी दास 
दासियों कोषोट्‌ कर्‌ इन्दं छिपा करदे गए । 
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६८ राजा--श्रुतपूव मयंताबत््‌ । तस्ततः 1 

६९ खभे--अदौो वरं ण अणीमा ¦ [ अतः परे न जानीवः । ] 

७० पद्नि्राजिका--अतः परमहं मन्दरमागिनी कथयिष्यामि । 

७१ उभे-भष्टिदारिए भल्नकसिदए विअ सरनरल्जाभा पडिभाद्‌ । 
[ भर्वृदारिकि ! आर्यकौश्चिक्या इवे स्वरस्संयोगः प्रतिभाति । ] 

७२ मालविका--णं सला एव्व । [ ननु ठैर] 

७२ उभे-जदिवसधारिणी अजका दुक्लेण बरिभावीधदि । 
भअवदि वन्दामो | [ यतिवेषघारिर्णः आर्वकनेशषी दु-खेन विभाव्यते भगवति ! 
वन्दावदे- ] 





हो जाने पर, उस द्रारा बन्दी बनाये जाने पर । तस्य + अमाव्येन + धाय 
वुमतिना अस्माटरम्‌-हम-जेते । परिजनम्‌ + च्छला । गृटढम्‌ + छप- 
नीता+एषा । 
६्न पूवं श्रुतम्‌ इति श्रतपूर्म्‌ । मया + एतत्‌-मेरा पहे.का सुन, 
रखाहं। 
७१ स्वराणां संयोगः -गठे के स्वं का मेल बर्थात्‌ वाणो, वोलो, आवाज 1 
७३ यतेः वें घारयत्तीति । दुःखेन ~कण्निई से, मृष्किल से । विभा- 
उयते=पहचानी जाती दै । यति वेय कै कारण लडकिर्या उन्हे पहचान नहीं सकी । 
मालूम होता है कि माठविका को उनका पता था, परन्तु यह नहीं वताया गया 
हैकिउस इस बात्तका कंसे पता लगा] 


६८ राजा-यह तो मैने पटले सुन रखा ह । इसके वाद ? 

६९ दानों--इसके वाद का हमे पता नहीं । 

७० परिव्राजिका--दसके वाद कौ वात मै अभागिन करटुगौ । 

७१ दोनीं--राजकुमारीजौ ! भार्यं कोदिकी की-सी भावाज छग रहौ है ' 

७२ मालविका - सचमुच ये वही दँ । 

७३ दोनो संन्यासिनी का वैष वनाए मार्यं कौदिकौ मुदिकिल से पवा 
मेयार्टी ह 1 भगवत्ति ! प्रणाम । 
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७४ परि्राजिखा--स्वस्सि भगवतीभ्याम्‌ । 

७५ शजा- खथमाप्तलर्गोऽयं भबत्याः । 

७६ परित्रािष्ा- एवमेत । 

७७ पिदूषफः- तेण षि ष्टु दाणि मञवदी अन्वहोदीए उष्ठन्ड्सेसं 
[ तेन हि कययस्विदानीं भगवती अश्च नवत्या वृत्तान्तशेषम्‌ } ] 

७८ परिग्राजजि्। ( ख्वक्छन्यम्‌ )- श्रयतां तावत्‌ । माघबसेनयाचिवं 
समसि मभाग्रघमगगच्छ । 

७६ जा - सपरच्यम्‌ । ततस्सतः । 

८० परिद्याजिफा-- ख इमां तथागतश्रावृकां मया साघंमपवाषह भव- 
त्संचन्धारषुंया पथिसायं विदिश्चागामिनमनुप्रपिष्टः 





७५ रथम्‌ + भाप्त-चगः + भयम्‌-मापका यद परिवित-मण्टल है, 
मित्न-वगं ह । 


७७ कथयतु+ दानीम्‌ । धुचान्तस्य प्रोषः तम्‌-कहानी का देष, क्वा- 
सुका हार । 

७८ मम + धम्रजम्‌ + सषगच्छ = माघव सेन को मेरा ज्येष्ठ भाई 
समक्षे । 


८० तथागतः भ्राता यस्याः सा (च° त्री ०}=जिसके भाई को उस तरह की 





७४ परिश्राजिक्छा-- तुम दोनों का कल्याण हो । 

७५ राजा--अरे ! क्या ये मौ मापकी जानौ-पहचानी ह ? 

७६ परिघ्राजिष्ा- रौ, एसो तरह समने । 

७७ जिदुचक्-ा, तो भाप भव दनका कोप वृत्तान्त कहु दीजिए 1 

७८ परिवरादधिष्ा--(विपाद के साय ) तो सूनिए ¦ माववसेन के मन््ी 
सुमति को आप मेरे ज्येष्ठ भ्रात्ता समक्षे । 

७९ राजा--हा, सघ गया 1 फिर? 

८० परितांलिष््ा--चव इनके मार्ह कौ एेसी हारत्त हो गई, तव वैं मेरे 
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८१ राजा-ततस्ततः ¦ 


८२ परिप्राजिश्ा-स चारव्यन्तरे निविष्टो गताश्णा वणिग्जनः ! 
८२ रासा- छि वान्यत्‌ । 
८४ परिव्राजिका - ततस्वतः । 





दक्षाहो गयो थी अर्थात्‌ जो अपने सगोती दारा कंदकर ल्यिगयाथारेमी 
इमाम्‌=मारविका को सार्धमू-भपने साय अपवाश्च=कहीं ठे जाकर सवता 
सम्बन्धः तस्य आकाङ्क्षया =जापके साय इनका विबाह-सम्बन्व केकी 
इच्छा से । बिदिक्षां गच्छतीति विदिशा नगरौ को जा रहे पथिकानां सार्थम्‌ 
बटोहियों के दरू मे धनुप्रविष्टः-जा घुसा, जा भिका 1 


८२ च+शटल्याः अन्तरे = घोर जंगरु के बीन । गतः घ्या येन तथा- 


भृतः=नो कुट रास्ता चरु कका था 1 वणिग्जनः = व्यापारी-दर । निदिष्ट+ 
भवि हषा । 


८४ तूणीर ° अन्वयः--तूरीण-पटू-परिणद्ध-मुजान्तराखम्‌ आपाप्णि-रध्वि- 
िसति-वर्-ककाप-वारि कोदण्ड-पाणि निनदत्‌ आवात-दृष्प्रखहं प्रतिरोत्रकानाम्‌ 
अनीकम्‌ जानिरमृत्‌ । (वसन्ततिरुका) 








साय~साय न्दे कटी ठे जाकर भाप से दूमफा सम्धन्ध करने कौ द््छासे विदिशा 
नगरो को जा रहे याप्री-दल के साय टो लिये । 


८१ राजा-र्हा, तम? 


८२ परिघ्राजिका-- वर -व्यपारी-दरु वृष्ठ राह चरु कर्‌ घने जंगल पे 
भ्विष्ट हुमा । 


८२ राजा-मौर त्व क्या हुषा ? 
८४ परित्राजिका- तव क्वा हमा कि 
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तृणीरपट्परिणद्धयुजान्तराल 
मापाष्णिरम्विकिष्विबदकलाप्धारि । 
ऊोदण्डपाणि निनदस्रतिरोधकाना- - 
मापातदुष्प्रसहमाविरभृदनीकम्‌ ॥ १० ॥ 
( माचिका भय स्¶्रयति ) 
८५ विदृषकः-भादि सा भि अदिकन्द्‌ं खु भअवदी कदेदि । 





तूणीराणां पटटे परिणद्धानि सुज्ञानाम्‌ अन्धराखानि यस्य तथाभूतम्‌ = 
(व° तरी ०}=जिनका भुज-मव्य अर्यात्‌ छाती तरक्सो को पटरी से कसी हुई घी, 
ापाप्णि.पाप्णि मर्यादीकृत्य) लम्बन्ते इति छम्बिनः तेषां पिच्छानां कलापं 
धरयतोति धारि(धारकम्‌) =एडी तक लटके हुए मोर-पंखों का समू धारण किए 
दए कोदण्डानि पाणिषु यस्य तथाभूतम्‌ (व° री °)न्हायो म धनुपं स्वे हए, 
निसदत्त्‌ = गव्द करते हुए, हल्ला मचाते हए ललकारते' हुए । आपाते दुखेन 
परसोटुं याम्यम्‌ = दुट पड़ते हौ जिनका सामना करना वडा कठिना, एसे 
प्रतिरोधकङानाम्‌ = सूरो, उकूमौ, दस्युओं का अनीकम्‌ = दल, सेना 
आविर भृत्‌ = प्रकट हई, दिखाई दौ । 


मालविका काभय स्वाभाविकहीदह। ये सव वतेंतो उसो पर गुजरी 
थीं । अव जव परिव्राजिका ने घटना का वर्णन किया, तौ उसको स्मृति जाती 
मारचिका भय से काप जातौ है । स्प्रियोंका हदय कातरतोहोतादहीरह। 


८५ अतिक्रान्तम्‌ = वीता हाल, अतीत कौ वातत । 


छती पर तरक्सो करौ पदी कमे, एडो तक मोर-पंखो का समूह्‌ धारण किये, 
हायों मं घनुप रखे ओर कलकारते हृएं डाकुधों का दरु टूट पड़ा जिसका सामना 
करना कठिन था ॥ १० ॥1 
( माख्विक्रा भय का अभिनय करती ह ) 


[4 


८५ विदृघक--माप मत ढरिए्‌ । भगवतौ तो तोत कौ वात कट्‌ रही है । 


अबु; सरलार्थन्दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ २५५ 
[ भवति मा दरिमेहि । अतिक्रान्तं वटुं भगवती कथया । |] 
८६ राजा-ततस्ततः ¦ 
८० परत्राजिका--ततो मुहूतं बद्वयदधास्ते पराङ्युखीकृताः साथे 
वाहयोद्धारस्तस्करैः। 
टट राज्ञा--भगवति ! छतः परमिदानौं कष्टं श्रोतव्यम्‌ ! 
८६ पस्त्रज्िका--तत्तः स मटपोदयैः ! 
इमां परीष्युदुजाति पभ मवकातयम्‌ । 
मर्वप्रियः श्रियैमेतरानृण्यमसुभिगेतः ॥ ११ ॥ 





सुहुतम्‌ = थोडे देर के किए { कार के अत्यन्त संयोग ने द्वितीया ) 
युद्धं येः तथाभूते; ( व° त्रौ° }=जो उट कर लड । साथवादाना याद्धारः- 
व्यापारियो क सिपाही, तस्करः = उभ ने। अपराङ्गुखाः पराडमुखाः 
सूस्प्यमानाः कृता इति पराङ्युष्ठ + च्वि + क + त (कर्मणि )=पछड दिए, 
परास्त कर दिये, भगा दिए 1 

८६ मम सादयः=मेरा सगा भाई। 

इमाम्‌० अन्वयः--दुजति पराभिभवकातराम्‌ इमाम्‌ परीप्मुः भतृप्रियः 
प्रियैः असुभिः मतुः आनृण्यं गतः । ( पथ्यावद्त्रम्‌ ) 

दु्जति = संकट मे, विपत्ति मेँ । परैः अभिभवः तेन कातराम्‌= चवुमो, 





८६ राजा--त्तव फिर " 

८७ परित्राजिका--तद थोड़ी देर तक तो व्यापारियों के सिपाही उनसे 
लड, किन्तु उको ने उन्हुं परास्तं कर दिया । 

८८ राज्ञा--भगक्तो 1 इससे आगे तो अव जो सुनने को मिलेगा वह दुःष- 
भरदही होगा । 

८९ परित्राजिका--इसके वाद वे मेरे माई-- 


३५६ मार्विकाग्तिमिष्रम्‌ पञ्चम्‌ः 


६० प्रथमा-- दहा हदो सुमदी । [ हा हतः षमतिः ! ] 

९१ द्वितीया--घ्दो खु सटिदारिजए एथारिसी मत्या खडुक्षा । 
{ अतः खद मतृदारिकाया एदा समवस्था सृता ] । ( परिाजिका बाष्पं 
विकिरति ) 

९२ राजा- भगवति तसु्रतामीरश्ी खाक्यात्रा । न शोच्यस्तत्रसवान्‌ 
सषरीकृत्तसत्‌ पिण्डः । ततस्ततः ? 





उाक्रुनो दाया कए ए जाल्म से ठरी हई शह, परीप्सुः परि + 4८“ घाप्‌+ 
सन्‌ + उ (कर्तरि)=दचाना चाहता हना । भकु प्रियः = स्वामी का प्यारा 
८ समति ) यैः खद्ुमिः = प्रिय षागो से, सुः अनृणस्य मावः घाचृण्यं 
गतः = उकण हौ गया । अर्यात्‌ मेरे भाने पने प्राणों को भाहूति केकर 
इनको रक्षा को, लौर स्वामी का ऋण चुका दिमा । 


९२ तनु लिभ्रवि--चयु्तः तेषाम्‌-सीरषारियों की, पण्यो शी, 
ईदी रोख्यात्रा-पेसौ हौ कलोकस्यि्ति, एेषी हौ हार्त-हृना करतो है अर्थात्‌ 
मरणधर्मा होने से मृत्यु प्रथिमा का स्वामादिक धर्म ह. देखिए रघु०= 
““मरणं प्रकृतिः शरोरिणाम्‌ ।' गोता मी ण्ह कंटूतौ है-- “जातस्य हि धयो 





उस विपत्ति में करनं के मत्रमण से घवराई हई एस माक्विका की रघा 
करमे के प्रयत्न मे-स्वामो क प्यारे मेरे मार्द--सपने प्रिय प्राणोंको देकर 
स्वामोते उक््णदहौ गए) ११॥ 

९० परी--दृष्य ! दाय ! सुरत्तिजो भारे यए ? 

९१ दृलरी--इत्तोचिएि तौ राजकुमारो कौ एेसी ददा हई । 

( पर्तराजिका जाश गिराने च्यतौ ६ } 

९२ राा--मगवती ! शरोर-घारसियों फी देसी ही गति ह 1 एवे मार्ह पर 
दोक ररा ठीक नही, जिसने जपने स्यानौषा नमक सफ किमा है) 
दुसके वाद ? 


छद्धः सर्छार्थ-दीपिकाम्यास्या-सदितम्‌ २५७ 


६३ परिमाजिका -ततो मोदं गवाष्टंयायत्संह्यमुपट्मे तावाद 
दुलंमदश्चेना संटृ्ता । 

६४ राजा--महत्‌ खलु कृच्छरमवुभूतं मगव॑त्या । 

९५ प॑रित्राजिका -वतो श्रातुः शरीरमग्निखात्कत्या पुननंबीक्तरैघल्य- 
टुःखया मया त्वदीयं देशमबतीयं इमे राषाये गृहीते । 





मृवयुः"' ज्ञोचितुं योग्यः होच्यः=शोक करने योग्य नहीं है, क्योकि उसने स्वामी 
कौ लाज बचाने मे प्राण दिए हँ । असफल सफलं सन्पद्यमानं कृतम्‌ इति 
खणूऊीषृतं भुः पिण्डं येन तथामृतः ( च° त्री ° )-जिसते स्वामी का नमक, 
अन्तं सफल कर दिया हँ, अतः सुमति कौ एसी अच्छो मौत पर शोक करने का 
कोई काम नही ह । 

९३ मो गता + अहम्‌=मूच्छति हई मै, संज्ञाम्‌ उपलभे-होश में भाई, 
तावत्‌+इयम्‌ दुरेभं दशनं यस्याः सा ( व° त्री ) संबृ्ा=दनका दिखाई 
देना कठिन हो गया अर्यात्‌ ये वहाँ दिखाई नहीं दीं । 

९४ क्रच्छ्रुम्‌-विपत्ति, मुसोवत, अनु भृतम्‌ सेरी हं 1 

६५ करीरम्‌ अग्नेः अधीनं कर्षा इति अग्नि + सात्‌ + क़ + स्यप्‌= 
शरीर जका कर, दाह-कर्म करके पुनः नवी ०-नवीकृतं चैषन्यस्य दुःखं यस्याः 
खा ( व° ब्रो० )=जिसका व॑षव्यदुःख नया हौ गया ह । पति के मरमेके वाद 


९३ परिराजिका-तव मै तो मृच्छित हो गई थौ। जव मुक्ते चेत 
भाई, तो यह्‌ मुञ्चे वहा नदीं दिखाई पड़ी । 

९४ राजा - मगवति ! आपने सचमुच वडी विपत्तिं लेली हं । 

६५ परिताल्िक्रा-तव भाईके शरीर का दाह-कर्म करके जव . मेरे 


हृदय मे ) अपने विघवापन का दुःख ताजा हौ गया, तो मै आपके देश मे सा गई 
ओर ये दो गेरुएु वस्त्र पहन ल्िं 1 


३५८ मारु्लिकाग्निमिवम्‌ पञ्न्वमः 


६६ राज्ञा-- युक्तम्‌ । सञ्जनतत्येष पन्थाः 1 ततस्तततः.1 
६७ परित्रा्िका--सेयमा्रविकेभ्यो दीरसेनं बीरसेनादेवीं गडा देवी- 
गृहे खच्धप्रवेश्या सया पुनर त्येतदवदानं ख्यायाः 1 


६८ मादिका ( आश्पगतम्‌ `--क्कि णु खु संपदं सद्य मणादि । [कि 
चु खख सपरत मतां भणति 1 ] 
९९ राजा-अहो परिभवोपहारिणो विनिपाताः 1 छतः 





कौशिको का एक मात्र षहाराभार्दहौया। जव वह्‌ भौ च वसा, तो वेचारो 
निराश्रय हो गई मौर परिज्राजिका- संन्यासिनौ वन गई । वौद्धमतानुसार परि- 
व्रालिका को गेरुआ वस्त्र ही पहनने का विवान ह 1 

९६ खञ्जनस्य + एषा पन्थाः । सज्जन रोगो के किए संन्यास-मागं ही 
लोक रहता ह 1 विघवा्ये भो पवित्र भौर विरक्त जीवन विताय करती थीं । 

९८ छच्घ०=व्यः प्रवेशो यया (ब० ब्री०) = प्रवेश प्राप्त क्रये हुए अर्यात्‌ 
प्रिंट हु । पुनः + दृटा +इति + एतद + बवसानम्‌ । 

९८ कि नु भणतिन=माल्विकाके दिल मे यह जानने की उत्सुकता हौ 
गई कि देखे अव स्वामो फेरत विपत्‌-कषानी नुन केर क्या कहते हँ । उत्ते 
चिन्ता होने कग किमे करु कमय डाकू सौर वरतेन के मविकारमे र्टो, 
दस्लिए श्षायद मेरे चरि पर सन्देह करके कहीं ना तोन करदे 
&₹ प्रिभिवपर्‌ उपहरन्ति इति ( उपपद तत्पु ° }=अनादर्‌, अपमान त्मने 





९६ रला - ठीक ह ! रन्जनो का यही मार्गं हं । हाँ, तद फिर! 

९७ परित्राजिका-- जंगलो ( कूबो ) के पाय से छीनकर वीरसेन ने 
माख्विका को देवी क यहा भेज दिया गौर जद रनिवासमें मेरा भाना-जाना 
सुला, तव जैने इमे फिर यदीं देखा । यदौ प्स क्या का जन्त हं 1 

९८ माविका-( मम हौ मन ) देये ऊव महारान स्या कटूते है । 

६६ राजा- मोह ! विपत्तियं अनादर का धर हुमा करती ह । कयोक्-- 


३ 


मृरदर्य-दीपिक्रच्याम्प्रा-यद्धितय्‌ २५५ 


8 
स्थ 


्रध्यथात्रेन नायं दजीघच्यश्रमा सी । 
म्नार्जायवद््छियिया पत्राण्ं वरधगुत्यने ॥ १२॥ 
१०० दकौ वध्रि तुए शद्धिजणयर्दि माविश छ्रणावकसरन्द्ीण 





चाटीद्रतीद। विनिपानाद्टविनिययन्यि दवि दथवा विनिषव्यरयी (श्रवद्व्यमी) 
मिः दति द्िनिकादाःन् छरा वषट्ते करटी शशा दितिव मनुष्य तग दीनि £ श्रथ 
विलि | उत पनुध्य कग दिति वृद्दद्, दद श्रर्ना दनकम श्रवमानद् 
शरपण्यन दटीति स्न, द्िु ट वितदमनुध्ताविः (मुयीशन कन मुमी्न) । 

ग्रध्यर-- दन्त्यः दरवानयच्ट-छमा मसा दम प्रप्य नाय स्नाय 
द्ियिया वत्रा का उवदुत्णत | विश्ाय्रक्रम्‌। 

की पच्य क्रमात पष्गनीण शट प्राम कयं गगम | यनी £ 
याष्दी, भी, मण्डन । द्यं = माव प्रचये द्वि प्रध्या वस्या ात्रन = 
दा) वीकगनी क क्पर्य | दवृयुक्यत न्क्रामर्म शाण द द्रविनाम 
न्दु वद्र । दय द््यद श्रीद निन्दा शरम वरु दरिषु 
श्मरण्ा--दतपद्रकाद-ममान्यदतरातायवृन्यन ण । भ्नान्ति शनन शुनि 
ग्नानीर्य गष चन्र दथ्यद्ियिया = कषान क दष्ट कक्पिरयं शश्र घय 
पनि ह्ण परनेगा दधिष स्तर | वृन्राण्रन्र्‌ नधना दा ध््रमरी 
य्य ( (तपद्ार्ण वीन-नटयय्‌/ ^ शमण्दाथ) का न्दु नण्छर। यर्श्र 
दष्ट सद्धर्मं 1 ( दवाय विक्त दाः--श्रमग्रोध | दिवी र्य 
गाद कन्या दतमक कटा छग्यी £, दमु गहि द ध्नीर कृ 
स्ाश्नपद् क मीषद शरान णनी दि द्यते मद्ध्य व-- दी यनी 
दमने म्य द दटायी शा छलम्‌ दि 1 

१०८ न्थ्य ~ श्रमिजनः शम्या श्रनीनि शरियम नाच | 


4 


4 . श्र ~ 1 > 72 श न ~. ++ # 
द्द शुग सिमयात ददद कणत ण्य द्त्‌ मृषा टय 
+~ ५. { + ४ र 1 र 
द्म दण्डद्राणी श्कृतमद्श् व दि शद च फ वद्य दन्प्र क धमय 


नृ द् द््ण दन्य च ङाप दद्दा 1 १८1 


८ 


१०८ दत्र. शार ट दणि रन्द्र दप मास्ति 


= 


३६० मारुविकाग्निमित्रम्‌ पञ्चमः 


असम्पदं किद्‌ 1 [ भगवति | त्वयामिजनवतीं पानतिकामना नद्याम असाप्रत 
कृतम्‌ । ] 

१०१ परित्रानिका--श्षान्तं पापं शान्तं पापम्‌ । कारणेनैव खलु मय। 
सैभृत्यमवनस्वितम्‌ 

१०२ द वी-कि विअ काणं 1 [ क्तम कारणम्‌ ! ] 

१०३ राजा-- यदि वक्तञ्यम्‌ कथ्यताम्‌ । 

१०४ परिवरानिका--श्रयत'म्‌ 1 इयं पितरि जीवति केनापि देवेयात्रा- 





अभिजन बूल क्ते कहते है! ( (कूञः्यभिजन.--अमरकोश्च ) उसमे प्रशन्तार्थ 
म "मनुष" ह अर्यात्‌ उच्चकरुलोत्पनन, उच्चजातीय माङकिक्ाम्‌ न आचक्षा्णा 
आ + चथ + शानच्‌ ~+ स्त्रो = न कहते हुए, हमे न वताते हुए, अप्ताम््रतम्‌ = 
न साम्प्रतम्‌-जनुचितं कृतम्‌ = क्रिया है अर्थात्‌ आपने यह ठीक नही किया कि 
इमो -च्चनरन्टोनतः पदू> ल्म नरो उनाई 

१०२? शान्तं पापम्‌ = यह णक मुहाविगदै जो दूसरेकी कठी घातको 
न स्वीकार करन ओर अपने अनिष्ट निराफ़रण अथवा खेद प्रकट करने मे प्रयुक्ते 
होता ई । हिन्दी में "राम राम राम! अथवा हिव हित्र यिव! एसा ते 
कदिए--यो कहा जाता हं । कारणेन + एव = कारण से ही । मया नियतस्य 
निभृनाया चा भाव नैभुस्यम्‌ = चुप्पी, छिपाव \ अवलम्बितम्‌ = ग्रहण 
क्रिया, अपनाया । 


१०४ केन + अपि=कितो । दत्रयात्रायै गतः तन = ठवया व्रा, देवोत्सव 


को उच्यकूलीन नही चताया । 

१०१ पारनाजिका--राम, रमि, राम! एसा नकिष्‌! यद्‌ भी कर 
कारणदही था ज्गिनि मेने यरं वान चि ग्खौ 1 

१०२९ देवौ एता कौरवा कारणस 

१८६ राजा--्टा, यद्वि कहने योयो, नो कह डाच्धिर्‌ । 

१८४ पःरनाःजक्ा--रथकरि उनके पिता जनये, द्वेमःत्सव पर एक 


धद सरलार्थ-दोपिकाग्यास्था-हितम्‌ २३६१ 


गतेन सिद्धादेशेन साधुना मस्पमक्षमादिष्टा । संवस्सरमात्रमियं भेष्यमाव- 
नुभूय ततः सहश्षमठृगामिनी भविष्यति इति । तमेनसवश्यंमाविनमादेश- 
मस्यास्त्वत्पादयुश्रषया परिणमन्तमवेश्षय कालप्रतीक्षया मया साधु छृत- 
भिति पदयासि । 

१०५ राजा-युक्तोपेश्चा । 

१०६ कञ्चुकी-देव ` कथान्तरेणान्तरिवमिदममात्यो विक्ञापयति । 





मे भाएु हुए सिद्धम्‌ आदिश्चति तेन~सिद्ध, सत्य वात को वताने वाके ! मम + 
समक्षम्‌ = मेरे सामने ¦ धादिष्टा-८ यह ) कटी गई अर्थात्‌ इसे कठा! संव- 
द्सर एव संबर्रमान्रम्‌-एक वपं तक (काल-संयोग में द्वितीया) पर ष्यभावम्‌ 
दासीत, दासी का काम । अनुभूय = भोग कर । सदृशं मतौरं गच्छतीति 
अपने जैकलीन पति को प्राप्त करगौ । नम्‌ एवम्‌ अवश्यं भवतीषि 
अवह्यभाविनम्‌ आदेशम्‌ = जवस्य्‌ हेनेदाकी, `साधु को वाणी को। भस्याः 
तव पादयाः सुभरषा तथा परिणमन्तम्‌ + अवेक्ष्य = भयको चरण~सेवा के 
खूप मे वदरुती हई देख कर । कालस्य प्रतीक्षा ततया = कार कौ प्रतीक्षा 
करके ! साधु कृतम्‌ = उचित हौ किया, शनुचित नहीं । 

१०५--युक्ता + उपेक्षा = उपेक्षा, चष्पी.टीक ही ची । 

१०६--अन्या कथा इति कथान्तरम्‌ तन + अन्तरितम्‌ ( व्यवहितम्‌ )= 


सत्यवादी साधु आए ये 1 उन्होने मेरे सामने इसके किए क्हाथाक्ति एक वर्षं 
तक यह दासी का काम करक तदनन्तर अपने-नंसे ( योग्य ) पति को प्रात 
करेगी । इसलिए साधु की अवदय होनेवालो उस वाणी को, भापको चरण-पेवा में 
र्गी हुई इसमे फलोभूत देखकर मेँ एकं वपं के समय की प्रतीक्षा करती रही, 
इसलिए मैने जो माप लोगो को इसको वात नही बताई, वह में समक्ती हूं ठीक 
ही किया। 

१०५ रजञा--भापको चुप्यो ठीक हा रही 1 

९०६ कर्युकीी महुःरज ! वीच ओ यदनया चिड जाने ने जो प्म प्त 

२४ ` 
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विदभगतमनुेयमव्रधारितमस्माभिः। देवस्य वावदभिग्रायं श्रोतु 
भिच्छामि इति। 

१०७ राजा मौदुगल्य ! तत्रमववेो भरात्नोयैशसेनामाघ वसेनयो्दैराज्य- 
मवस्थापयितुकामोऽस्मि 
तौ प्रथम्बरदाकरढे शिष्टाुत्तर दक्षिणे \ 

नक्तदिवं विमज्योभौ सीतोष्णकिरणाविचं ॥ १३ ॥ 
[न 
जिसके वीच में यह दतर, कया-जिसे परित्राजिका कर रही ह-पड़ गई एेसो । 
इदम्‌ = यह वात अमात्यः + वज्ञा० = म॑तीजी नै कटका भेजा है। संख्या 
४७ मे देखिए कि मन्त्री बिदर्भरानसे आई हुई भेटमें सेदो लखि का 
उल्ठेख कर रहा था, उसने गीर भी सुचना भेजी थौ, चिन्तु इख दीच उन 
ऊौटियों के साय-साय परित्रालिका मौर माख्विका कौ रम्ब कहानी छिड पडी । 
कञ्चुको को यह ठीक गहं मा कि इस कहानो के वीच वह्‌ मन्त्री को दरूसरी 
वात को भो कटं दे! विदर्भगतम्‌ = विदभभदेश-सम्बन्वी अनुष्ठेयम्‌ = किया 
जाने योग्य काम अवधारितम्‌ + अस्माभिः = हर्मने निरिचत कर क्या हं । 
तावत्‌+अभिभ्रायम्‌ = आपका विचार सूनना चाहता हूँ । याद रहै क्रि मग्नि- 
मित्र “सचिवायत्तसिद्धि' सजा था । राज-सम्वन्या सभी कायं मन्नियों के हाय 
मे रहता ह । 

१०७ द्योः राज्ञोः भावः कमं वा॒दैराज्यप्‌ + राजन्‌ + ष्यञ्‌ = 
दोनो माश्यों का राज्य अर्यात्‌ देश कोदो भागोंमें वाट कर दोनों का पृथक्‌ 
पृथक्‌ राज्य स्थापित करना चाहता ह । 

तौ०--अन्वयः--दीतोप्णकिरणौ नक्तं दिवम्‌ इव तौ उभौ उत्तर-दक्षिणे 


मँ कट्‌न सका वह यह्‌ ह कि मन्यीजो यहमीक्ह रहै कि विदर्भदेय के 
सम्बन्य में क्या किया जाय--द््का हमने निर्णयं करल्ियाह। मै मापके 
विचर्‌ मुनना चाहता हूं । 

१०७ राज्ञ,- मौद्गल्य ! मैं यज्ञसेन मौर माधवसेन दोनों माद्रयो के दो 
पयव्‌-पृयन्‌ राज्य समापित करना चाहता हूं । 
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१०८ कञ्चुकी-देव ! एवसमात्यपरिषदे विज्ञापयामि 1 
( गा डा अडगुलथःचुमन्यते 1 निष्कान्तः कञ्चुकी ) 
१०६ प्रथमा : जनान्तिकम्‌ )- भष्टिदारिए दिह्िधा भटटिदारभो 





वरदा-कूके विभज्य पृथक्‌ शिष्टम्‌ । ( पथ्यावक्तम्‌ ) 

श्रीतकिरणद्च उष्णकिरणस्च ( न्दर मे अन्तिम पद प्रत्येक से जुड़ता है ) 
छोतोष्णकिरणेौ = चाद मौर सूरज 1 नक्तंदिवम इव=रात गौर दिन पर 
जैसे ( ज्ञासन करते हँ ) तौ उभौ-वे दोनो भाई, उत्तरं च दक्षिणं च ( द१ ) 
न्तर दक्षिणि-उत्तर मौर दक्षिण दिशा के वरदायाः कलेनवरदा नदी के दनं 
तीरों को विभव्यपरर्पर वाट कर शिष्टम्‌ 4८श्ास्‌ (मदा प० शासन 
करता } + लोट्‌ भ्रण द्वि०=शासन करे, राज्य करे देशके दो टुकडे कर दिए 
जार्ये । वरदा का दक्षिणं किनारे का भाग एक रखे भौर उत्तरके किनारेका 
भाग दूसरा-- जिस तरह चन्द्र भौर सृयं रातत भर दिनक वाट केर शासनं 
करते हैं वसे ही यज्ञसेन गौर माधवसेन मिल कर विदर्भ पर राज्य करे 1 वरदा 
वही नदो ह जिते आजकल वरधा कहते है, जिसके किनारे पर शहर का नाम 
मी वरधा ही ह, जहां महात्मा ग्री का जाश्रममभी ह । 

१०८ अमात्यानां परिषद्‌ तस्यै =मन्ति-मण्डल को सूचना दे देता हूं । 
अङ्गुल्या + भनु०- अंगुली का संकेत करके स्वीकृति दे देता हँ } 

१०६ राज्यस्य शधं तस्मिन्‌ , प्रतिष्टां गम °=परतिषित हो जागे, गही पर 
वंठ जामे । 

वे दोनों वरदा नेदी के उत्तर गौर दक्षिण दोनों देशों को परस्पर वाट कर 
स तरह लासन करं जसे कि चन्द्र भौर सूयं वाट कर रातत भौर दिनं परं शासनं 
किया करते हँ ।\१३॥ 

१०८ कञ्चुकी-- महाराज ! मैं मन्व्री-परिपद्‌ को यह सूचित कर देता ? 

( राजा अंगुरी से स्वीकृति दे देता है मौर कञ्चुको चला जाता हं ) 
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अद्धर्जे पदि गभिस्सदि । ( भर्ढदारिके ! दिया मतु-दारकोऽरषरान्य 
प्रतिष्ठां गमिष्यति । | । 
११० माट्चिका--एत्तिथं दाग बहु सन्द्व्वं जं अीविर्दसंसआदो 
भुतो 1 [ प्तावत्तावन्द्हु मतन्भ्यं यजी चरतषंशयोन्युक्तः । | 
१११ कञ्ुङी -( प्रविश्य ) विजयतां देवः । अमात्या विज्ञापयति । 
अद्रो कल्याणी दवस्य बुद्धिः ) मन्तिपरिषदाऽप्येवमेव दश्चनम्‌ । कतः 
द्विधा विभक्तां भ्रियञुदहन्तौ 





११० पतावत्‌ + तावत्‌ + वहू यत्‌ जीपितसध्य सशयः तस्मात्‌ सुकतः= 
जीवन के खतरे से मुक्त हौ गए । माधवभेन कौ कारागार से मुक्ति ही बहुत वड़ी 
चात ह, क्योकि जीवन सवते मुख्य होता हं, भाषा राज्य उन्हुं मिल गया यह्‌ तो 
गोण वात है। | 

११२ कल्याणी = यह्‌ यहाँ विलेपण-शव्द ह, इसलिए विशेष्य पद दधि" 
फे भनुसार स्व्रौरिग वन गया । आपके विचार बडे अच्छे ह ।. मर्त्रि-परिषद्‌ः + 
शपि + एवम्‌ +- एवं दृशोनम = विचार ह । मगिनिमिव्र दिदरभ देशा को हद्पना 
नहीं चाहता, वत्कि उसे विदर्भ-राजकुमारो को सौपदेताहं। 

द्िधा० भन्वयः--दिवा विभक्तां धियम्‌ उद्रदृन्तौ तौ नृपती ( द्विषा 
विभक्तां ) धुरम्‌ ( उद्वहन्तौ › रथाद्वौ दवे परस्परावग्रह्‌-निविकारौ सं्रहीतुः 
ते निदेषो स्वास्यः । ( उपजात ) 








१.९ पटटी--( एक तरफ ) राजकुमारीजी 1 बधार । राजकुमार को 
आधा राज्य मिल जारण 1 

११० माक्ञविका--अरी ! तना ही हूत समस्तो फि मे जीवम फे खतरे 
सेमूक्तहो गएहं। 

१११ क्ुकी--( प्रवेश करके ) महाराज की जय हौ। मन््ौजौ 
कट्ते हैः कि महाराज का दहु मच्छा क्चिाररहु। मन्पी-परिपद्‌ काभौएेसा 


ध ॐ छनन 
रीन र्‌ ठफेदि-- 
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घुरं सथाश्वाविव संमरहीवुः । 
ततौ स्थास्यतस्ते चृपती निदेश 
परस्परावग्रहनिर्विकारौ ॥ १४ ॥ 
९१२ राज्ञा- तेन हि मन्त्रिपरिषदं ब्रहि। सेनान्ये वीरसेनाय 
डिस्यतामेवं क्रियतामिति । 


द्विधा + विन्दो भागों ने विभक्त, श्रियम्‌ उद्व०-राग्यन्लदमौ को धारण 
करते हए तौ दरृपती =वे दोनों राजा यजञयेन अर माववरेन । धुम्‌=नूए को, 
रथस्य अदवौ इव र्य के दो षोड क तरह, प्रसरस्य जवमरहे निकारो 
एकं दूसरे पर आक्रमण करने, ठटकराने अयवा वाधा पाने मे विकार-रहित, 
उदासीन होते हुए 1 संद्हीतुः-( १ ) नियामकः शाप्त ( २) रथवाहक 
ते निदेश्ष- माकी भा्ञा स्थास्यतः=रदेगे । मभिधाय व्ह है किये दीनौ 
माई भाप कौ सार्वभौमता के अवीन रहकर परस्पर कमी नही कगे गौर भापको 
हौ माजा पर च्तगे जिस तरह्‌ कि रथ के जुट को वरावर करन्यौ पर रे इए 
दो धोड़े परस्पर न टकराते हए स्यवाक की भन्ञा पर ही तका करते है 1 
राज्य कौ लुए से, दोनों भाद कौ दो धोडं मे शर अग्निमिव कौ रथवाहक से 
तुख्नाकी गई ह 


११२ सेनां नयतीति सेनानीः तस्मै सेनापति के क्ष) लिख्यताम्‌ 
५^चिख्‌ रोद्‌ ( कर्मवा० }-लिल दिया जाय । 


दो भागों र विभक्त राज्यलक्ष्मी को धारण करते हए वे दोनों भाई एकं 
दूसरे पर आक्रमण करने का विचार छोडकर अपे नियामक-सार्वभौम शसक -- 
लापकी मज्ञा पर इस तरह रहैगे, जैते कि दो घोडे वरावर विभक्त रय कै गु 
को जपते ऊषर रख कर परस्पर न टकराते हए रयवाह्क कौ आज्ञा पर रहते हं 1 
११२ राजञा - हलि मन्दि-परिपद्‌ को कटौ कि नयतत वौरेन न 
चिख भजँ क्रि एेषां कर दिया जाय), 
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१६२ कञ्नचुङी--यदाज्ञापयति देवः । ( इति निष्क्रम्य सप्राभतकं लें 
णदर्वा पुनः प्रविश्च ) अबु छता प्रभोराज्ञा । अयं पुनरिदानीं देवस्य सेना- 
पतेः पुष्यमिव्रस्य सकाश्ञार्सप्राभृतको रेखः प्राप्तः ¦ भद्यक्षीकरोत्वेनं देवः । 

( राजा षहसोच्थाय प्रातक्‌ सोपचारं परिश्ह्य शिरहि त्वा परिजनायारपयति 

लेखं च नाध्येन उदेष्टयनि 1 } 

११४ देवी ( आस्मगतम्‌ ¦ अम्दह्‌ तदाशु एव्व मे हिअअं ! सुणिस्सं 
द्‌ ब गुरुजणङ्कुषलाणन्दरं पुत्तरल वसु भत्तस् उत्तन्दं । अदिमारे खु 





११२सेनापतः पुष्यमित्र --इसके लिए देखिए टिपण सं० ५। प्राभृतम्‌ 
एष प्रामतकम्‌ स्वायं क, प्राभुतकेन सदिषः ठेः=उपहार, भेट सहित एक 
पतर प्राप्रः=जाया ह । प्रव्यक्षीकरोतु + एनं देव.=आप इसे देखें । 

सदसा + इस्थायनएकदम खड़ा ठोकर, उपचारेण सखदितं यथा स्यात्‌ 
तथा=वट्नौ शिष्टता, अद्र के साय, पटिृह्य > करके, किरसि कृत्वा-शिर पर 
रखकर । गुरजनों के समो पव शिरसे लगाकर उनके प्रति आदरभावप्रदशित 
कियाजातायथा भौर तत्काल पा्नमौ क्रिया जता था! परिजनाय + 
अपेयत्ति-नीकर के हाय सौप दता है, टेखं च उद्धेष्टयति=पत्र को खोता ह । 

११४ ततःनलेघे एव (सत्तम्यर्ये तत्तिख्‌ ) मुतू-अग्रं य॒स्य तत्‌ 
( व° ब्रौ° ) ह्ृदयपू-मेरा मन पवको ओरहील्गाहृजा ह | माँ होने के नतिं 
गनौ को अपने पुत्र के विपय में समाचार सुनने की चड़ौ उत्कण्ठा हैं । 


११२३ कञ्चुो-जसौ महाराज को भना ( यह कठ्‌ कर चला जाता 
ह मोर फिर भेट-सदित एकपत्र कौ लिये प्रवेश करता) स्वामोकौ भज्ञा 
का पारन कर लिया रहै, किन्तु इसौ समय महाराज सेनापति पुध्यमित्रजीका 
्मेट-सदित्त यह्‌ पत्र जाया हं । महाराज इसे देँ 1 

( राजा एकदम खड़े होकर मादर-सहित मेंट को केकर मौर उसे दिरसे 
गा कर सेवक को सो देता ह मौर प्र खोलने का गभिनय करतार} 

११४ देवी -(मनही मन) गरे! मेरा मनतो उसी गोर गया दुमा 
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सेणाबदइणा णिरत्ता मे पुत्तओ । [ अहो ततोमुखमेव मे हृदयम्‌ । श्रोप्यामि 
तावद्‌ गुरजनङरुशखानन्तरं पुत्रस्य वसुभित्रस्य व्रत्तान्तम्‌ 1 अतिभार खु सेना- 
पतिना नियुक्तो मे पुत्रकः | ] 

११५ राजा ( उपविष्य वाचयति )- स्वस्ति ! यज्ञश्चरणारसेनापतिः 
पुष्यमित्र वैदिश्चस्थं पूत्रमायुष्मन्तमग्निमिनत्रं सनेहात्परिष्वञ्यानुदर्चयति । 
विदितमस्तु । याऽसौ रजसूययज्ञदीक्षितेन मया राजयुत्रश्षतपरिवतं गोप्तारं 
बसुमित्रमादिरथ संबरलरोपावतंनीया निर्गङुस्तुगो विष्टः स सिन्धा- 
दक्षिणे रोधसि चरन्श्चानीकेन यवनानां प्रार्थितः । ततः उभयोः सेनयो- 
मंहानासीत्संमद्‌ः । 





गुरुजनानां कुशात्‌ अनन्तरम्‌ -पूज्यजनां के कुशल के वाद । अतिशयितः 
भारः तस्मिन्‌ = वडे भारौ काम पर, बड़े उत्तरदायित्व पर निुक्तः=ल्गा रखा 
है । जक्वमेध के अरव की रक्षक-मेना का नेतृत्व सेनापति पुष्यमित्र ने वसुमित्र 
कोदेरखाया जीर यह वड़ी जिम्मेदारी काकामथा। पत्र शव्द से क 
प्रत्यय भल्पार्थ मे दै अर्थात्‌ मेरा पुत्र जायु मेँ छोटा है, पर कार्य बड़ भारी 
दायित्वे का उसके पास हैं । 
११५ स्वस्ति = किसी पत्र का प्रारम्भ पहले श्लस्तिः = कल्याण 
हो'-दस मे होता था ! अव भौ पुराने रोग इसी तरह पत्र लिखा करते ह । यज्ञ- 
स्य शरणं ( गृहम्‌ ) तस्मात = यज्-गृह.यज्ञ-मण्डप से । जिस स्थान मेँ पुष्यमित्र 


यज्ञ कररहे दै, वहाँ से उन्होने विदिशा मे अग्निमिव को पत्र िखारं। 
० 


दै । पूज्य जनों के कुशल के वाद पुत्र वसुमित्र का समाचार सुनूगौ । सेनापति ने 
मेरे पुत्र को वड़ा कठिन काम सौपा हुमा ह । 

११५ राजा-( वैठ कर पत्र वाचने लगते हैँ) 

स्वस्ति, यक्ञ-मण्डप से सेनापति पष्यमित्र विदिशा में स्थित चिरंजीवी पुत्र 
अग्तिमिव्र को स्नेदपूर्वक आख्गिन करके सूचित करता हँ - 

तुमं विदित हौ करि “"राजधूय यज्ञ में वैड हृष मैने सौ राजपु स धिर 


{1 ~ तनज 
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( देषी व्रिषाद्‌ रूपयति ] ) 
व 
आज कल कौ तरह प्के भी जिस स्यान मे पत्र छिखते थे, उसका उल्लेख 
कर दिया करते ये । चिदिशा एव = वैदिशः ( स्वायं अण्‌ ) वैदिङ् तिष्ठतीति 
वैदधिश्न + +^स्था + क विदिशा में न्ड रटे स्ने््‌ःत्‌ = प्ेमपूर्वक, परिष्वञ्य = 

आल्िगन करके, गे कगार, अनु दृह्यति = सुचित करते द, अर्यात्‌ अपना 
वृत्तान्त कहते ह 1 पह वड़ो उरारा अपने छंटों को भेजे जाने वटेपत्रोका 
प्रारम्म इमो नरह होता था गौर असलो समाचार इतके वाद छ्िखिते ये । यः + 
असौ रजदूययः यज्ञः तस्मिन. दीक्षितन = राजसूय यन्न में के हुए मेने राजा 
पुत्राः नेषां श्षतन परिवृतम्‌ = चौ राजपत्रो ते धिरे हृए स्वात्‌ सौ राजपु के 
साथ गोघ्रारम्‌ = { अत्वमेव के घोडेका) रक वसुमिःम्‌ ~ आदिश्य = 
- वस॒मित्र वो नियुक्त कर के सम्वत्सरेण उपावतनीयः = एक वपं के भीतर- 
भीतर काया जानै बाला, निर्गतम्‌. अरग यन्मात्‌ तथाभूतः ( व° ब्री )= 
र्ग आगर, दरवाजों के पीछे बन्द करने के लिए लगतएु जानैवाले लोह के 
( चरखनौ ) को कहते ह, परन्तु गौण रूप मे यह दानव्द अथ सामान्यतः वन्वन, 
प्रतिवंघ के निए प्रयुक्तं होनेक्लगाह, जिप्न घोडे पर कोई प्रत्तिवन्य, रुकावट 
सादि नहीं यी । खुला षोढा छोडने का ही विधान हं जिते जहां इच्छा, वद 
वरहा चन्या जाय, विद्धष्रः = छोड हुआ, रोधसि = किनारे, किनारे के पासके 
देश मे.चरन्‌ = चरता हुमा 1 
अग्धाज्=धश्वारूटम्‌ अनीकम्‌ ( मव्य १० छो ) तेन = यवनो कौ घुडू- 
सवार तेना मै, प्रार्चितः्वाहा, मागा, वह्‌ उनके देदा मे धुसा द, मतः उत्ते पक- 
डना चाहा, यवन शव्द ते यद्यपि जाजकठ मुसलमान जाति लो जाती है, परन्तु 
मूल -खूप मं यवन ग्रीक फो कहा करते पे ओौर वाद को यह शब्द किसी मौ विदेशी 





वधुमित्र को रक्तक वनाक्रर एक वर्प में छौटा लाया जानें वाखा जो घोड़ा खुला 
चोड रया या, वह जव निन्यु नदी के दक्षिणी तट पर चर रहम था, तो यवनों , 
कौ अदवारोही सेना ने उसे पक्डना हा! फिर क्या वा--दोनौं सेनाओोंमें 


घमासान युद्ध चड़ गया? । 
{ महारानी दुःख का अभिनय करती ई) 
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११६ राजा-कथमीरद्यं संवृत्तम्‌ । ( शेष पुनर्बाचयति ) 
ततः परान्पराजञित्य वसुभित्रेण धन्विवा । 
प्रत्य हियमाणो मे वाजिराज्ो निवर्तितः ॥ १५॥ 
११७ देवी-दमिणा दाणि अस्ससइ मे दिक सं । [ उनेनेदानीमाश्व- 
चिति मे हृदयम्‌ । ] 





के किए प्रयुक्त होने लगा । इतिहास से पना चता ह किं तीसरी शती ( ख्रीष्ट- 
पूवं ) में ग्रीकों ने भारत के परिचमी भाग को जीत छलिया था, जिसमें सिन्ध गौर 
कु भाग पञ्जाव काभी आजाता दह । दूसरी शती (ख्रीष्ट-पर्व) तक उनका 
इन देशो मे राज्य रहा हँ । इन यवनं करा उल्लेख काटिदसि ने रधु-वेशमेंभी 
कर रखा हं ओर इन्दे -पारसीक' भी कहा ह 1 महान्‌ + भामीन्‌ + संमर्दः = 
वड़ा युद्ध छिड गया । 

११६ ततः> अन्व्रयः--ततः चन्विना वसुमित्रेण परान्‌ पराजित्य भ्रसद्य 
ियमाणः मे वाजिराजः निवत्तितः । (पथ्यावकत्रम्‌) 


न्युद्ध छ्िडिने के वाद घनुः भस्य अस्तीति धन्त्री तेन घन्विना=घनुर्षारी 
वसुमित्र ने परान्‌ पराजिव्यगतरुओं को जीत कर, पचछाड कर, मार भगा केर 
प्रसह्य~वलात्‌ जव्रदस्तौ हभियमाणः=हरा जाता हृञा, ऊ जाया जाता हआ । 
वाजिषु जा वाजिराजः राजन्‌ शब्द समास में अकारान्त वन कर "राम" आदिं 
की तरह चलता है । निवतित= नि + ५८वृत्‌ + णिच्‌ +त (कर्मणि) लौट 
लिया, वापस ले छया । 

११० अनेन + इदानीम्‌ + आदवसिति = गव अरा हृदय को यं 
मिला । 





११६ राजा-- यह ठेसा कंसे हुआ ? (फिर शेष पत्र वाचने खगता हँ 1 ) 
“"दसके वाद धनुर्धरी वसुमिव्र ने यवनो कौ पछठाड़ केर उनके हारा वकात्‌ 
हरा जात्ता हुजा अपना श्रेष्ठ घोडा वापत्र ठे छलिया” 11१५॥ 
११७ देवी- यह्‌ सुन कर अव हूदय को धीरज हुखा 1 
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९१८ राजा ( लेखशेपं वाचयति )-सोऽहमिदानीमंश्चुमतेव सगरः पौत्रेण 
म्रस्यादतारो यक्ष्ये ! तदिदानीमकाष्टीनं विगत्तरोपचतसा भवता वधू- 
जनेन सह यन्नसेचनायागन्तञ्यमिति । 





११८ ठऊवस्य श्ञषम्‌-वचे हृए माग को। सः+ अहम्‌ = इदानीम्‌ 
अंशुमता + उव सगरः पौत्रेण प्रव्याहृत; अर्खो यस्य तथाभूतः (व° त्री ०) 
यक्षयि=यज्ञ कन््गा 1 मेरा पोता मेरे भस्वमेधो घोडे को शतरुभों से डा करसे 
ही लाया जसे कि पहले सगरका पौत्र अंशुमान्‌ समर के अश्वमेव घोडेकों 
डा केर सया धा । पुराणों म कदानी भाती ह कि सगर राजानेएक्र वार 
उश्वमेष यन्न किया था उसने बोडेकोषछोडा, तोडइन््रउसे हरे गया मौर 
पाताल पे अपनौ यौग-पमाधिमे स्थित कपिर मुनिके आश्रमम वाध दिया। 
यह सगर्‌ का सर्वा यत्त था! शत-यज्ञ पूरौ जाने पर यन्न करने वाला स्वर्ग 
मे इन्द्र-पद भ्रातकर लेता, इसलिए इन्द्रते उसक्रे सीव यज्ञकोपूरा नहीं 
होने दिया । सगर के साठ हजार पुत्र षोड कौ तलाश में निकल पडे 
जीर कीं भो नूतल में न पाकर जव पाताल मेयये,तो वर्ह घोडेको 
कपिल के आश्रम मेर्वेधा पाया । उन्दने यह समन्न करकि यह्‌ मुनिही 


* 


घोडे का चोर ह, उनके लिए वड़े अपशब्द मंहसे निकलि। मुनि कौ 
समाधि भंग दहो गईं गौर उन्होने अपना अषमान करने वे उन सभो रजुं 
को काप देकर भर्म कर डाला । फिर सगर का पौत्र अंशुमान्‌ गया । मुतिसे 
दमा मागो गौर वाहा वापस लाकर तवदादासे सर्वा य्न पूरा करा पाया। 
तत्‌ + इदानीम्‌ + न काठेन दीनं यथा स्यात्‌ तथा (क्रियावि०)=विना समय 
खोये ( 1१०८१ 1055 ० पट ) विना विलम्ब कै; ठीक समय पर ।चिगतः 
सेषः यस्मात्‌ तथाभूतम्‌ (व° ब्रो०) चत यस्य तेन (वण ब्रो०)=विना क्रोध के, 


११८ राज्ञा-(कलेप पम्रको वँचता है) “मेरा पौवर घोड़ा वापिस ङे माया 
ह इसलिए अवमे उसी तरह यन्न करूंगा जित तरह की पौत्र अंशुमान्‌ केदार 
घोडाके जाने पर सगरने कियाया। ता तुम्हे शान्त-मन होकर विना विम्ब 
कै परिवार यज्ञ देखन भा जाना चाहिए 1 


सदुः सरलार्थ-दोपिकान्याख्या-सहितम्‌ ३७१ 


राजा--भनुगृदीतोऽस्मि ! ` 
११६ परित्राजिका--दिष्ट या पुत्रविजयेन दस्पवी वर्धेते । 
( देवीं विलोक्य ) 





शान्त-चित्त हो कर ! यहां स्पष्ट नहीं किया गया कि पिता-पुत्र के वीच कौन-सो 
वमनस्य को वात चर रहौ थो 1 प्रो° पण्डित के अनुसार हौ सकता है क्ति पुष्य- 
मित्र के वसुमित्रं को रक्षक-सेनापति वताते परं अम्निमित्रे नाराजहो कवठ हो, 
क्योकि यह्‌ काम बडे खत्तरे का हवा करता है, किन्तु हमे अप्रसन्नता का यह 
कारण ठीक नहीं जंचता है, करथोकि क्षत्रिय वोर के किए अर्वेमेधौ अच्वंका 
रक्चक वनना एक वड्‌ गौरख की.वातत है, अम्रसन्नता को नहीं ! प्रो° टानी मादि 
करा कहनाह कि पितापुत्र के वीच राज्य की घर्म-नीति पर मत-मेद था पुष्यमित्र 
श्रौत-स्मार्त घर्म का प्रव घमर्थक था मौर वौद्ध धर्म का उच्छेदक था जवकरि 
अग्तिमित्र वौद्ध-घमं का समर्थकं । यहु कारण मौ हमारे विचार में लोक नहीं 
रुगता 1 हिन्दू-षर्म मारम्म से हौ इतना सहिष्णु चला आ रहा हँ कि उसने कमी 
अन्य घमं पर आाक्रमण नहीं किया 1 पृष्यमित्र के वौद्धों पर क्तिये गये बत्याचारो 
की कहानी इन पाङ्चत्यों को मनगदन्त ही सम्खिए 1 दुसरे, मग्िमित्र पिता का 
पत्र जति ही कितनी श्रद्धा गौर भादंरद्ष्टि से उसे ग्रहण करता है । नाटकमें 

कहीं मी हमने पिता-पृत्रों के मघ्य किसी तरह का वंमनस्य तदी पायार्ह। हो 
सक्ता ह॑ किं धोड़े पर यवनोंके आक्रमणसे अगिनिमित्रको रोपन मा जाय, 

इस विचार से हौ पुष्यमित्र ने "विगत-रोष-चेतसा' लिहो! वते य्त-जंसे 

पवित्र कार्यो मे शान्त-चित्त से ही सम्मिक्िति होना - यह सामान्य-सौ ही वात्र ह! 

वधू-जनेन सह =पनी वहूमो, रानियां सर्यात्‌ परिवार-सहित 1 यज्ञस्य सेदनम्‌ 
तस्मे = यज्ञ की सेवा, द्धन के क्िएि। 

११६ दिष्टया वध्‌ का अवं ववाई देना होता ह । दम्पती जाया च पतिद्च 





साजा--मृज्ञ पर वङ्ा अनुग्रह्‌ क्या हं । 
११६ परिघ्राजिका आप दोनों पति-पत्नियों को पुत्र कौ विजय पर 
दघाई । ( रानी की मीर देख कर } 


३७२ माखविकाग्तमिभम्‌ पर्वमः 


मर््रसि वीरपत्नीनां रखाघ्यानां स्थापिता धुरि । 
वीरपुरिति शब्दोऽयं तनयात्त्वासुपस्थितः ।। १६ ॥ 
१२० देदी- होदि परिह्ो।म्द पिदरं अणुगदो चच्छोत्ति । { भवति ! 
-परिव्टाऽर्मि पित्रमनुगतो वस्छ एति 1 } 


१२९ रजा-मौद्गद्य ! ख्मेन खु युथपतिरवुशृतः । 


2 
दम्पती (दन) जाया शब्द को विकल्प से "जम्‌" गौर “दम्‌ हौ जाता है । इस 
तरह दम्पती भौर जम्पती दोनों प्रयोग मिर्ते ह । 

भर्त्रा अन्वयः = भर्त्रा बीर-पलनीनां इलाध्यानां धुरि स्थापितः मि; 
वीरसूः इति अयं शब्दः तनयात्‌ त्वाम्‌ उपस्थितः । (पय्यावक्वम्‌) 

भत्र - पति द्वारा बीराणां परन्यः ताखाम्‌ ( प० ठत्पु° } नवीयो शो 
पलियों के धलाधितुं योग्या ५८श्लाघ्‌ + य तासाम्‌ = इलाघनीय, परश्॑सनीय, 
सराहनीय, धुरि = घुर्‌ शब्द फा सप्तमी एक व० = अप्र पक्ति मे, सथसे यपे 
स्थापिता भास = वि रला है अर्थात्‌ जपने बीर पति के कारण माप वीर- 
पल्य मेँ शरेष्ठ गिनी जाती दै! वीरम्‌ सूते इति वीर + ५८सु + स्वप्‌ 
(कर्तसि वीर पुत्र षैदा करने वालो 1 वीरमाता अयं इाव्दः = यह पद तनयात्‌ 
नपुत्र से (कारण में पञ्चमी) त्वाम्‌ उप० = भापको भ्रात हुमा है -अर्यात्‌ 
यवनों के साय युद्ध मं वरदा दिखा कर जाज भाप को पुत्र के कारण "रमाता 
पदभी प्राप्तो गयारह। 

१२१ कलभेन = हावो के दच्चे नै, युथस्य पतिः = हायियो फे पुण्ड का 





भर्ता मे नदतक मापको भ्रदांखनीरः वीर-पलि्यों की मग्रिम परक्तिर्मे स्यान 
देरवाया, पर मव पुर के कारण मापको ग्वीरमाता' पद भी प्राप्त 


मयट्‌ +! १६॥ 

१२० दूवी--मगवतौ ! हप की चात ह कि चच्वा पित्तकफौ तस्द्ष्ौ 
चिक्ला । 

१२१ राजा मौदगत्य ! हावो के वच्चे ने हायियो के घरदार्‌- जाह 
काम द्रियाह। 


घङ्ु सरलार्थ-दौपिकाव्याख्या-खहितम्‌ ३७३ 
१२९ कलठ्चुकी-- 
नैतावता वीरचिजम्भितेन 
चित्तस्य नो विस्मयमादधाति ! 
यस्याप्रधृष्यः प्रभवसत्वसुच्चै- 
वहेरयं दग्धुरिवोरुजन्मा ॥ १७ ॥ 





नैता की अनुक्तः = नकल कौ अर्थात्‌ जिस प्रकार हायो का कच्चा प्रधान 
हाथी काकाम करदे, उसो प्रकारमेरे व्च्चेने भी श्रेष्ठ वीर पुरुषों का-सा 
काम कियाद । इरति अग्निमिनर का अभिमान हौ सिद्ध होता हं, इसलिए किसो- 
किसी पुस्तक में यह वाक्य परित्राजिकाका वतायागयाहं ओर वहीठीकमभी 
गता हं 1 

१२२ नैता० -अन्वयः-({ सः ) एतावता वौ र-विजुम्भितेन नः चित्त्य 
विस्मयं न मादधाति; मपां दग्धः वहवः ऊरु-जन्मा इव अम्य ॒त्वम्‌ गप्रवुध्यः 
उच्चैः प्रभवः । { इन्द्रवज्रा } 

८ वह्‌ ) एतावता=इतने मात्र वीराणां विजम्भितम्‌ तेन = वी के कायं 
से न घादधाति-हमारे मन में आदइचयं उत्पन्न नही करता । अपां द्ग्धुः बह 
पानी को जला देने वाली भाग के उरुजन्मा इव = ओव मुनि को तरह यस्य = 
जिस वसुमिवर के त्वम्‌ अप्रधृष्यः = न प्रवपंयितुं दक्य इति अप्रघृष्यः = न 
दबाए हराए जा सकने वाले आप प्रभवः = जनक पिता हँ । कल्वुको चादु- 
कारिता पर उतर आया हं भौर कहता ह कि वसुमित्र के इतनी-माव विजय परर 
आश्चयं करने की कोई वात नहीं है । इतने बडे वीर पिता का पुत्र यदि इतनी 
वीरता काका्यं कर्वैठारह, तो यह्‌ स्वाभाविक दही है, कोई मसाघारण नहीं। 
तुरना के लिए वह मौर्वं क्षि को केता है, जिससे एसी वाडवाग्नि पैदा हई, जो 


[१ 


१२२ कल्युकी- कमार कौ इतनी मात्र वीरता का काम तो मेरे 
भम में कोई आदचर्यं नहीं कर रहा है जव कि उसके जन्मदात्ता आपनं इतने वड 
जेय वीर्‌ & असे कि धाष््वानल फे जन्मदाता सतर षि थे || १७॥ 


३७४ माविकाम्निमितरेम्‌ पञ्चमः 
१२३ राजा-मौदूगस्य ! यन्ञसेनरयाल्मुरीङत्य सुच्यन्तां सवं 


वन्घनस्थाः 
१२४ कञ्चुकी- यदाज्ञापयति देवः । { इति निष्ननन्तः ) 





समुद्रजल को नुखादेतो है। पुराणों मे वाञ्वाम्ति कौ उत्पत्ति ओर्वसेयों 
वतलाई गई हँ ! भगु इतवीर्यं राजा के ज्ऊ-पुरोहित ये, जिन को राजा ने वहुत-' 
सी स्म्पत्तिदे दी यौ । कृतवीर्यं के वंडाजों को अपनो सम्पत्ति पुरोहित क वंशजो 
के पातन गई अखरी, इत्लिए उन्दने सभो भृगु-वंहियों को मार-डाखा) 
यहाँ तक कि गर्भस्य वच्चे नो नहीं र्खे ! च्यवन को पत्नी गार्नी उस समय 
गर्भवती थौ! उर के मारे उसनेक्याक्यिा क्रि गर्म के चच्चे को अपने ऊत-जाघ 
मेद्िपाल्यिा। इन तरट्‌ वहं वेव गया। जवं वच्वा उत्से पंदा हुमा, 
तो उससे इतना वड़ा तेज निकला कि सव के सव कृतवीर्यं के वंशज चौधिया केर 
अन्धे टो गए । ऊह ते उत्यन्न होने के कारण ही वालक गौरवं अयवा ऊर-जन्मा 
कंटेकाया । जव वह्‌ अपने तेज मे सारे विव को जला उाल्मे की धमकी देन 
लगा, तो उत्क एवो ने उसे रोक कर शान्त कर दिया भौर उचते सपनेतेन को 
समुद्रम उाङ्देने को मना ल्या । जव व्ह तेज त्मुद्र में पड़ा, तो षोड़ीके 
मख की सती आति उस्तको दन गई गौर जमी तक वह्‌ समुद्रके गभमें 
पा हुमा पड़ा है तया खनुद्र के विरक्ति ज को सुखा कर उषे सोमाके 
मीतर हीरे हर हँ । वडवा घोड़ो को कन्त है, इसलिए वडवा के सम्बन्य से 
लम्निकानाम वडवाग्नि था वडवानर पड़ा। 

२३ यज्ञसेनस्य इयालम्‌ + उररीक्त्य उसको स्वीकार करके मर्यात्‌ उसे 
मी जन्त करके, वन्धने तिष्ठन्तीति चन्धनस्थाः=कारगार में वन्द किए हृए 
अर्थात्‌ कंदियो को सुच्यन्ताम्‌ (कम) छोड़ दिया जाय 1 





१२३ रा्ा- मौद्गल्य ! यज्ञेन के से उे लेकर समो बन्दौगण ष्टो 


दिए जाएं । 
१२४ कन्सुकी- जेसी देव को लाना । {चला जावा है) 


~न 


भद्धुः सरलार्थ-दौपिकान्याल्या-सहितम्‌ २७५ 


१२५ देवी-जअसेणे गच्छ इरावदिष्पसुदाणं अन्देडरा णं पुत्तस्छ 
विअअचत्तन्दं णिवेदहि । [ जयसेने | गच्छ इरावतीग्रमुखानामन्तःपुराणां 
पुत्रस्य विजयघ्रत्तान्तं निवेदय । ] 


१२६ प्रतिहारी- तह [ तथा । ] ( इति प्रस्थिता ) 

१२७ देवी--एदि दावं [ एहि ताचत्‌ । ] 

१२८ प्रतीदहारी--! ्रतिनिवच्य ) इअम्हि ! [ इयमस्मि ! ] 

१२६ देत्री-{ जनान्तिकम्‌ ) जं मए असोअदोहरुणिओए परिण्णादं 
माटविआए त से अदहिअणं म णिव्रेदिअ मह वअणेग इरावदि अयुणिषि । 





१२५. इरावती प्रमुखा यषां तानि (व° त्री °)}=इरावती भादि अन्तःपुरा- 
णामू्‌-जन्तःपुर कौ रानियों को । विजयस्य वृत्तान्तम्‌ = विजय का समाचार । 

१२६ अश्ञाकर-दोह दस्य नियोगे=मशोककी साध पूरी करने के कामे 
खगे हुए 1 अभिजनम्‌ -कुखोनता । सम वचनन मेरी मोर से । अनुनयनमना 
मागो । स्वया + अहं सत्यात्‌ +न परिभ्र॑° = परि + +८भ्र'श्‌ + णिच्‌ + 
तव्य~+स्नी = गाप मुषे अपनी प्रतित्तासे, वचनोंसे न भिराद्ये। रनौीका 
हृदय माकविका के भ्रति पिव गया ह गौर ईर््या के स्थान में सहानुमूति जागृत 





१२५ देवी -जयसेना ! नामो, इरावती आदि रनिवास कौ सभी रानियों 
को पुत्र की विजय कह दो । 

१२६ प्रतीदारी-- मच्छ । (चरू पडी) 

१२७ देवी--उहरो, जरा इधर आना । 

१२८ प्रतीहारी-( लौट कर ) भा गई ह| 

१२६ देवी--( अलग ) मेने जोक की साव पूरी करते समय मानिका 
कोजो वचनदे रखा, उसे तथा मालविका के उच्च कुल की वात्त वता कर 


मेरी मोर से जाकर इरावती को मनामो गौर कहो कि मुज्ञे सत्य वचन से न 
गिराया जाय 1 


३७५ मार विकान्निमिनम्‌ पटठ्वमः 


तुए अदं स्वादा ण परिज्भंसददञवेन्ति । [ यन्भयाशोषदोददनियोगे परतिशातं 
माटविकाये तत्‌ अस्या अभिजनं निवेद्य मम्‌ वचनेनेयावतीमनुनय त्वयाऽहं सत्यान्न 
परिभ्रंशयित्तव्येति ]। 

१३० प्रतीहारी -जं भट्टिणी आणवेदि । ८ इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य ) 
भद्टिणी पुत्ति जभणिभित्तण परितोसेग अन्देराणं आमल्णांणं मञ्जूसम्दि 
संवुत्ता । [ यद्ध दन्याज्ञापयति । ( इति निष्कम्य पुनः प्रविश्य ) भनि । पुन 
विलयनिमित्तेन परितोषणदन्तःपुराणामाभरणानां मज्ञृषास्मि सत्ता । ] 





हो उठी ह । माक्विकाके कुल का रहस्य सुर जाने से वहु भव दासी नही, 
वत्कि रानी वनने योग्य सिद्ध हो मर हं ¦ कहौं इरावती रोड़ा न अटकावे, इस- 
किए उसकी सम्मति ओर स्वीकृति भो लेनी आवश्यक समङ्षती ह । 

१३० थत्‌ + माद्ता + आज्ञापयति । पुत्रस्य विजयः निंमत्तं यस्य 
तथाभूतेन ( व° ब्री० } = पूत्र को विजय से पदा हुए । परितोषेण = हर्षं से । 
अन्तःपुराणाम्‌ = रानियों के । आभरणानम्‌ = ( पुरस्कार में दिए गए) 
गहनो कौ सन्जुषा + असिम सवृत्ता = पेटी, सन्दूकडी वनं गरई हं । अन्तःपुर 
मे जव प्रतीहारी ने कुमार का भ्रिय समाचार सुनाया, तो वह्‌ पुरस्कार में मिलने 
वाले गहनो से लद गई । अव नाटकं का घटना-व्यापार तीव्र गति से चलने गा 
ह, कवि विखरे हए समी सूत्रों को वटोर कर जल्दी ही उदृश्य की तरफ साने 
की सोचने ल्ग गया ह! तभी प्रतीहारी भोतर जातीहं गौर तमी मूषणोकौ 
पेटी वनकरमा जाती है । इतनो त्वरा अस्वाभाविक-सी ठ्गती है, साथी 
तव तक रग्म॑च के पात्रों कां चुपचाप रहना भी अनाटकीयदौ ह । 


१३० प्रतीदारी--्जसो स्वामिनी की भान्ना {चटी नाती ह भौर 
फिर वापस आकर ) स्वामिनी ! पु्र-विजय कौ प्रसन्नता में रानियों मौर राज- 
साताओंने मूते (पुरच्छार स्वल्प) इतने अद्टिक भाभूषणमिषेष किमतो 
आप्रा ऋ णके व्री ह, वने ५३ 


~ _ ~------ ~ ~ - ---~--~-----~~ ^~ 
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१३१ देवी-किं एव्य अश्वरिञं । णं सादारणो ताणं मह अ एसो 
अब्भुदओ 1 [ किमवाशचरयम्‌ । ननु साधारणस्ताखां मम चैषोऽम्युदयः । ] 

१३२ प्रतीहारी ( जनन्तिकम्‌ )-भद्विणी इरावदी विण्णवेदि ! सरिस 
खु देवीए पदवंदी९ तुद वअणं पुढमषङ्कप्पिदं ण जुई अण्णहा कदुंति ! 
[ भड्िनि | इरावती विक्ञापयत्ति । सुटशं खद देव्याः प्रभवन्त्याः तव वचनं 
प्रथमसंकल्पिते न युज्यतेऽन्यथाकतुमिति । ] 





१३१ किम्‌ + छत्र + आय्यम्‌ । साधारणः + तासां मम च + एषः + 
अभ्युदयः ~ क्रुमार की विजय से प्रात होने वारी यह प्रतिष्ठा, यह्‌ मान, यह्‌ 
गौरव तो सभौ रानियोंके ल्एि एक-जसा ह, क्योकि वे भी उसे अपना ही पुत्र 
समस्तौ हैं । 

१३२ देव्याः भ्रमवन्त्याः = आप प्रमुता-सम्पन्न ह, रज्य को सार्व 
भोम माज्विन ह आप जो चाहं कर सकती ह वह सत्र पक्तौ महिमा- 
परमुता - के अनृक्क ह । इसमें इरावतो का कुछ ल्कान्ता ताना छा हुजा ह 1 , 
यदि रामो मारूविका को उनको सौतं वनाना चाहती हौ ह, तो इष पर वषार 
इरावती कर ही क्या सकती ह । उसका आहत ह्‌ दय सचमुच शान्त नहीं हुमा 
है, अन्यया नाटककार उसे भो इस समथ रमेच प्र॒ ककर उपक्ा शन्त चित्त 
दिखा सकता था ओर पति के नव-विवाह्‌ मेँ सम्मिलित कर सकता था प्रथमं 
यथा स्यात्‌ तथा संकलिपितम्‌ जंसा कि पहले संकल्प=विचार कर रखा हँ अर्थात्‌ 
अपना दिया हमा वचन, अन्यथा कतुम्‌ = उल्टना, पलटना, शूढा करना, न 
युज्यते = उचित, युक्त नहीं ह । 


१२१ देवी--इसमे भश्वयं को कौन-सी वात ह ? यह गौरव तो जसा 
मेरा वसा उनका 1 

१३२ प्रतीहारी-( अक्ग ) स्वामनी! इरावतीजौ कतो हँ कि 
आप सर्वशक्ति-सम्पन्न पटरानी है, जो करेगो उचितहौहोगा। हा; जहां तक 
मालविका को पटरे से ही दिए गए वचन का प्रन हं, अवं उसे पटना ठोक्त 
नदी दै । 


२७८ माल्पिकाग्नमिवम्‌ पट्चभः 


१३३ देवी--मअवदि तुए अणुण्णादा इच मि ञ्जु मदिणा पुटभ- 
संाधिदं अञजखन्तस्स मारविनं पहिकादेदटुं । [ भयवति ¡ त्वयानुशाता 
एच्छाम्यार्ययुमतिना प्रथमसंभानितामार्यपुत्रस्य माल वेतां प्रतिपादयितुम्‌ । ] 

१३४ परिाजिका- इदानीमपि स्वमेवाश्याः प्रभवसि । 

१३५ देवी ( मालविका दृस्ते ग्रहीत्वा )- अज्जखनत्तो इदं पिथणिवेद- 
णाणुरूवं पारितोासिभं पडिच्छदु } [ आर्यपुत्र षदं प्रियनिबेदनानुरूपं पारितो- 
षिकम्‌ प्रतीच्छतु । 1 { राजा सत्नीड जोषमास्ते ) 





१३३ स्वया अुल्लाता = ञापकी अनुमति हो, आप आज्ञा दे, तो इच्छाति 
लाय प्रथमं यथा स्यात्‌ तथा खंभाविताम्‌ = मायं वसुमती ने जसौ पहली 
सम्मावना--विचार- कर रखा था 1 प्रतिपाण्न=प्रति + ^^ पद्‌ + णिच्‌ + तुम्‌ 
= देना, उनके साय चिवाह्‌ फर देना । 


१३४ इदानीम्‌ + जपि + त्वम्‌ + एव = अस्याः प्रभदसि = मव मी 
जव कि दासी के स्यान में राजकूमारी होना इसका सिद्धद्ो गया ह, अआपका 
एस पर वंघाही अधिकार ह जैसे इसके दासी वनै रहते पर था। अपि पट- 
रानी है, इसङ्िए अव मी यह्‌ मापके हौ भघीन है वौर बरावर अपीन ही रहनी । 

१३५ प्रियस्य निवेदनं तस्य अनुरूपम्‌ = कुमार के सम्बन्ध मेँ जो प्रिय 
समाचार, विजय का वृत्तान्त सुनाया गया ह॑ उसके योग्य पारितोषिकम्‌ = 
पुरस्कार, इनाम । प्रप्ी° = प्रति + इष + छोदू = ग्रहण कीजिए, लीजिए, 





१३२ देवी--मगवती भाप मज्ञार्दे, तोम मालविका लार्येपुव्र को देना 
पाहती हं जंखा किं मार्यं वसुमती ने पटले से सोच रखा चा । 
१३४ परिनाज्ञिका-भव भी इस पर भपफा ही मधिकार है) 
१३५ देबी-{ मालविका को हाय पकड़ कर ) र्यतु ! आपन कुमार 
का जौ प्रिय चमाचार सुनाया है, उत्तके लिए योग्य पुरस्कार स्वीकार कीलिषए्‌। 
{ राजा लज्जा फे मारे चुप खटे रहते ह ) 


धद्धुः सरखार्थ-दीपिकान्याख्या-खटितम्‌ २५९ 


१३६ देवी-( षरिमतम्‌ ) कि अवधीरेदि मं अञ्जर्तो । [ फिमव- 
घीरयति मामाय॑पुत्रः । ] 


१३७ विदृषकः--दोदि पसो ठोन्ववदारे सन्वो बि णववरो 
र्जादुयो होदित्ति । [ भवति, एष लोकन्यवहारः सर्वोऽपि नववरो ललाठुरो 
मवतीति | ] 


( रजा विदुषकमवेक्ते ) 
१३८ विदूषकः-अदहवा देवीए किद्देवीसद्दं माल्विर्ं शत्तभवं 


स्वीकार कीजिए । व्रीडया सहितं यथा स्यात्‌ तथा = लन्ना के साय, जोषम्‌ 
( अव्यय ) = चुप आस्ते = ५4८आस्‌ + छट्‌ = खड़ा रहता है अर्थात्‌ पुरस्कार 
हाय में नहीं पकडता । 

१३६ किमू + घवधीरयति = क्या अनादर करते हो ? मेरा पुरस्कार 
स्वीकार नहीं है क्या जो चुपचाप खडे हो बौरक्तेनरींहो? 

१३७ रोके व्यवदारः = दुनिया मेँ चली जा रही वात, प्रथा । खवः + 
अपि नवद्वार वरः = नया वर; दुखुहा ! रञ्जया आतुरः = छज्ज के वश, 
खज्जा-पूर्णं । विद्रुषक तत्काल राजा के संकोच के कारण को स्यष्टकर देता है 
कि सभौ वों मे यह्‌ वात्त पाई जाती है! मौन का अर्थं स्वरति ही होता है, 
मनादर नही, किन्तु राजा विदूषक की ओर देखकर उससे यहं मी स्पष्ट करा 
देता चाहता है कि वह माल्विकाको रानीकेरूपमें ही ग्रहण करना चाहता 
रैनकिदासीके रूपमे जिसरूपमकिवह्‌ वतक र्दी है। 

१३८ छतः देवी इति शब्दः यस्याः = जिसके किए रानी का पद क्या 





१३६ देवी- ( मुस्कराकर ) क्वा मार्यपुवर मेरा अनादर कर रे ह ? 
१२७ विदूषक -महारानो ! यहं तो संसार को प्रया हौ है कि समी नये. 
नये दुलहे रजा जाते है । 
। ( राजा विदरषक की भोर देखता ह ) 
९३८ बिदूषक- जयया यह यौ वात ह कि महाराजा माख्विकाजी को 


३८० माठ्विकाग्तिमित्रम्‌ पङूबमः 


पडिग्गहीषु' इच्छदि । [ अथवा देव्या कृतदेवी शब्दां मालविकामत्रभवान्‌ प्रति- 
ग्रही ठमिच्ठति । ] 

१३६ देवी -प्दाए राअदारिभाए अहिअणेण एञ्ब दिण्णो द्वी । 
किं पुमरुष्तेण । [ एतस्या राजदारिकाया अभिजनेनेव दत्तो देवीशनब्दः । कि 
पूनरुकतंन 1 ] 

१४० परिराज्िका-- मा मैवम्‌ 

अप्याकरससुत्पन्ना मणिजातिरसस्छता । 
त्ातखू्पेण कल्याणि ! न हि संयोगमर्हति ॥ ८ ॥ 





गया, अर्यात्‌ म्विका की कुलीनता तथा सौजन्य को ध्यान मे रखते हुए उसे 
°रात्तौः पद भिर जाना चाहिए मौर स्तरमे वह्‌ धारिणो से किसी तरह केमनं 
रह 1 यह्‌ वातत रजा रानी से स्वीकार कराना चाहता है । 


१३६ पुनः + उक्तेन = दोवारा कटने से क्या अर्थात्‌ उसका राजकुमारी 
होना हो यदं सिद्ध कर देताहै कि वह रासी हो वनेगी । राजकुमारियां रानी 
ही वना करती ह, यद्‌ उनका जन्मसिद्ध अधिकार है । 

१४० शरप्या० अन्वयः -( है ) कल्याणि ! माकंर-समृत्यन्ना मपि मणि- 
जातिः असंख्छता जातरूपेण संयोगं न अर्हति । ( पय्यावकतरम्‌ ) 

हे कस्याणि = सुन्दरौ ! मेगरकारिणी ! आकरात्‌ समुसन्नः = खात से 
उत्पन्न हुई मणीनां जात्तिः = मणियों को जाति, असंस्छतो = चिना उसका 
संस्कार किये अर्यात्‌ शाण पर रखकर ठक किए विना, जातरूपेण = सोने 





तमी ग्रहृण करना चाहते ह, जय आप इन्द्‌ "रान" पदभीदेदें। 

१३६ दवी-अरे,ये तो राजकुमारी है, मतः इन्दे जन्मने ही "रानी" पद 
दे रवाह! दोह्रनि कों क्या मावश्यकता ? 

१४० परित्राजिका-- नदी, नही, यों न कदिए 1 . 

सुन्दरी ! रत्नो को जाति खानों से पैदा हती ह; फिर मो जव तक उनका 
संस्कार महीं किया जाता, ठव तक ये सोने प्र अड्ने योग्य नहं होते ॥ १८ ॥ 
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र । । 

१४ देवी-मरिसेदु मवअदि । अब्भुदअकहार ज' मह ण रक््िद्‌ । 
जभसेणे गच्छ तुमं द्‌,व॒कासेभपत्तोण्णं से धिग्ब उवृर । [ मर्षयतु 
भगवतो । अभ्युद्यकयया यन्मया न लक्तितिम्‌ । जवसने ! गच्छ त्वं ताव्कौरोय- 
पत्रोणंमस्ये शो घ्रमुपदर । ] 

१४२ प्रतीहारी - छं देवी आणवेदि । देवि एदम्‌ ¦ [ देव्याज्ञापयति ! 
{ इति निष्कम्य प्र ण ग्हीष्वा पुनः प्रवय ) दाव एतत्‌ ¦ ] 

१४६ देवी--{ मालत्रिकामवगुण्ल्य ) दाणि अञ्ज्उनो पदिच्छदु | 
[ हदानीमायुत्रः प्रतीच्छतु । ] 





के सराय संयागं न अर्दति = जडने योग्य नहीं हुमा करतौ है । पस्त्राजिका 
रानी की गलती ठीक कर देतो ह । राजघराने मे जन्म होने ने नि-सन्हं माकविका 
रानी हौ वनने योग्य है, फिर भौ विवाह-संस्कार्‌ तो करना दी होत्ताहै1। रत्न 
जाति-मात्र मे ही नोने पर नदीं जड़ दिए जाते ह, उन्दं याण पर्‌ स्व कर, चित्त 


कर, रगड़ कर ही जडने दँ ! मालविका वनो मणि गौर राजा उना सोना। 
देखिए, रधुवंशा--^रल्नं समागच्छतु काञ्चनेन ६।७९ । 





न्‌ 


९५१ कौश्यं च तत्‌ पत्रार्णम्‌ = पत्रोर्णं रेशमो वन्त करो क्ठते ठं, र 
रेशम कितने ह प्रकार कों होती है, यहः देशम कौरोय क्हागया जो अनलो 
हभ करती ई, नकली नहीं 1 रेशमी कौ के वुने भण्डाक्तार गोटे को काय- 
कनन कते प्र । उन ने जो रेगन निकटे, वह कौशेय कहलाती ईं जन कव्मीरी 


सित्क। 





१४१ देवी --भगवती ! मूत्रे षमा कौजिएगा । कुमार कौ गौरव- 
कया सुनते हए मृजे इख वातत का व्यान नहीं सहा ! जयपेना ! नामो मौर दत्र 
इनके लिए रेरामी वस्त्र तो ठे जाय 1 

९५२ प्रतीहारी - जसौ महारानौजी कौ भक्ञा। ( चली जाती हं 
गौर बीघ्र हौ दमी वस्र लेकर आती है ) महारानीली ! वे रेदामी वस्व है । 

१४६ देवी ( माख्विकय का धूवट निका कर } गव वार्यपत ग्रहण करं । 


३०८२ मालविकाग्निमित्रम्‌ पञ्चमः 


१४४ राजा-देवि त्वच्छासनादग्रदयुत्तरा बयम्‌ । 

१४५ परिव्राजिका - हन्त प्रतिगृहीता । 

९४६ विदृषकः-अम्दो देवीए अणुङूख्दा । [ अहे देव्या अलु्कूताः। ] 
( देवी परिणनमवखो कयति } 

१४७ परिजनः-( मालबिकामुपेतय ) ज्ञेदु भष्टिो ! [ नयतु भिनी । ] 
( देवी परित्ाजिकां निवंर्णयति ) 





१४४ त्वत्‌ + छा्तनात्‌ + अप्रद्युत्तराः=न प्रव्युत्तरं येपां ते खः (व° त्री °) 
भापकी भज्ञा शिरोचार्यं ह, ऽसे हम मोड़ नहीं सक्ते, उत्तर न में नहींदे 
सकते 1 राजा फिर मक्कारी दिखने क्गताहै कि्मँइसेजो ग्रहृण कररहाहं 
वह्‌ इसलिए कि गाप की मानना जो है । यह्‌ धूर्तता की पराकाष्ठा नहीं तो क्या ? 


९४५ हन्त = भन्यय, प्रसन्नता में, प्रतिगृहीता = स्वीकार कर ली) 
वेचारौ परिव्राजिका को अव चैन हुभा जवकि वह्‌ अपनो चिराभिलापा पूरी हर्द 
देव रही हं ! वह्‌ दरवार मेँ जो भव तक सेवा करती रही उसका कारण था 
मालविका को सुख-सौभाग्य प्रासि मौर कुर नहीं । पूरो स्वाभि-क्त निकली 1 

१४६ अनुकरुखता = विदूपक को आङ्चर्य हौ जाता हं कि किस्त तरह रानी 
धारिणी ने भपने हृदय की उदारता दिखाई, अपने पत्ति के सुख के किए अपने 
व्यक्तिगत सुखं का वलिदान कर दिया । 








१४४ राजा--देवौ } भापकौ भान्ञा हे, हम कुछ उत्तर नही दे सक्ते । 
१४५ परित्राजिका-प्रसन्नता कौ वातत कि स्वीकार कर ी'ह। 
१४६ विदूषक --मास्वर्यं है कि महारानी करित भली है 1 
( महारानी दाक्ष-दातियों को तरफ दैखती ह ) 
१४७ दास-दासिर्यो--(भाविका के पासन जाकर) स्वामिनी की जयदो 
( महारानी प्रित्राजिका फी योर देखने कम जाती ह) 


३८४ मालनिका्््िमत्रम्‌ प्रञ्चमः 


९५० देवी--णिडणिए ! अवस्सं ताए सन्देसं सेविदु' अञ्जरत्तो 
लाणिस्सदि । { निपुणिके ! , अवश्च तस्याः रें सेविवमार्थपुवो श्ास्यति । ] 

१५१ निपुणिका- जं देवी आणवेदि 1 [ यदेऽ्याज्ञापयति । ] ८ इति 
निष्छान्ता ) 

२५२ परित्राजिका-देव ! अहममुना भवत्संबन्धेन चरितार्थं माघच- 
सेनं खभाजयितुमिच्छामि यदि मे तव प्रसादः 1 





जव राजासे क्षमार्मागि रही है, प््तु उसके सन्देश में उसके हृदय कौ गहरे 
टीस सुनाई पडतो है। वह हृव्य से तो प्रसन नहीं ह, क्योकि उसकी ढाती पर 
दा दलन के लिए नई सौत वर दो गई है, परन्तु उसके किए अववचाराभो 
तोकोरईदन द्धा! वह्‌ राजाके प्रेम से तो गई-- यद्‌ वह्‌ जानतौ ह, केवल इतना 
ही मव मागतो है कि राजा उसके प्रति खद्‌भाव रखे, उस पर 
भरसन्न रहे 1 यदि सचमुच हौ वह्‌ धारिणो को तरह शान्त हौ गई 
होतो, तो स्वयं विवाहु-मण्डपमें मां जाती! क्विभी उसके तेज स्वभावको 
देख कर ही उसे रंगमंच पर इस विचार से नही ता कि वना-वनाया सारा 
काम कटो गृड-गोवर न कर दे। 

१५० भवता सम्बन्ध तन = आपके साय यह्‌ विवाहु-खम्बन्य हो जाने कै 
कारण । चरितः अर्था यस्य सः (व° ब्रो०) जिसका लक्ष्य पूराहोगयाह। 
सभाजयितुम्‌=दधाई देना, अभिनन्दन करना । 











कहा मेजा ह॑ कि मेने दिष्टाचार भग करके ( भर्यात्‌ महाराजाका निरादर 
करके ) वड़ा मपराव कियाद मौरस्वामौ कौ इच्छाके भनुकूर बाचरण नहीं 
क्यिहं। नवस्वामो का मनोरयपूराहौ गया द, इसलिए मुक्ल पर प्रसन्नौ 
जाने कौ कृपा करे । 

१५० देवी--निपुणिका ! उन्दोनिं जो त्तदेश मेजा है, उसे स्वौकार करना 
मार्यपु्र जानते ही है । 

१५१ निपुणिका--लंसौ महारानो को याज्ञा । (चलो जात्ती है) 

१५२ परिन्राजिका-- महाराज ! मापे चाय दत सम्देन्य मे बन जास 
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१५३ देवी- भअवदि ण जतं छन्दे परिच्चतुं । [ भगवति न युक्त 
मस्मान्‌ परित्यक्तुम्‌ । ] 

१५४ राजा- भगवति ! मदीयेषु खेखेषु तत्रमवतस्त्वामुदिर्य सभा- 
जनाक्ष राणि पातयिष्यामि । 

९५५ परिजाजिका - युवयोः स्तेहेन परवानयं जनः। 


९५६ देवी-आणबरेढु अज्ञउत्तो किं भूञओ वि पियं अणुचिह्ठामि ! 
[ आहाप्यत्वारयपुचः किं भूयोऽपि प्रियमनुतिष्ठमि । ] 





९५४ मम टमा मदीया ये छेखाः = वपते पत्रो मे त्वाम्‌ + इददिरय 
मापको लद्य केरके, आपकी तरफ़ से सभाज्ञनस्य अक्षराणि = वधाई के शब्द 
५८१त्‌ + णिच्‌+ ट्‌ -उल्वा देणे, लिखवा देगे 1 अर्थात्‌ हम अपे पत्र मेँ गापकौ 
गोर से उन्हं व्रधाई ल्खवा देगे । इसकिए आपको इस वात के लिए स्वर वहां 
जाने की आवश्यकता नहीं । 


१५५. परवान्‌ + अयम्‌ =मधीन हं अर्थात्‌ आपका मुज्ञ पर जो अपार स्नेहे 
ह उसके कारण यै छापके क में हूं, यहीं बाप रोगों के साय रुहमी 1 

१४६ आज्ञापयतु + आयंपुत्रः=आरयपु्र आज्ञा ऊर । भूयः + अप्फिर 
भी, मालविका को देने के अतिरिक्त कुछ ओर भी प्रियम्‌ = प्रिय वात, इच्छा ! 





माघवसेन कौ. इच्छा पूरौ हो गयी है, इसलिए यदि गाप कृपा करके भक्ता तो 
मै उन्हँ बयाई देना चाहतौ हं । 

१५२ देची-- मगवतौ ! हमें छोड जाना ठीक नहीं है 1 

१५४ राजा-- भगवति ! हम अपने पत्रं मँ माघचसेनजी के लिए आपकी 
तरफ़ से ववाई लिखकर भिजव' देगे | 

१५५ परि्राजिक्ा-- भाप दोनों के स्नेह के भागे मै छाचार हूं 

१५६ देवी- आर्यपुत्र ! आज्ञा दीजिए, मव आपकी गौर कोन-सो प्रिय 
चात कर्‌ १ 


व 


7 म 


३८६ मारुविकान्निमित्रम्‌ पच्वमः 


१५०७ राजा--फिमतः परमपि भ्रियमस्ति । तथापीदमस्तु । 
त्वं म प्रसादसुमुखी भव देवि ! निव्य- 
मेतावदेव मृगये प्रतिपश्चहतोः। 

( भरतवाक्यम्‌ ) 
्ाशास्यमीतिविगमप्रभृत्ति भजाना 
संपत्स्यते न खड्ध गोप्तरि नारिनिमिच्च ।। २० ॥ 





६५७ अतः परम्‌ = अर्वति धरियत्तमा माख्विक्ता मुज्ञेदे दी दहै, इससे 
अधिक प्रिय बात मेरे लिएुक्याहो नक्तो ह? 

सवम्‌ न्वयः -{ हे ) देवि ! त्वं मे प्रसाद-नुमुखी नित्वं भव, एतावत्‌ 
एव प्रतिपल्ल-ेतमैः मृगये प्रजानाम्‌ इति-विनम-प्रमृति आस्यम्‌ अग्निमितरे गोतरि 
न खलु सम्पत्स्यते इति न 1 (वसन्ततिलका) 

प्रसादेन सुष्टु सुखं यस्याः सा (च ० त्री °) = प्रसन्नता से जिसका चेहरा 
विला हुमा रहता हँ एेसो नित्यं भव = हमेशा रहा करना । प्रतिपक्षस्य हितो 
सपत्नो के कारण एतावत्‌ एव = इतना हौ, मृगये = टुंहता हुं, मागता है, 
चाहता हूं । राजाकौ तज्य की तरफ मे किसी भी विपत्तिको शंका या वमनस्य 
की वातत नदीं है, सिर्फ वमनेस्यको वत्त तोधरको तरफ सैही। सौतं कड 
कर, गड्‌ कर पति को परेशान करतो रहती ह, दसचिए रानी धारिणी से यह्‌ 


[2 





१.७ राजा--एपे अधिकमेरौ प्रिय वातव्या? फिरमी्म यह्‌ 
चाहता हूं :-- 
तुम मेरे प्रति सदा प्रसन्न-मुख रहा करना, तुम्हारी सोत कौ तरफ 
मं प मांगत्ता हं । 
( मेर्तवा्य } 


जन्निमिव के सजा रहे-प्टूते एेसो आणा नहींको जा उक्ती ह कि ईति- 
आदि विपत्तियों क्व अभमादन ह्ये ॥२०॥ 


मद्धुः सरलाथ-दायकाव्याल्या-साहृतम्‌ २५० 


( इति निष्क्रान्ताः स्वे } 
॥ इति पश्चमोऽदकः ॥ 





राजा मागता है कि षर मे विल्करुल शान्ति रहे) भरतानां वाक्यम्‌ = भरत 
नटो, कलाकारो को कहते है, नाटक के अन्त मेँ वै दकट्‌ठे होकर सम्मिलति 
भ्रा्थना करते है उसे “भरतवात्यम्‌' कहते हँ । द्तीनां विगमः प्रथृति 
यत्र तादृशम्‌ ० त्री°) आस्यम्‌ = यासा किए जानि योग्य अर्थात्‌ मनोरथ, 
कामना । गोपायत इति गोघ्रा तस्मिन्‌~रलक रहते "न सम्पतस्यन' इति स 
अर्यात्‌ कोई भी ईति नहीं होगी-यह निदचय ह । ईतियां छ होती ह-अतिव्रष्ि, 
रनावृष्टिः शकभा मूषकाः खगाः ! प्रत्यासन्नाश्च राजानः पड़ता ईतयः स्मृताः ॥ 
॥ पचो अङ्क समाप्त ॥ 


---- ~-------~----~ 





( सव के सव चले जाते हँ } 
) पचो अङ्कु समाप्र 





परिशिष्टम्‌ 
(के) 


अकृरादिक्नम से नाटक में प्रयुक्त सूक्तियां की सुची 


अंक-प्य अथवा गय संख्या 

मविराविष्ठितराज्यः शनः प्रकृतिष्वरूढमूखत्वात्‌ ! 
नवसंरोहणशियिरुस्तररिव सुकरः समुर्तुम्‌ ॥ (१-) 
लतिमात्रमासुरत्वं पृष्यति भानोः परिग्रहादनलः 1 

अधिगच्छति महिमानं चन्द्रोऽपि निशापरिगृहीतः ॥ (१९-१३) 
अनातुरोक्तण्ठ्तियोः प्रसिध्यता समागमेनापि रतिने मां प्रति । 
परस्परप्रातिनिरादायोर्वरं शरीरनाशोऽपि समानुरागयोः 1 (३-१५) 
अनुरागोऽनु रागेण परक्षितव्यः (२-१०२) 
अन्योन्यकरछहितियो्मत्तदस्तिनोरेकतरस्मिन्ननिजिते 

कुत उपशमः : (१-१०२) 
अयं सप्रतिवन्यं प्रभुरधिगन्तुं सहायवानेव । 

द्दयं तमसि न पश्यति दीपेन विना सचदुरपि 11 (१-९) 
अहो कुम्मीखकैः कामुकंदच परिहरणीया खलं चच्धिका । (४-९७) 
महो मविश्वस्नीमाः पुर्पाः 1 (३-१४७) 
अहौ दुरासदो राजमहिमा । (१-६५) 
अहौ परिमवोपहारिणो विनिपाताः 1 (५-९९) 
जहो तर्वास्चिवस्यानु चारुता ोमान्तरं पुष्यति 1 (२-१७) 
जागामि सुसं वा दुम वा हृदयं समर्योकरोति । (५-५२) 


उपदेयं विदुः शुद्ध सन्दस्तमुपदेदिनः ! 
श्यामायते न वृप्मानु युः काल्चनमिवाभ्निपु \ (२-६) 


१४. 


१५; 
१६. 


१७. 
१८ 
१; 


२९ 
१८ 
२३. 
२४. 


४ 
॥। 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
१. 


३२. 


२३३. 


२४. 


कतः 


कर्मगृहीतेन कम्भीर्केन सन्विच्छेदनं शिक्भितोभ्त्मोति 
वक्तव्यं मवति । 

कामं खलु सर्वस्यापि कुरुबिद्या बहुमता 1 

कार्येन निर्वर्णयितुं च ङ्पमिच्छन्ति तत्पृर्वंसमागमानाम्‌ 1 
न च प्रियेष्वायतरोचनानां समग्रपातोति विलोचनानि ॥ 
किनु खलु दर्दुरा व्याहरन्तौति दैवः पृथिवीं विस्मरति । 
कुतूट्ट्वानपि निसगंडारीनः स्तीजनः । 

चन्दनं खदु मया पादुकापरिभोगेण दुपितम्‌ 

माग्राड्कु रं विचिन्वत्योरावयोः पिपीकिकाभिर्दष्टम्‌ । 
तनुभृतामीदन्ली लोकयात्रा । 

न शोच्यस्तत्रभवान्‌ सफलोकृतमतुपिण्डः 1 
नन्वाकृतिविदोपेष्वादरः पदं करोति । 

न दोभते प्रणयिजने निरपेक्षता 

न हि कमक्ििनौं दृष्ट्वा ग्राहमधेक्षते मतङ्गजः 1 

न हि बुद्धिगुणेनव सुहृदामर्थदरशनम्‌ 1 

कायं सिदधिपयः सूक्ष्मः स्नेहेनाप्युपलम्यते ॥ 

निसर्गनिपुणाः स्त्रियः । 

पण्डितपरितोषप्रत्यया ननु मूढा जातिः 1 

पत्तने विद्यमानेऽपि म्रामे रल्परीक्षा । 

पा्विदपं न्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति शिल्पमाधातुः 1 
जरुमिव समुद्रशुक्तौ मुक्ताफलतां पयोदस्य ॥ 

पुराणमित्येव न साघु सवं न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः पर-परत्यय-नेय-वुद्धिः ॥1 
प्रतिपक्षेणापि पति सेवन्ते भर्तृवत्सलाः साघ्न्यः । 
अन्यसरितां शतानि टि समुद्रगाः प्राषयन्त्यन्यिम्‌ ॥ 

प्रायः समानध्िद्याः परस्परयश्यःपुरोभागाः ॥ 

वन्यनश्रष्टो गृहकपोत्रो वि टास्विरोके पतित । 
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(३-१४८) 
(१-२८) 


(४-८) 
(४- १७० )} 
(४-१०८) 

(५-९४) 
(३-७६) 
(५-९२) 
(५-९२) 
(१-२२) 
(३-१५३) 
(१-४६) 


(४-९) 
(३-२३) 
(२-३४) 
(१-९३) 


(१-६) 
(१-र्‌) 
(५-१९) 


(६-२०) 
(४- १७८) 
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३५. चरमरसंवाघ इति वसन्तावतारसवंस्वमूतः कि नास्नप्रख- 


वोऽवतंसनीयः ! (३-६०७) 
२६. मदः किक स्त्रीजनस्य विदोपमण्डनम्‌ । (२-२३६) 
३७. मन्दोऽप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपर्चितः । 

पद्धुच्छिदः फलस्येव निक्पेणाविकं पयः ॥ (२-७) 
३८. मया नाम मुग्धचाततकेनेव शृष्कघनगजितेऽन्तरि्े 

जलपानमिष्टम्‌ । (२-३२) 
२९. रमणीयः खलु तदाङ्खनातां मदनविपयावतारः 1 (४- १४२) 
४०. कन्धास्सदोऽस्मीति विवादभी रोस्तितिक्षमाणस्य परेण निन्दाम्‌ । 

यस्यागमः केवलजीविकाययं तं जानपण्यं वणिजं वदन्ति ॥ (१-९७) 
४१. विनेतुरदरव्यपरिग्रहोऽपि बुद्धिलाघवं प्रकाशयति । (१-१११) 
४२. दिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विोषगुक्ता । 

यस्योभयं सादु स दिल्तकाणां धुरि प्रतिष्ठापयितन्य एव ॥ (१-१६) 
५३. सर्वज्ञस्याप्येकाकिनो निर्णयास्युपयमो दोपष्य । (१-११५८) 
८४. सर्वोऽपि नववरो छज्जातुरो भवतति 1 (५-४१) 
४५. साधु त्वं दरिद्र आतुर इव वैदेनोपनीयमानमौपधघमिच्छसि । (२-४१) 
४६. सुचिक्षितोऽपि सवं उपदेशदर्शने न निपुणो भवति । (१-९२६) 
८७, स्थाने प्राणाः कामिनां दूत्यधीनाः ' (३-१४) 


(ख, 
नाटकोय प्रारिभापिक शब्दो की 
सधिष व्याख्या 
नान्दी 
यह्‌ नाटक का एक पारिभाषिक शव्द ह जिसकी व्युत्पत्ति निम्न ठवित्त है- 


“नन्यन्तै स्तूयन्ते देवता स्यां नान्दी", निसमे देवत्तायों का अमिनन्दत 
फिया लाए ! गाचर्यं विष्नाप ने नान्दी को परिभाषा यों की है- 
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धाश्ीवंचनसंयुक्ता स्तुतिर्थस्मात्‌ प्रयुज्यते । 
देवद्धिजयर पादीनां तस्मास्चान्दीति संज्ञिता ॥ 
अर्यात्‌- 
ग्रस्य की निविघ्न परिसमाति के किए माशीर्वादात्मक वाक्य से युक्तं नाटक 
के आरम्म मेक देव-ब्राह्मण-नुपादि को माङ्कलिक परार्थता को (नान्दी कहते हँ । 
सूत्रधार 
यह नाट्यशास्त्रे का एक पारिभाषिक शब्द ह, जिसकी व्युसत्ति निम्न 
लिखित है - 
सूत्रं धारयतीति = सूत्रधारः, अर्थात्‌ नाटक का वह॒ प्रधान नट जो नारकीय 
कथावस्तु के भिन्न-भिन्न उपकरणों के सूत्र को संभार्ता है उसे 'सूत्रघार' कहा 
जाता है। 
नाट्यशास्् के अनुसार सूत्रधार! कौ परिभाषा निम्न प्रकारसे की गर है- 
नादयोपकरणादीनि सूत्रमित्यभिधीयते । 
सूत्र धारयतीत्य्े सूत्रधारो निगद्यते ॥ 
अर्थात्‌ - 
नाटय के भिन्न-सिन्न उपकरणों को सूत्र कहते हैँ मौर जो नट उन्हं संभा- 
रता ह उसे सूत्रधार कहते हैँ । 
सूत्रधार को एक गौर.भी सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा दौ गई ह वह्‌ इस 
प्रकार है-- 
वर्णनीय कथासूत्रं प्रथमं येन सूच्यते । 
रङ्गभूमिं समासाद्य सूत्रधारः स उच्यते ॥ 
म्यति ~ 
वह प्रधान नट-विशेष, जो सर्वप्रयम रंगमञ्च पर गकर वर्णनीय कथासूव्र 


की सूचना देता, सूव्रघार कहा जाताहं। इसे हम रंगमंचव्यवस्यापक 
( §3&८-112 28० }) मी कहं सकते हे । 
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न्रघारम सादटदाः ड यत दवत 1 
विद्वत्त्व स्व द्ार्यवयैः भस्ठकचरेर्पि 
उन्रेच[च्त्यः स्वक्ावच्यः श्स्तुदाद्वापस्ितयः 
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सनव के खमीय क उड स्याचन्ते, उह पर चट दम सरी वेदशपः 
स्गन्ग्व क्र माय क उद स्यच क्य उह पर्‌ चट केन उप्ता वद्चद्रूप 
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वारस्य कस्त ड्‌ वृपस्यु 8 -=5> ‰२००् ) =३प्ष्‌ १ 


¶वच्छस्मङ्क 
इृत्तवविंष्यमागानां च्यां्यानां चिदर्यः । 
खंक्विप्राथेस्ठु विष्न्म आदावड्कत्य दर्तः 7 


न्ये 


सघ्वन सत्पमार्या रा पालाभ्डा चन्म्यारदतः 
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अर्थात्‌-- 

विष्कम्भक नाटकमें ज्रिसी भी मंकके आदिमे अने वाका चह्‌ भागः 
जिसमें मन्यम प्रेमी के एक या दो.पाप्ो द्वारा पारस्परिक वार्तालापमे भूतया 
भविष्यत्‌ की नट्क्रौय कथावस्तु से सम्बद्ध घटनाओं को सूचित किया जाता ह । 
यह्‌ दो प्रकार का होता हैः-- 

१. शुद्ध विष्कम्भक । २. संकीर्णं या मिश्र विष्कम्भक । शुद्ध विष्कम्भक ` 
वह होता है, जिसमें दोनों पात्र मघ्यमश्रेणीके हो । शुद्ध विष्कम्भक में संस्कृत 
भाषाका दही प्रयोग होता ह 1 

मिश्र या संकीर्णं विष्कम्भ वह्‌ होता है जिसमें एक पाच मध्यमश्रेणी का 
हो मौर एक निम्नश्रेणो का। मिश्र विष्कम्भक में संस्कृत ओौर प्राकृत दोनों 
भाषाभों का प्रयोग होता दह! देखिए अंक १ ४० टिप्पण | 

प्रवशकः 
प्वेशकोऽवुदात्तोक््या नीचपाच्प्रयोजितः। 
छद्भददयान्तर्विक्तेयः शेषं विष्कस्भरे यथा ॥ 

अर्थात्‌- 

प्रवेशक नाटक में दो अङ्कं के वीचमें भामे वाका वह॒ भाग रह, निस 
मे निम्नकोटि के पात्र अपनी निम्न प्रकार कौ उक्तियों से नाटकीय कथावस्तु 
से सम्बद्ध मूत या भविष्यत्‌ कौ घटनाओं कौ सूचना देते हँ । क्योकि दस्मे 
निम्नकोटि के पात्र हते रहः इसलिए इक्तको भाषा प्रकृत है भौर ष्योकि एसफा 
प्रयोग दो शद्ध के वोचम होता हं, इसलिए प्रथम भंकके आरम्भमें कभी 
नहीं अति । देखिए अंक ३ संख्या {२ टिप्पण । 


प्रवेशक ओर विष्कम्भक में मेद्‌ 
प्रवेशक नाटके दोभद्कोके बीते आने बाला वहु भाग है. जिसमें 
निम्ने कोटिक पात्र पारक्षरिकिं वार्तााप द्वारा नाटकरीय कथावस्तु से सम्बद्ध 
भूत या भविष्यत्‌ की घटनाय की नूचना देते हं । इसकौ भापा सदा प्राकृत 
होती दै गौर पद नाटक कै प्रथम अंकं करे आदिमे कभी नहीं माता) 
२६ 


९४ परिदिष्टम्‌ 


परन्तु विष्कम्भके भदू के आदि में मध्यम कोटि के पात्र पारस्परिक 
वार्तालाप द्वारा नाटकीय कथावस्तु से सम्बद्ध भूत या मविष्यत्‌ कौ षटनामो की 
सुचना देते ह । इषम मच्यम श्रेणी के पाचों ऊँ होने के कारण संस्कृत मापा का भरमोग 
होता ह । जहाँ पर मध्यम तथा निम्न दोनों श्रेणी के पात्र होते है, वहाँ संस्कृत गोरं 
प्राकृत दोनों भाषामों का प्रयोग होता ह । क्योकि इसके किए दो अद्धो के बीच 

` भँ आने का नियम नहीं है, इसङिए यह प्रथम अङ्के आदिमे भी आ सक्ता हं \ 
जहाँ पर भघ्यम श्रेणी के पात्र होते ह, उसे शुद्ध भौर जहाँ पर मध्यम तपा निम्न 

श्रेणी के म्कि हए होते ह, उसे मिश्र या संकीर्णं विष्कम्भक कहते हैँ । प्रवेशक में 
हस प्रकारका कोई भेद नहीं होता। मिश्र विष्कम्भक कै लिए देखिए 
भद्रु १, ४० रिप्पण । 

प्रवेशक ओौर विष्कम्भक के विषय में इतना भौर जान ठेना आवक्यक ह कि 
नाटकीय कथावस्तु फे साघारणतया दो भेद क्रिये ह :-- 

१. दृश्य, २. सूच्य । जो भाग वडा सरस भौर रोचक होता ह, वदी 
रंगमंच पर प्रदशित किया जाता है, उसे दृश्य कहते हैँ मौर जो भाग कुछ नीरस 
जौर अरुचिकर होता है, परन्तु नारकीय कथावस्तु के पौवापय की श्छंलला को 
समन्ते के किए जिसका जानना अत्यावदयक है, उसका रंगमंच पर प्रदर्बन नहीं 
किया जाता, परत्युत विभिन्न प्रकार से उसकी सूचना-मात्र दौ जाती है । सुचना 
देने के किए संस्छतत मटयकास्वकारों ने पाचि प्रकार (=. विष्कम्भक, २. 
चूलिकां ३. जद्ास्य, ४. मद्ूावतार, ५. प्रवेदाक) माने ह \ इन्हीं पाच प्रक्यरों 
मे से विष्कम्भक ठर ्वेशचक दो प्रकार ह | 


प्रकाशम्‌ 


इसका वास्तावक अर्थं समह्ाने के लिए पहले यह्‌ जानना भावश्यक है कि 
अभिनय को मावस्यकता के अनुसार नाटकीय कयावस्तु को तीन भागो मेँर्वाट 
गया ह :- 

१. सर्वश्राख्य, २. नियतधरान्य, ३. अश्राष्य 

समे प्रथम अर्यात्‌ सर्वश्रान्य नाटकीय कथावस्तु का वह भाग है जिसका 


परिमावा ३६५ 


रामंच के सभी पात्रों को सुनाना अभीष्ट होता ह \ इसी को प्रदरित करने के 
लिए श्रकाश्चम्‌ः यह शब्द प्रुक्त होता है जिसका अर्थ ह श्रकट कूप रमे'। 


जनान्तक्षम्‌ 


यह्‌ एक नाटकीय पारिभाषिक शव्द है, जो कि रंगमंच पर प्रदशित क्ये 
जाने वारे "नियतश्राव्य' कथावस्तु के किए, अर्थात्‌ कथावस्तु के उस भाग कं 
स्वि जो रंगमंच पर सवको नही, प्रत्यृत कू नियत व्यक्तियों को ही सुनाया 
जाता है, प्रत्युक्त होता है 1 भाव यह्‌ कि जनान्तिकम्‌' इस नाट्योव्ति का प्रयोग 
कहा हता ह जहाँ पर कोई पात्र रद्भमञ्व पर स्थित अन्य पत्र सै किसी वातं 
को चिपाने के लिक भोर को होकर शनैः-श्नैः किसी पात्र से वात करता हँ । 
इसकी परिभाषा दगरूपककार ने इस प्रकार की ह -- 


त्रिपद्यककरेणाऽन्यानपवाययान्छरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यासन्त्रणं यत्स्यात्‌ जनान्ते तज्जनान्तिकम्‌ ॥ 
मर्थत्‌-- । 
रद्गमञ्च पर किसी कथा के चालू होने परर जव कोई पात्र तीन उंगली 
उठाये हृएु जपने हाथ से दूसरों कर दृष्टि को जपनौ ओर से वचाकर किसी पात्र 
के समोप मे होकर सम्भाषण करता हैः तो र्भ "जनान्तिकम्‌ कहते है । 
स्वगतम्‌ 
इसका प्रयोग कथावस्तु के उस भाग के किए दोताहै, जो किसी भी पात्र 
को नहीं सुनाया जाता दसके द्वारा स्थि्ति-विकेष मे पात्र-विेष के मानसिक 
भावों कौ अभिव्यक्ति होती है ' इससे पात्-विशेष के मानसिक भावों कौ क्षलके 
मिकती है जिससे उस पात्र के चरि की अभिव्यक्ति होती हँ 1 कभी-कभी 
स्वगत-सम्भापण दर्दोकों के लिए नाटकीय कयविस्तुके पौरवापौयं को श्टखला 
ववने मेँ मी सहायक सिद्ध होता है । "स्वगत "मन ही मन नोना" होता हं । 


अपवारितकम्‌ 


इसको परिभापा साहित्य-दर्पयक्रार आचार्यं विश्वनाथ ने इस प्रकार कौ ह~ 
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..-~ -***--. तदू भवेदपनारितम्‌ ! ( 
रदस्यं तु यद्दन्यस्य परादृत्य प्रकाश्यते ॥ 

अर्थात्‌ -- 

जन्य व्यक्तियों की भोर ये मुंह फर कर किसी प्र-विरोष के प्रति जो किसी 
गुप्त रस्य का प्रकाशन किया जाता है, उसे “अपव।रितकम्‌' कटे है । 

कुक 

यह एक नाटकीय पारिमापिकं शब्द ह॑ जिसकी परिभाषा नादययास्त्रप्रणेता 
भरत मूनिने निम्न प्रकारसेदीहै:-- 

अन्तःयुस्चसे बृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः । 
स्वंकार्या्थंङशलः कंद्युकीत्यभिधीयते ॥ 

अर्थत्‌-- 

कल्युकी उस कार्॑-कुशल व्यक्तिं को कहते हैँ, जो जाति से सर्वगुणसम्पन्न 
ब्राहमण हौ मौर राजा के अन्तःपुर मे भिन्त-भिन्न प्रकार कै कार्यो के लिए 
निगुच्छ हो । 

"कञ्नुकं' रान्द एक रम्वे चोगे के किर प्रयुक्त होता ई । प्राचीन कारे 
राजामों के अन्तःपुर में नियुक्त भवन्धक "कञ्नतुक' पहना करता था । इसलिए उषे ` 
कञ्नवुकी कहा करते ये । 

म्रतवाक्य 

यह शन्द संस्ृत नाटच-साहित्य मेँ नाटक के अन्त मेँ भने वे उस श्लोक 
के लिए प्रयुक्त होता है जिसने रष्टरको स्रमृद्धिके लिए नाटक कै किसी परघातनं 
पात्र के दारा प्रार्थना कौ जाती ह । चाट्य-यास््र के प्रणेता भरतमुनि के भि 
सम्मान प्रकट करने के किए ही इख अन्तिम इलोक को भरतवाक्य कटा जावा ह । 

कु विद्वानों के अनुसार "भरत" अर्थात्‌ नाटक के किसी सट की उक्ति होने 
कै कारण ही इसे “सरठवाक्य' कहा जावा हं (तु° न° के० भट) । इस पद में 
कमी-कभी कवि के जीवन के सम्बन्ध मे दहत महत्वपूर्ण संकेत मी निल जाते द \ 

यह नाटक-समास्ति पर सुम-कामना हवी ह 1 
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(ग). 
संधिप्न छन्दो विज्ञान 


संस्ृत-ताहित्य यें प्राचोन काल से छन्दो को बहुत महत्वपूर्णं स्यान प्राप्त 
ह । मासरवर्पं कौ प्राचीनतम साहित्यिक रचना ऋग्वेद" गादि से अन्त त्क 
छन्दोमय हं । उस्तका प्रत्येक मन्त्र ॒छन्दोमय ह । इषक्िए हमं यहां पर पाठके को 
सुविवा के लिए शान्दो के सम्वन्व में दो-चार दाव्द लिखने के पडचात्‌ प्रस्तुत 
नाटक मेँ प्रयुक्त छन्दो की परिभाषा एनं उनके उदाहरण आदि भी देना उचित 
समते ह 1 

वेदिक एवं अरोश्चिक छन्दो मे मेद्‌ 

जेसा क्रि ऊपर संकेत किया जा चुका है, समस्तण्वेद' छन्दौं मेँ निव 
है 1 इसके अत्तिरिक्त सामवेद भी चन्दोमे ही च्वि गया है । यचुर्वेद म्यहं 
तथा भयववेद में कहीं गद्य कहीं पद्य है । वह॒ भी अविकांश कविता-व्डध ही 
है । वैदिक साहित्य के उपरान्त अव हम छोकरिक सादित्य मे आते है, तो वहां 
पर भो हमें अनेकं छन्दो का प्रयोग मिलता है 1 इस प्रकार हम छन्दो को त्श्ा- 
रणत्तया दो भिन्न भागो मं विभक्त कर सक्ते ह :- 

१. वैदिक ! २. रौकिक । 

इने दोनों प्रकार के छन्दो परः कं सूक्ष्म दृष्टि डालने पर इनमे परस्पर कुछ 
मेद स्पष्ट दिखाई देता ह । इसछिए इसकी पारस्परिक विभिन्नता ऊ सम्बन्य मैः 
एक-दो निम्न निदिष्ट वाते व्यान में रखनौ चाहिए --- 

वैदिक छन्दो मेँ वर्णो की संख्या प्रधान होती इई 1 उनमें लौकिक छन्दो के, 
समान लधु या गुर वर्णो का विचार नहीं होता । 

दरो ओर लौकिक वाणिक्रे छन्दोका वर्णोक्तो संल्याके सावचाय छ्वु 
नौर गुरकाभो विचार क्रिया जाता ह 1 एक उदाहरण से वह्‌ वात वित्कुल 
स्पष्ट हो जयेम 1 उदाहरण के क्षि गनुष्टुप्‌ छन्दको हौ लीजिए 1 इसका 
वैदिक एवं किक दोनों प्रकार क साहित्यों मे प्रयोग टता ह! दोनो में इसके 
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चार-चार पाद ( चरण ) होते है गौर प्रत्येक चरण मे आठ-आठ वर्णं होते हैं । 
इस प्रकार इस समस्त रकोकं में वत्तीस वर्णं होते हँ । ऋग्वेद प्रातिशाख्य में 
वैदिक अनुष्टुप्‌ का लक्षण निम्न प्रकार से किया गया है :-- 
दवात्िश्षदश्चसनुष्टुप्‌ चत्वाराऽष्ठक्षराः समाः ॥ 
मर्थात्‌--अनुष्टुप ` छन्द मे बत्तीस वणं होते ह मौर उनके चारों चरण 
समान रूप मेँ भाठ-आर वर्णं के होते ह \ 
यद्यपि छौकिक अनुष्टुप्‌ में मी चार चरण मौर प्रत्येक चरण मेँ आ्-ाठ 
वरणं होते ह, परन्तु इसके प्रत्येक पाद का पाँचवाँ वर्णं॑धु ओर छठा गुर होता 
है 1 दुसरे मौर चौथे पाद में सात्वां वर्गं कषु ओर अन्य दो पादों मे अर्थात्‌ प्रथम 
मोर तृतीय मे सात्वं व्णं दीघं होता है, जैसे- 
| 55 | ऽ । 
यत्रनिन्दश्च मोदाश्च यत्र पुष्पाश्च सस्पद्‌ः | 
15 5 1 5 
वैराजा नाम ते छाकास्तैजसाः सन्तु ते धिवाः ॥ 
ऊपर दिये गये शलोक मे र्गाये हए चिह्ो से स्पष्ट दता ह॑ कि दस्मे 
गनुष्टुष्‌ छन्द को ऊपर-निर्दिष्ट परिमाषा ठोक-लेक घटती है मौर इस छन्द में 
वर्णो को र्षुता भौर गुरुता पर इसकी परिभाषा विचेष रूप से निर्भर ह । 
रोक्षिक छन्दो के सम्बन्ध मेँ ङ ज्ञातव्य वरति 
खोकिक संस्कत-कान्य-सैत्र मे प्रयुक्त होने वि छन्दो के सुगम परिज्ञानं के 
किए छन्दःशास्त्र कै माचार्यो ने आठ मणो की कल्पना की है । प्रत्येक गणे 
तीन अक्षर (8112915) होते हँ । ये सद अक्षर दोर्घं मौ हो सकते ह, स्व भी 
हो सकते है गौर जादि, मघ्य या मन्त में स्व एवं दीघं भी हो सकते हँ । इन गणो 
की कल्पना से यह्‌ भ है कि छन्दो को परिभाषा करते समय प्रत्येक छन्द मे यह्‌ 
नही कहन! पड़ता कि "अमुक छन्द के पहर दीर्घ, फिर स्व, पुचः दीर्घं लौर पुनः 
हस्व--षत्यादि प्रकारसे वर्णो काक्रमहोतारह। इस प्रकार परिभाषाएं करने 
भे परिमाषाएं बहुत लम्दी होती है । इसलिए इस गौरव से बचने के लिए मोर 
सकले से विभिघ्त छन्दो की परिभाषा करने के लिए इन गणो की कल्पना बहते 


छन्दो-विज्ञानिं 
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हो महृच्वपणं है, क्योकि गणो को कत्पना कर छेने पर श्म छन्द की परिभाषा 
बताने के लिए संक्षेप में इतना कहना पर्यास ह कि अमुक छन्द मं भत्येक पादमें 
मे ये-ये गण इस क्रम ॒से रसे जते ह, जैमे --वमन्ततिख्का छन्द में वर्णो का क्रम 
^तगण, भगण, जगण, जगण मौर दो गुर" इस प्रकार दता द । इसी प्रकार जन्य 


छन्दोंकीभीवडी सररुतासे संश्चिष्ठ परिभापाएँदी जा सक्ती है । 
पऊर निष्ट आठ गणो के लक्षण निम्नलिखित एक ही श्लोक में 


वड़ी स्पष्टता से दिए गए ह 


मस्तरिएसस्तरिघुद्व नकारा 
भदिगुरुः पुनरादिरघुयः । 

जो गुरमध्यगतो रखमध्यः 
सोऽन्तगुरः कथितोऽन्तङघुस्तः ॥ 


अर्थात्ि-- 


९.५ ~€ 
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. म (मगण) मे तीनों वणं दीर्घ (गुर) दोते ३ । 

, न (नगण) मेँ तीनों वणं लघु होते हैं । 

„ भे (भगण) मे मादि गुरु ओर पुनः दोनों लघु होते ह । 

. य (यगण) में आदि वर्णं लबु ओर वाकी दोनों गुर होते हं । 

. ज (जगण) मे मध्यमे गुरु ओर दोनों ओर क्षु वणं होते हं । 
„ र (रगण में मध्यमं लघु ओर दोनो ओर दीर्घं वणं होते हं। 
„ स सगण) मे भन्तमें गुरु ओौर पहले दो वणं क्षु होते हं । 

. त (तगण) में अन्त मे रषु ओर प्रहरे दो वर्णं गुम होते है 1 


ऽ। 


नोट--ऊपर दी गई गणो को परिभाषा के अन्त मे प्रदहिते प्रकार के चिह्वों 


मे "ऽ यह चिद्व गुरु का होता है ओर ^" यह्‌ चिह्न ल्घु काहोताहं। 
छन्योकोसाधारणसरूप मे निम्न दो भागों मे विभक्त क्रिया गया ह- 


, 


. वार्गिक छन्द्‌ ! २. मात्रिक छन्द्‌ 1 


जसा कि 'वाणिक' इस शब्दसे ही स्पष्ट ह, वाणिक् छन्दो मेँ प्रत्येक पादं में 
वों की संख्या नियत होतौ हं । 
इसी प्रकार मात्रिकं छन्दो के प्रत्येक पादमे मात्रागोंकी संख्या नियत 
होती ह 1 


॥1 1. परिदिष्टम्‌ 


मात्राय भिनने दी विधि 

माव्रामों की गणना करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हस्य स्वर को 
एक मात्रा होती है मौर दीर्घस्वरकीदो मात्रा होती ह, पतु यदि क्री 
स्व से परे संयुक्त व्यञ्जन हो, तो उस हस्व स्वर को भो छन्दःशस्र के अनुसार 
दीर्घं गिना जाता हँ गौर उसकी दो मात्रा होती ह, जंसे--"बङ्कु' इस शब्द भें 
“भ' यद्यपि हस्वे ह तथापि ड" ओर क्र" इन संयुक्त वर्णो के पदे होने पर इसे 
दीर्घ माना जाता ह । 

प्रत्येक दलोकं मेँ चार पाद होते है, जिनमें प्रथम गौर तृतीय को विषम तथा 
द्वितीय मौर चतुर्थं को सम पाद कहते ह । 

छन्दो के विषय में दो-चार प्रारम्भिक वाते, जिनका संकेत ऊपर कया जा 
चुका है, घ्यान में रखकर छन्दो कौ परिमाषा माद्रि को पाठक भटी प्रकार समल 
सकंगे । 

जव नोचे भालविक्नस्निमित्र' मे प्रयुक्त छन्दो की परिभाषाएं पृथक्‌-पृथक्‌ 
दी जती ह । 
{-अचृष्ट्प्‌-- 

नाट-- इसे इलोक छन्द या गाया छन्द भी कहते हँ 1 


परिमपा-- 
श्लोके षष्टं गुरु जेयं सर्व॑त्र रघु पंचमम्‌! 


द्विचतुष्पादयीर्हंस' सप्तमं दीघमन्ययोः ॥ 
अर्यात्‌-- 
मनुष्ट्प्‌ या श्लोक छन्द मे प्रत्येकं पाद मे आठ मक्नर होते हं जिनमें छठा 


क्षर सर्वत्र गुरं भौर पाचवां लघु हाता ह ¦ दूसरे गौर चौथे पाद में सातां 
अक्षर त्व तया ञन्य दो पादों ने, अर्थात्‌ प्रयम तथा तृतीय पाद मे सातां मक्षर 
दीर्घं होता है, जसे-- 
उभादप्यभिनवाचायं परस्परजयोद्यतौ । 
स्वां द्रष्टुमिच्छतः साश्राद्‌ भागविव हरीरिणौ ॥ १-२०॥ 
्स नोक के प्रत्येक पाद मे नाठ मक्षर ह ओर भ्रस्येक पाद का 
पंचम जघ्न ल्वुत्तथाच्ठा मृत दुस्तरे ओौर चौये पादक्ता ससम अघ्तर 
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खधु है तथा प्रथम ओर तृतीय पादकाससम्‌ मन्लर गुरुहं। 

पथ्यावक्त - 

युजोखतुथेतो जेन पथ्यावक्त प्रकीर्तितम्‌ 1; 

यह एक अनुष्ट्प जाति का छन्द है । इसमे यही विशेषता ह कि इसके 
शयुजोः' समपादों अर्थात्‌ द्वितोय-चतुर्थ पादो मेँ चतुर्थं अक्षर के वाद जगण ( 151 ) 
होत्ता हई जंसे-- 

छेदो दुश्षस्य दाहो वा ्षतेव रक्तमोक्षणम्‌ । 
_ एतानि दष्टमाच्राणामायुषः प्रतिपत्तयः ॥४-४॥ 

२-इन्द्रवखा-- 

स्यादिन्द्रवख्रा यदि तौ जगौ गः। 

जर्यात्‌- 

इनरवा छन्द मे प्रत्येक पादमं वर्णो काङ्रमदो तगण, एक जगण -लौर 
अन्त मे दो गुर, इस प्रकार होता है । 

खपेन्द्रवजखा-- 

उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ । 

उपेन्द्रवज्रा मे जगण, तमण, जगण जौर दो गुरं होते हँ । इन द्येन के मेल मे 

उपजाति वन जाता है, जंसे-- 


हिला क्रिया कश्यचिदात्मसंस्था संक्रान्तिरन्यस्य विष्षेषरूपा । 
स्याभयं साधु स श्वक्षक्राणां धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव । १-१६१। 
३-ओपछन्दसिक-- 
पर्यन्ते यँ तथव शेप- 
मपच्छन्दसिकं सुषोभिरूक्तम्‌ । 

सर्यात्‌-- 

मौपदन्दसतिक छन्द मेँ वर्णक्रम वियोगिनी इन्द के समान होता ह} उसको 
पेक्षा इस छन्द में केवर इतना "ही अन्तर होता ₹ कि इसके प्रप्येक पाद के अन्त 
मे सगण ओौर यगण अवद्य हीते ह जौर देप वर्ण॑-करम आदि वियोगिनी के समान 
होता है मयवा दरसरे शन्दौ मँ हम इस प्रकार कह सकते ई कि यह एक अर्धसम 
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छन्द है, जिसके प्रथम भौर तृतोय पाद में क्रमकश्षः दो सगण, एक जगण अर 
अन्त मेँ दो गुर होते है, द्वितीय ओर चतुथं पाद में क्रमशः एक सगण, एक भगण, 
एकं रगण गौर अन्त में एक यगण होता हं 1 

नोट--ईइस छन्द को सुन्दरी या मालभारिणी भी कहते ई-- 

विषमे स्तजा गुरुः समे चेत्‌ । 
सभरा येन तु मालमारणीयमप्‌ ॥ 
क रुजा दयप्रमासिती फ च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
खटः ती ¶तरं यदुच्यते तदिद्‌ मन्मथ र्यते सवयि ॥\-२॥ 
४ पुष्पिताग्रा - 
भयुजि नयुगरेफता यकारो 
युजि तु नञौ जरगाश्च 'पुष्पिताप्रा । 

अर्थात्‌ --पुष्पिताम्रा छन्द में विषम ( युज्‌ } पाद में, अर्थात्‌ प्रथम तथा 
तृतीय पाद मे, दो नगण, एक रगण तथा एक यगण मौर सम ‹ युज्‌ } पाद मेँ 
अर्पात्‌ द्वितीय एवं चतुर्थं पादम न, ज, ज, र मौर अन्तमं गुरु, इस प्रकार 
वर्णो का क्रम होता है । जंसे- । 

ल प्व न परिचितो न चाप्यगम्यः चकितसुपैमि तथापि पाइवेमस्य । 

सलिलनिधिरिब प्रतिक्षणं मवति स एवं नवो नवोऽयसक्षणाः ॥१-११॥ 

५. दतच्निरुबित- । 

दरतविरुम्बितमाह्‌ नभो भरौ ! 

म्यात्‌- 

दुतविकरुम्वित छन्दमें वर्णो का क्रम न, भ, भ भौर रगण इस प्रकार 
होता ह, जसे-- 

अनतिरुम्बिदुक्रूरनिबासिनी -खघुभिराभरणैः प्रतिमाति मे । 

उद्गभैरदयोन्मुख चन्द्रिका, गत्रहमैरिव रचैत्रविभावदी ॥५-७॥ 

६. प्रहुर्षिणी- 

च्याकश्चाभिमेनजरगाः प्रहर्षणीयम्‌ 

अर्यात्‌ -- 4 
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प्रहुषिणी छन्द में वर्णो काक्रमम,न,ज, र गौर गुरं इस प्रकार होता हं 
ओर तीसरे तथा दस्र -सक्षर पर यति होती है, जपे-- 
जीमूतस्तनित-विशंकिमिमयुर- 
सद्भ्रीचैरनुरसितस्य पुष्करस्य । 
निहदिन्युपहिततमध्यम स्वरोत्था 
मायूरी मदयति मानना मनांसि ॥ १-२१॥ 
७-प्रथ्वी-- 
जसौ जसयला वसुग्रहयतिच परथ्वी गुरुः ।._ 
अ्थत्‌ -- 
पृथ्वी छन्द में प्रत्येकं पादम वर्णोका क्रमज,स,ज,स,य मौर भन्तं म 
घु भौर गुरु--इस प्रकार हता ह गौर मावे तथा उसके भागे नवे मक्र पर 
यति होती ह, नसे - 
अनेन तनुमध्या मुखरनू पुरासविणा 
लवाम्धुरुद कोमलेन चरणेन सम्भावितः । 
अरोक ! यदि सय एव छसुमैन संपत्स्यसे 
बृथा वसि दोषदं छलितकराभिखाधारणम्‌ ॥ ३-१७ ॥ 
स-मालिनी - 
ननमयययुतरेयं मालिनी मोगिरोकेः । 
नर्यात्‌- 
मालिनी छन्दमे वर्णोका कमन, न,म,यय, स प्रकार हौतादै भौर 
आर्षे तया उससे भागे सातवे अक्षर पर यति होती ई, जसे-- 
जनभिममतुरक्चं विद्धि नाथेति गेये 
वचनमभिनयन्त्या स्वांग-निदृ्नपूवंम्‌ । 
प्रणयगरतिमषृष्रा धारिणी ंनिकषीद्‌ 
अहमिव युद्मार-प्राथेना-न्याज्ुकतः ॥ २-५ ॥ 
&इ-मन्दाकान्वा-- 
मन्दाश्नन्वाग्बुधिर्सनगै्मो सती ठौ गयुरमम्‌। 
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^ 6 -मेन्दक्रन्वाःचन्दमेश्वर्णो-का क्रम म, म, न; दो तण भौर अन्त भदो गुखः. 
इयं प्रकार हतां ह मीरः चर, छः-तंयो.सात पर -यतिःहोती है, जैसे--. 


वामं मन्धिस्तिभितवलयं स्यस्य.दस्तं-नितम्पेः 
"^ ृत्वाःउयामाविटपसदृञञं न्स्तयुक्तं द्वितीयम्‌ ! 
पादा गाष्ाटटितक्धुमे इमे “  पाप्तित्ाक्षम्‌ 
। नृत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तशञ्वायताधंम्‌ः॥२--६॥ 
१०-श्लादुविक्रीदित-- 
सूयारशवैयंदि मसजाः सततगाः शादुंलविक्रीडितम्‌ । 
अर्थात्‌-- 
शारदूलविक्रौ उक्त छन्दक वर्णो काक्रमम, प, ज, स, त, त.ओौर गुर, इस 
प्रकार होता है भौर वारहवें तथा सातवे अक्षर पर यति (विराम) होता है, जसे- 


हस्तं कस्पवती रुणद्धि ररनान्यापारल्यखागुलिम्‌ 
हस्तौ स्वौ नयति स्तनावरणतामादरिग्यमाना वखात्‌ । 
पातुं पद्म -चश्रुरुन्नमयतः साचीकरोत्याननम्‌ 
व्याजेनाप्यभिखाषपूरणसुखं निचंतेयच्येव मे ५४९५; 

नोट - उपर दिये मये ककण मे "सूरयाख्विः इस पद का "वारह' गौर सातं 
यह्‌ म्यं होता है, क्योकि एक वषं म वारह महीने होने के कारण महीनों के भेद 
से सूर्यं के भो वारह्‌ मेद मान च्एि जाते हँ गौर “अश्व' शब्द सात" के मर्थं में 
भयुक्त होता है, क्योकि पौराणिक परम्परा के अनुसार सूर्य के सात धोड़े माने 
गए है । 

११-वंशस्थ- # 

जतौ तु वं्ञस्थमुदीरितं जरी । 

र्यात्‌-- 

वंशस्य छन्द के प्रत्येक पादमं वर्णोका क्रमज, त, ज, र--इस प्रकार 
होता ईह। 
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अनातुरोकण्डठितयोः भरचिभ्यवा समागमेनापि रतिन मां मति ! 
परसर.पराप्ति-निराश्नयोर्वरं॒क्षरीरनाश्ोऽपि समानुरागयोः ३-१५।॥ 
१२. वखन्दत्तिखुखा - 
उक्ता व्न्वतिरुका तमजा जगौ गः} 
अर्यात्‌-- 
वसन्वतिरुका छन्द के प्रत्येक पाद मेँ वर्णो काक्रम तगण, मगण, जगण, 
जगण भौर अन्त मेँ दो गुर, इस प्रकार होता है, जंसे-- 
हारे नियुक्तपुरुषानुमतम्रवेश्चः, 
सिद्ासनान्तिकचरेण सहोपसर्पन्‌ ; 
तेजोभिरस्य विनिवर्वित-दरषिपाै- 
वस्याद्वे पुनरिव प्रतिवारितोऽस्मि ॥१-१२॥ 
१३. शिखरिणी -- 
रयै सदरष्छिन्ना यमनसखमला गः शिखरिणी । 


अर्त्‌-- 
दिखरिणी छन्द्मे वर्णो काक्रमय,म,न,स,भ ओर अन्तर्मे रघु तथा 
गुरं इस प्रकार होता हं तया छठे ओर ग्यारह पर यति (विराम) होती है, जंसे- 
करीरं क्षामं स्यादक्षति दृयितार्िगनसुले 
मवेत्सालरं च्यः क्षणमपि न सा दृश्यत इति । 
नया सारगाक्ष्य' स्वमनसि न कदाचित्‌ तिरहितं 
प्रसक्ते निर्वाणे द्ृदय-परितापं वहसि करिम्‌ ,३-६॥ 
१४. इरिणी- स 
ह. 
नक्षमरसला गः षद्वेदेदैरिणी मता । 
, अर्यात्‌-- 
हरिणी छन्द मे वर्णो काक्मन्, स, म, र,स तया कध एवं गुरं इस प्रकार 
होता ह मौर पटले च्छे, फिर चये ओर सातवे पर यति होती है, जसे-- 
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विरधिहपदं बीरभरीर्या सुरोपमसूरिभिः ॥ 
व्रितमुभयोमध्यङ्कत्य स्थितं क्रथकेशिकान्‌ । 
तव हृतवतो दण्डानीकेविदभपतेः श्रियं 
परिघ-रुरुभिर्दोर्भिः शौरेः प्रसद्य च रुक्मिणीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
१६ श्ालिनी- 
मात्तौ गौ चेच्छालिनी भोगिलोकैः । 
शालिनी छन्द में वर्णो का क्रम मगण, दो तगण, ओर अन्त में दो गुर~-इस 
प्रकार होता है भौर आर तथा तीन वर्णं पर यति होती है। 
नायं देव्या भाजनत्वं न सेयः 
सत्शारणामीटक्षानाम्ोकः 
यः सावज्ञो माधवश्रीनियोगे 
पुष्पैः शंसत्यादरं त्वन्नियोगे ॥ 
६६. आर्या-- 
यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मा्नास्तथा दृतोयेऽपि । 
अष्रादेश्ल द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश सायां ॥ 
अर्थात्‌-- 
आर्यां छन्द में प्रथम भौर तृतीय पाद > दारह्‌-वारह्‌ वारं होती हँ मौर 
द्वितीय पाद मे मठारह तथा चतुर्थं मेँ पन्द्रह मव्राएे होती है, जेसे-- 
किसल्यमेदो विलासिनि निदितस्य प!द्पस्कन्धे । 
चरणस्य न ते बाधा सम्प्रति वासोरु वामस्य ॥३-१८॥ 
इस रलोक मेँ मात्राएं गिननेसे ज्ञात होगा करि इसमें प्रथम तथा तृतीय 
पाद भें वारट्‌-वारहे मत्रा हँ मौर द्वितीय मे मलारह्‌ तथा चतुर्थं मे प्रह 
मव्राएं ह 
नोट--मात्रिक छन्दो मे मात्रां गिनने कौ विधि पठे ही लिखी जा चुकी 
है । पाठके उसे वहीं मे देखने का कष्ट करे । 


४०६. 
छन्टोविज्ञान 


२०. रचिरा- 
रुचिरा छन्द का लक्षण निम्न प्रकार से ह-~- 
जभौ सजौ गीति रुचिर चतुप्रहैः ॥ 
अर्यात्‌ 
रुचिरा छन्द मे वर्णो का क्रम जगण, भगण, सगण, जगणः गौर अन्त : 
गुरु तथा ४-९ वर्णो पर यति इस प्रकार होता है, नेते-- 
कदा मुखं वरतनु कारणादते 
तवागतं क्षणमपि कोपपत्रताम्‌ । 
छअपठेणि ब्रहकटुषेन्दुमण्डला 
विभावरी कथय कथं भविष्यति ॥ ४-१६ ॥ 
२९. अपरवक्त्र-- 
अपरवकूत्र न्द की परिभाषा निम्न प्रकारसे है 
अयुजि ननरखा गुरूः समे 
तदपरवक्त्रभिद्‌ं नजौ अरौ ॥ 
अर्थात्‌ अपरववर छन्द में विषम पादो म, अर्थात्‌ प्रथम मौर तृतीय पादों 
वर्णो का क्रम दो सगण, एकं रगण मौर अन्त मे एक र्षु तथा सम पादो 
अर्थि द्वितीय गौर चतुर्थं पादो मेँ नगण, दो जगण मौर अन्तमं रगण द 
प्रकार होता है. जसे -- 
काठ दसि मयि तावदस्तुते 
परिचयवत्यवधीरणा श्रिये। 
चरणपतितया न चण्ड तां 
विश्जसि मेदल्यापि याचिता ॥२-२०॥ 
२२. खग्धरा-- 
छग्धरा छन्द का लक्षण निम्न प्रकार से हं- 
श्रभ्ैयानां येण िभुनियतियुता दखग्धरा कीतितेयम्‌ । 


(९ स्रग्बरा छन्दमें वर्णो का क्रमम, र, भ, न तथा तीन यगण ~ 
होता ह भौर प्रत्येक सातवें वर्णं पर यति होती है, जषे- 


परिरिष्टम्‌ 


पन्रच्छायासु सा जुड्ककितनयना दीर्धि का-पडिनीनां 


खौधान्यस्य्थंतापाद्रखभि परस्विय-देषि-पारावतानि । 
दिन्द्रेषान्िपासुः परिपतति शिखी ध्वान्तिमद्रारियत्नम्‌ 


ट्स 


सर्वँठरीः समग्रसस्वभिव चृपगुणेर्दीप्यते सप्तसप्तिः ॥२-१२॥ 


शौपच्छन्दसिकम्‌- 


पर्यन्ते यौ तथैव रोपर त्वौपच्छन्दसिक्रं मुधीभिरुक्तम्‌ । 

अर्थात्‌ यदि विषमपाद की छः मात्राओं के अनन्तर मौर समपाद की ठ 
मात्राभौके अनन्तर रगण, यगण हों ते उसे ओौपच्छन्दसिक कटठते हं यह्‌ वता- 
लीय प्रकरण का छन्द है 1 .जैसे-- . + 


ववरणान्तभिवबेश्ितां प्रियायाः पय बयस्य यगरखाम्‌ । 
प्रथमामिवः पर्लवमरसूतिं दरद्ग्धस्य मनोभवट्धमस्य ।[२-२१॥ 
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